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प्रकाराक,--- 
च च 
आये साहित्य मण्डल लि०, अजमेर. 


आई-सादित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर के 
लिये सर्वाधिकार सुरक्षित, 


मदक-- 


शिरीशचन्द्र गिवद्वरे एम० ए०, 
दी फाइन आटे प्रिटिंग प्रेस, अजमेर । 


॥ भोश्मू ॥ 


टर हक न 
ऋग्वेद विषय-सूची 
आमरण 
~ २ 3 
अथ दितीयोऽष्टकः 
प्रथमोऽध्यायः 
प्रथम मण्डल । सू० [ ५२२]-_भाचारयं के प्रति शिष्या का 
कर्तव्य । ( २ ) 'उपासानक्ता? रूप मे पति-पत्नी का वर्णन | (३-१०) 
पिता, आचार्य का शिष्यबत्‌ पुत्रों के प्रति और शिष्यां और पुत्रों का गुरु, 
आचार्य, साता और पिता जनों के प्रति कत्तेब्य का वर्णन | ( ११-१५ ) 
महान्‌ परमेश्वर का दर्णन। ( ५२) दुशतय का रहस्य। (६४) 
हिरण्यकर्णं मणिग्रीव का रहस्य | ( १५ ) 'सशशोर' के चार शिशुओं 
फा रहस्य | ( प० १-७ ) 
सू० [ १२३ ]--उपा के दृष्टान्त से नववधु का आदर और उसके 
तथा गृहपत्तियों के कत्तव्यो का वर्णन । ( ३ ) पति के कत्तव्य | (७) 
रात्रि दिन के दृष्टान्त से पति-पत्नी के कत्तव्य | ( पू० ७-१२ ) 
सू० [ १२४ ]--उपा के दृष्टान्त से युवती कन्या तथा युवा पुरुष 
को गृहस्थ प्रवेश का उपदेश, और उनके गृहस्थोचित फर्त्तन्यों का वणेन | 
पक्षान्तर में सेना और योगज विशोका का दिग्दर्शन | (पू० १२-१८ ) 
स्‌० [ १२५ |--आयु के पूर्व भाग में घरह्मचर्यं का और अनन्तर 
गृहस्थ का उपदेश, भौर उनके कत्तव्य | ( ९० १८-२१ ) 
सू० [ १२६ ]_चीरों के दृष्टान्ता से जितेन्दियो के कत्तव्य | 
( ६-७ ) राजा, राजनीति, राजसत्ता का वर्णन, पक्षान्तर मे चेतना, 


0. > 


अध्यात्म शक्तियों का वर्णन । 'भावयच्य' और "रोमशा? का रहस्य | 
(४० २१--२४ ) 

सू० [ १२७ ]--अश्नि के दृष्टान्त से अग्रणी नायक राजा और उसके 
कर्तब्यो का वर्णन | पक्षान्तर में पिहान्‌ आचार्य शिष्य के कर्तैज्यों का 
वर्णन | ( ८ ) विश्पति का वर्णन | दम्पति विश्पति का रहस्य । 
(६ ६४० २४--३० 2) 

सू० [ १२८ ]--गिहान्‌, आचाये, गुर, और राजा का वणन | 
(३) अप्नि, जियव्‌ , सूर्य, सांड आदि के दृष्टान्तो की योजना, वलवान्‌ 
सेनापति का वणन । प्रिद्रान्‌ पुरोहित, गुरु और यज्ञाझि सेनापति का 
वर्णन । ( ६० ३०--३४ ) 

सू० [ १२९ ]--समापति, सेनापति, अग्रणी नायक मार्गदर्शी का 
वर्णन । ( ४ ) शूरवीर पुरुप और ऐश्वयवान्‌ राजा का कर्तव्य] (८) 
चिट्रान्‌ पुरुपा के कत्तव्य | वीर राजा रक्षक का वर्णन | (ए० ३४--४ ०) 

सू० [ १३० ]--अभिपिक्त राजा विद्वान्‌ ,और सभापति सेनापति के 
कर्तव्य | ( प० ४०--४७ ) 

सृ० [ १३१ ]--अभिवा विद्यट्त्‌ राजा के कत्तव्य | सूयेवत राजा 
का वर्णन | (१० २५-४९ ) 

सू० [ १३२ |-सूर्यवत्‌ विद्वान्‌ गुरु का शिष्यो के प्रति ज्ञानदान, 
क्ष्यापन भार विनय की शिक्षा, ( ० ) पक्षान्तर में शूर पुरुपा, नायकों 
के कर्नव्य | ( १० २९-०२ ) 

सू० [ १३३ ]--न्यायप्रिय, दण्टकुशल राजा के कत्तव्य | राज्य का 
कण्टकदोवन हारा पदित्रीक्रण | पक्षान्तर म अ"यात्म म वासनाशों को 
क्षय करके शान्ति लाभ करने का उपदेश | शत्रओं और दृष्टो का दमन | 
देट-म्थान, बटर, मद्टापट्टर आदि का रटम्य | ( ७ ) पिशद्रमुटि पिशातरि 
का रहस्य ( १० ५३--५५ ) 


( ३) 


सू० [ १३४ |--शर पुरुष का प्रयाण, समृद्धि की इद्धि, तथा सहो- 
योग । आचार्य का कमो और ज्ञा्नो का उपदेश । वायु, सूये, सारथि, 
आदि के रष्टान्त से गुरु का कर्तब्य, ( ४ ) उपाओं के दृष्टान्त से शिष्यो 
का गुरु की कोति प्रसारित करना, वायु के दृष्टान्त से उनको ऐश्वय प्राप्त 
करने का उपदेश । ( ५ ) राजा के अधीनस्थ अधिकारियों के कत्तव्य । 
राजा को हुशे के नाश का उपदेश । (६) राजा का सर्वोपर पालन 
भोर ऐश्र्यभोग का अधिकार | ( ए० ५५-५८ ) 


सू० [ ५३५ ]--प्रधान पदवीधर के आदर की विधि, (२) 
उसकी देप भूपा, और कत्तेब्य, सेनानायक होने योग्य पुरुष । (३) 
शतिनी, सहत्तिणी सेनाओ सहित सेनापति को नियुक्ति, राज्यव्यवस्थापक 
सध्वर्युजनो का कर्तव्य | ( ४ ) सेनापति, सभापति आदि का रथो से 
रामन, उत्तम ऐश्वयो मे प्रथभाधिकार । ( ५ ) प्रधान पुरुष की राष्ट्र से, 
देह से आत्मा के समान स्थिति, देह भे बीयो के समान राष्ट्र मे बलवान 
शासको की स्थिति । ( ७ ) सूर्य, वायु, दृष्टि आदि के दृष्टान्त से शासक 
के प्रजापालन के कार्यो का वर्ण | (८) पक्षियों के व्यश्रय दृक्षवत्‌ 
शासक प्रधान पुरुष की स्थिति और राष्ट्र की समृद्धि का वर्णन | (९) 
मेघवत्‌ पराक्रमी, ऐश्वयेवान्‌ पुरुषों को प्रजापालन का उपदेश | 
( ४० ५९-६४ ) 

सू० [ १३६ ]--अधीन प्रजाओं का उत्तम प्रधान शासकों के प्रति 
पुत्रवत्‌ कत्त व्य । शासकों को न्यायोचित व्यवाहार का उपदेश | सूर्य- 
चन्दादिवत्‌ व्यवस्थापको का कत्तव्य । राजाप्रजा का प्रेममय व्यवहार | 
परस्पर पाप से रक्षा करने का कत्तव्य । (६ ) श्रेष्ठ जनों का आदर 
सत्कार | ( ७ ) समृद्ध होकर उत्तम सुख प्राप्त करने का उपदेश | 
( ४० ६४-६७ ) 

ड़ितीयोऽध्यायः 
सू० | ९३७ ]--देह मे प्राण-उदानवत्‌ मित्र और वरुण दो अधि- 


( ४ ) 


कारियों और अभ-भोपधिरसवत्‌ सोम नाम विद्धानों के कत्तव्य | वैदिक 
इलेपसय वाक्यो का स्पष्टीकरण । ( ३ ) सोम और गोदोहन के दृष्टान्त 
से भूमिदोइन । ( ३० ६७-६९ ) 

सू० [ १३८ |--पूण, नाम प्रजापोपक अधिकारी राजा के कत्तव्य 
( ४ ) पपा के “अजा? होने का कारण | [ ६९-७१ ) 

सूळ १३९ ]--निठान्‌ आचार्य के अधीन वेदाभ्यास करने का 
उपदेश ] (२ ) मित्र बरुण का सत्यासत्य विवेक, न्याय का कर्तब्य ] 

३ ) उत्तम री पुरुषो के प्रति अन्य जनो के सद्व्यवहार का उपदेश । 

( ४ ) रथ में दो अश्वो के समान दामनादि कार्य में उत्तम पुरुषों की 
नियुक्ति 1( ५ ) ज्ञानी, कमिष्ट पुरुषों के कर्तव्य) (६) राजा के 
प्रति प्रजा का कर्तब्य | ( ७ ) विद्वान्‌ नेता के कत्तव्य | ( ८ ) व्यापा- 
रियो और वीरो का कर्तब्य | ९ विद्वानों के कत्त व्य । दुध्यट्‌ अङ्गिरा. 
दियमे व, कण्व, अति, मनु, आदि की व्याग्या। ( १०) सूर्य, मेघ 
दान्त से विद्या घनादि देने लेने वाळे के कत्तव्य | ( ११ ) ११, ११, 
११, कर्केदे ३३ व, ३३ अधिकारी ( ७१-७७ ) 

सू० [१०० ]--यज्ञाभ्रिवत राजा को पोषण करने का उपदेश | 
( २) द्रिमन्मा और प्रिवृत्‌ अग्नि, विद्वान और राजा । ( ३) वालक के 
प्रनि माता पिता के समान राजा प्रजावग के कत्तव्य । ( ४-५ ) मुसु 
जनों का वर्णन ( ६ ) सूळ और अग्नि के दृष्टान्त से राजा वा नायक का 
यज्ञा के ्रद्दण पालनादि का वर्णन | (७-८) राजा द्रजा का पति-पत्तीवत्‌ 
परम्पर म्नेट्वान होकर रहने का वर्णन | (९) भूमि और रामा के 
कच ब्यों का दर्णन | ( १०-११ ) मेवस्थ विद्यत के दृष्टान्त से विद्वान्‌ 
नायक वा राजा के प्रति प्रजा का कत्त ब्य ( ५२) नौकायत्‌ सेना का 
निर्माण, पक्षान्तर में पढ़ती नो! का रहस्य | ( १३ ) उपाओ के दृश्टास्तों 
से दिट्ट वीर पून्पी का कत्तच्य | ( एू० ७५-८३ ) 
सू ० [ १४३ ] सत्य प्रकाश में अजि और गौलों के दृष्टान्त से 


( ५ ) 


पविहान और वेदवाणियो का वर्णन । (२) जीबात्सा और भन्नुष्य की 
सीन दृशाएं ( ३ ) असंग आत्मा के ज्ञान करने का उपदेश । ( ४) 
चनस्पतिवत्‌ जीवो के जन्म लेने आदि का वर्णन । ( ५-७ ) अविनाशी 
आत्मा का जन्स लेने का रहस्य । (८) उसके वन्धनो के नाश का 
उपदेश । ( ९, १० ) नायकवत्‌ प्रभु का वर्णन । ( १०-१२ ) वीर 
"नायक और आत्मा का वर्णन । ( ए० ८३-८९ ) 


सू० [ १४२ ]--अभिवव्‌ नायक के कत्तव्य | तनूनपात्‌ का रहस्य | 
( ५ ) यज्ञामिवत्‌ उपासना कर्म, यज्ञकत्ती जनो के समान उपासक का 
चरणन । द्वारो के समान प्रजाओं और सेनाओ का वणन । ( ७ ) रात 
दिन के समान माता पिता का वर्णन । ( ८ ) देव्य होता, विद्वानों का 
करसब्य | (९ ) भारती, इळा, सरस्वती, और होत्रा का बर्णन | (१०) 
स्वष्टा, शिल्पी, ( १२) यनस्पतिबत्‌ राजा का वर्णन | ( १२) राजा के 
प्रति प्रजा का कर्तव्य | (६३) विद्वानों के आदर का उपदेश । 
{ ए० ८९-९३) 

सू० [ १४३ |--विद्यार्थी शिष्यों के कत्तव्य । ( ३ ) अञ्चि सूर्यैवत्‌ 
आचार्य की स्थिति, ( ४ ) सर्वेपापताशक अशि प्रभु की स्तुति । ( ५ ) 
अञ्निवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ का कर्तच्य । ( ६-७ ) तपस्वी विद्यार्थी का 
कर्तव्य | ( ८ ) विद्वान्‌ को अप्रमादी रहने का उपदेश | (५० ९३-९ इ) 


सू० [ १४४ ]--असि-घत का वर्णन । विद्यार्थी के आचार्य झुश्रपा 
अत का वणन । जाचाय शिष्य के सम्बन्ध का वणन । ( इ ) माता 
पता, जाचाय के फत्तच्याँ का विवेक | (७ ) माता पिता का बालक के 
मति कत्तव्य | ( ५ ) प्रजाओं का रक्षक के प्रति व्यबहार और रक्षक 
का कत्त व्य | ( ६ ) अञ्निवत्‌ विद्वान्‌ का कत्तव्य | ( ७ ) मेघवत्‌ राजा 
कका कत्तव्य | ( ए० ९६-९९ ) 


सू० [ १४५ |--भादशे विहान का बर्णन । (२) जिज्ञासु का 


( ६ ) 

कर्तव्य । (३) निण्य का स्वरूप | (४) गिण्य के कर्तव्य | (७) 
विद्यार्थी के कत्तव्य | ( प० ९९-१०१ ) 

सू० [ १४६ ]--( १ ) पुत्रवत्‌ शिष्य का कत्तव्य, विद्यार्थी का 
लक्षण । त्रिमूर्धा सप्तररिम का रहस्य । पक्षान्तर मे परमेश्वर, निमुर्धा 
संप्तरश्मि, अग्नि का वर्णन | ( २ ) सूर्यादिरत्‌ जगत्‌-घारक प्रभु । (३) 
सूर्य एथिरी के समान सखीपुरुष के कर्तब्य । (४) विदानो का प्रभु- 
दशन | (७ ) दशनीय शिष्य (प्र १०१-१०४ ) 

स्‌) [ १५७ ]--अप्वियत्‌ आचार्य का वर्णन ] (२ ) उपदेश करने 
या प्यार | (3 ) प्रभु का वणन | ( पृू० १०४-१०६ ) 

सू” [१४८ [|>मातरिश्वा दिष्ट का वर्णन | गुरु शिष्या 
के कव्य | (४) आचार्थ-्वणेन (५) विद्यार्थी का बल। 
( पः १०६-५०८ ) 

सू? [ १४० ]--तेजम्त्री खामी के कत्तव्य | ( ३ ) उसका शासन ) 
द्विजन्मा विट्राट का वर्णन | ( प० १०८-५५० ) 

सू० [ १०० [प्रभु के प्रति श्ररणयाचना । अह्णादक प्रमु की 
शरण | ( प्र, १५०-१५१ ) 

सू० [ ५७५ ] उत्तम शासक के कत्तव्य, (३) गी पुरुषों के 
कतव्य, [ 2 ] पर्वा का स्री के समान वणन | (५) पति पक्षी का 
परम्पर वरण | ( 5 ) परम्पर सभ्य व्यवहार और मधुर वचन बोल्ने 
छा उपदेश ( ७) उत्तम विद्वानों जे सत्संग की चाज्ञा | ( ९) चमे, 
बुद्धि, सामरयादि प्रात्ति का उपदेशा | ( प० १५१-५१० ) 

सू० | १०२ ]- सुसम्य बनकर खी गुगपो को रहने का उपदेश ] 
(२) सम्यो के लक्षण | (३) वेदान्यास, ज्ञान प्राति का उपदेश, पति 
पक्षी के उति उनम उपदेश | ( ७ ) सूर्य के दृष्टान्त से तेजस्वी रहने वा 
उपदेश | *अननीझु अवा का रहस्य | अध्यात्म मेस आतमा का वर्णन | 


( ७ २ 


( ६ ) माताओं और गोओ के समान, आचार्य का शिष्य को पालन 
करना और शिष्य को पुत्रवत्‌ भिक्षा का उपदेश] (७) गृहस्थो का 
सिक्षा देने का सद्भाव । मित्र वरुण का स्पष्टीकरण | (० ९१५-११८) 
सू० [ १५३ ]--मेघ सूर्यवत्‌ मित्र वरुण अर्थात्‌ स्नेही और श्रेष्ठजन 
का कत्तव्य | ( २ ) विद्वान्‌ का सदू-शृहस्थों के प्रति उपदेश करने का 
कत्तव्य | ( ३ ) विदुपी खी और आचाये का कत्तव्य । ( ४ ) पतिपत्नी 
के कत्तच्य | ( ए० १३८-१२० ) 
सू० [ १५४ ]--विष्णु परमेश्वर का वर्णन | विष्णु के तीन विक्र- 
मणों का रहस्य । ( ३ ) अद्वितीय परमेश्वर जगत्‌ कत्ती | ( ४ ) विष्णु 
के तीन पद । उसके प्रियपद्‌ की आकांक्षा, (५ ) उत्तम खास्थ्यजनक 
गृहो की इच्छा । ( ए० १२०-१२२ ) 
सू० [ १५५ ]--पालक राजा के प्रति प्रजाजनों के कत्तव्य | सूर्य 
वायुवत्‌ राजा का अपने राष्ट्र और शक्ति की रक्षा का उपदेश । (३) 
दृष्टि से अन्न, प्रजाओ की उत्पत्ति] (४ ) सुर्यवत्‌ प्रवल पुरुष और 
घह्मचारी के अपूर्व चीर्य-बळ का वर्णन | ( ए० १२२-१२५ ) 
सू० [ १५६ |--उपदेश विदान्‌ के कत्तव्य और परमेश्वर का 
बर्णन, इनका सूर्यवत्‌ कर्तव्य | ( ए० १२५-१२७ ) 
सू० | ५५७ ])--ल्री पुरुपो के गृहस्थसम्वन्धी कक्त ब्य | (₹० 
१२७-१३० ) 
सू० [ १५८ ]--उत्तम गृहस्थ स्त्री पुरुषों के कत्तव्य | मामतेय 
दीघेतमा का रहस्य | ( ए० १३०-५३२ ) 
तृतीयो$ध्याय: 
सू० [ १५९ ]--सू्य जोर एथिबीकृत दृष्टान्त से माता पिता, गुरु-- 
जनों के कतत ज्यां का वर्णन | ( ३ ) पुत्रों के कर्त्ताव्य । ईश्वर के खख्प 
का चिन्तन कर्त्तः घ्य | (ए० ६३२-१३४ ) 


( ६ ) 


कत्तेव्य | ( ३;) शिष्य का स्व॑रूप | (४) दिष्य के कत्तव्य | (५१ 
विद्यार्थी के कत्तव्य | ( प्र ५९-१०१५ ) 

सू० [१४६ ]--( १ ) पुत्रवत्‌ शिष्य का कत्तव्य, विद्यार्थी का 
लक्षण | त्रिमूधों सप्तरश्सि का रहस्य | पक्षान्तर मे परमेश्वर, त्रिमूर्धा 
सप्तरश्मि, अञ्चि का वर्णन | ( २ ) सूर्यादिवत्‌ जगत्‌-घारक प्रभु । (३) 
सूर्य पथिवी के समान ख्रीपुरुप के कत्त व्य | (४) विद्वानो का प्रभु- 
दशन । (५ ) दशनीय शिष्य ( पु० १०१-१०४ ) 

सू० [ १४७ ]--अञ्चिवत्‌ आचार्य का वर्णन | ( २) उपदेश करने 
का प्रकार । ( ३ ) प्रभु का वर्णन । ( ए० १०४-१०६ ) 

सू० [ १४८ ]— मातरिश्वा शिष्य का वणन । गुरु शिष्यो 
के कत्तव्य | (४) आचार्य-्वणन (५) विद्यार्थी का बल] 
( प० १०६-१०८ ) 

सू० [ १४९ ]--तेजखी स्वामी के कत्तव्य । ( ३ ) उसका शासन | 
हिजन्मा विद्वान्‌ का वर्णन । ( ए० १०८-१३० ) 

सू० [ १५० ]--प्रशु के प्रति शरणयाचना । अह्वादक प्रभु की 
शरण | ( ४० ११०-१११ ) 

सू० [ १५१ ] उत्तम शासक के कत्तव्य, (३) खी पुरुषों के 
कत्तं व्य, [ ४ ] इथ्वी का खरी के समान वर्णन । ( ५) पति पत्नी का 
परस्पर वरण । ( ६ ) परस्पर सभ्य व्यवहार और मधुर वचन बोलने 
का उपदेश ( ७ ) उत्तम विद्वानों के सत्संग की आज्ञा । ( ९ ) धमैश्वयं, 
बुद्धि, सामथ्यादि प्राप्ति का उपदेश | ( ए० १११-११५ ) 

सू० [ १५२ ]--सुसभ्य वनकर खी पुरुषों को रहने का उपदेश । 
(२) सभ्यो के लक्षण 1 (३) वेदाभ्यास, ज्ञान प्राप्ति का उपदेश, पति 
पत्नी के प्रति उत्तम उपदेश | ( ५ ) सूर्य के दृष्टान्त से तेजस्वी रहने का 
उपदेश । “अनभीझु अर्वा? का रहस्य | अध्यात्म मे--भात्मा 'का वर्णन । 


( ७ ) 


(६) माताओ और गौओं के समान, आचार्य का शिष्य को पालन 
करना और शिष्य फो पुत्रवत्‌ भिक्षा का उपदेश । (७) गृहस्थो का 
शिक्षा देने का सद्भाव । सित्र वरुण का स्पष्टीकरण | (ए० ९१५-११८) 

सू० [ १५३ ]--मेघ सूयंचच्‌ मित्र चरण अर्थात्‌ स्नेही और श्रेष्ठजन 
का कर्तब्य 1 ( २ ) विद्वान्‌ का सदू-शृहस्थों के प्रति उपदेश करने का 
कर्तव्य 1 (३) विदुषी खी और आचार्य का कत्त ज्य | (४ ) पतिफ्ती 
के कत्तव्य | ( ए० ११८-१२० ) 

सू० [ ५५४ |--विष्णु परमेश्वर का वर्णन । विष्णु के तीन विक्र- 
मरणो का रहस्य । ( ३ ) अद्वितीय परमेश्वर जगद्‌ कत्ता | ( ४ ) विष्णु 
के तीन पद ! उसके म्रियपद को आकांक्षा, (५) उत्तम स्वास्थ्यजनक 
गृहों की इच्छा । ( ए० १२०-१२२ ) 

सू० [ १५५ ]--पालक राजा के प्रति अजाजनों के कर्तव्य | सूये 
वायुदत्‌ राजा का अपने राष्ट्र और शक्ति की रक्षा का उपदेश । (३) 
वृष्टि से अज्ञ, प्रजाओं की उत्पत्ति1 (४ ) सूर्यवत्‌ प्रबल पुरुष और 
व्रह्मचारी के अपूर्व वीर्य-वल का वर्णन | ( ए० १२२-१३५ ) 

सू० [ १५६ |--उपदेश विठ्ठान्‌ के कत्तव्य और परमेश्वर का 
बर्णन, इनका सूर्यदत्‌ कर्चाव्य | ( प्र» १२५-१२७ ) 

सू० [ ५५७ |--ख्री पुरुषों के गृहस्थसम्वन्धी कक्त च्य | ( ए०- 
१२७-९३० ) 

सू० [ ९७८ ]--उत्तम गृहस्थ स्त्री पुरुषो के कत्त च्य | मामतेय 
दोधेतमा का रहस्य | ( ए० १३०-१३२ ) 

तृतीयोऽध्यायः 

सू० [ १५९ ]--सूर्य और एथिबीकृत दृष्टान्त से माता पिता, गुरु-. 
जनों के कत्तच्यों का वणेन | (३) पुत्रों के कत्तव्य | ईशर के स्वरूप 
का चिन्तन कत्तच्य । ( ६० ५३२-३३४ ) 


( ८ ) 


सू० [ १६० ]--सूर्य प्रथिवी के दृष्टान्त से पति-पत्नियों फे कत्त च्या 
त्का वर्णन, ( ३ ) उत्तम पुत्र के लक्षण और क्त ब्य | (२० १३४-१३६) 

सू० [ १६१ ]--दूत कर्म के योग्य पुरुप का वर्णन | सुधन्वा के 
“वीन पुत्र सु, विभ्वा, वाज का स्पष्टीकरण । (२) उत्तम दूत के 
उत्तम फळ, ऋतुओं के एक चमस को चार करने का रहस्य | (३) 
नाना रथ तथा यन्त्र कलादि के चालक अञ्नि के दृष्टान्त से दूत के राष्ट्र 
भूमि के प्रति कत्त व्यों का वर्णन । ( ४ ) सूर्य मेघ के दृष्टान्त से राजा 
-चा शासकों का कत्तव्य । (५) दुष्टो के दमन का उपाय ( ६ ) सूर्य, 
राजा सेनापति आदि के दृष्टान्त से विद्वानों को उत्तम उपदेश | ( ७ ) 
धड॒धर पुरुपो और शिट्पियो के कत्तव्य | (९) विद्वानों का नाना 
'विद्याआ के प्रचार का कार्य। ( १०-१४ ) विद्वानों, राष्ट्रवासियों को 
लाभप्रद उपदेश | ( ए० १३६-१४२ ) 

सू० [ १६२ ]-श्रेष्ट जनो के प्रति आदर का उपदेश । बाजी देव 
जात सक्ती आदि का रहस्य । ( २) भभिपिक्त राजा और प्रजा के परस्पर 
कर्तव्य, विश्वड्प अज का रहस्य | ( ३ ) सेनापति के योग्य पुरुष, अश्व- 
मेघ के अश्व के आगे छाग आदि लाने का रहस्य । ( ४ ) अश्ववद्‌ राष्ट्र- 
पति के प्रति विद्वानों का कत्तव्य | अध्यात्म में अश्व, परमेश्वर का वणन | 
(५) राष्ट्ररूप यज्ञ का वर्णन, अध्यात्म यज्ञ का स्वरूप, ( ६ ) राष्ट्र 
पति के सहयोगियों का कत्त व्य | ( ७ ) अश्ववत्‌ राष्ट्रपति, ब्रह्मचारी, 
और गृहस्थ पति का वर्णन | आत्मा का वर्णन ( ८ ) अश्व के बन्धनं के 
समान राष्ट्रपति की मर्यादाएं। ( ९) राष्ट्र के ऐश्वर्य के प्रवन्ध को 
विद्वानों के अधीन रखने का उपदेश | ( १० ) वध किये अश्व के मांसादि 
की नाना कल्पना आदि अयुक्त अर्थो का खण्डन | शरीर की व्यवस्थावत्‌ 
राष्ट्र की सुव्यवस्था | अश्वमेघ के अश्व के मांस पकाने आदि का खण्डन | 
«( ६१ ) व्याग और तप के सत्फर का उपभोग राष्ट्र की भाबी प्रजा को 
मिले (१२) तपस्वी, दद्‌ राष्ट्रपति की परिपक्क अन्न से तुलना । 


{ ६ > 


'मांसमिक्षा' का सत्याथ । ( १३) भूमि के स्थल, जल आदि का 
निरिक्षण, पक्षान्तर में आत्मा और शरीर का वैज्ञानिक और दार्शनिक 
रहस्य । सांस-पचनी उख़ा और पात्रो का'सत्य रहस्य 1(१४) राष्ट्र की अश्व 
से तुलना | उनके सब कायो पर विद्वानो की अध्यक्षता | ( ५५ ) 
राष्ट्रशलक बल और सैन्य का कत्त व्य | अश्वसैन्य और राष्ट्रपति की अश्व 
से तुलना । (१७) अश्ववद्‌ राष्ट्रपति के कत्तच्य। ( १८) अश्रन्देह फी 
राष्ट्र-देह से तुलना ( ५९ ) भश्च, काल, संवत्सर ओर प्रजापति राजा की 
तुलना ( २० ) राजा के कर्तण्य । ( २५ ) ज्ञानी विद्वान्‌ और राष्ट्रपति 
के कर्तव्य । ( २२ ) विद्वान्‌ और राजा के प्रति राष्ट्र का कतव्य | 
अखमेध के इस सुक्त का सचेतोमुखी रहस्य । ( ए० १४२-१५१ ) 

सू० [ ५६३ ]--आचार्य के सावित्रीमय गर्भ से शिष्य की उत्पत्ति 
और विद्वान्‌ होने पर उसकी सफरुता। आचार्य का शिष्य के प्रति 
कर्तव्य | यम से दिये अश्व को त्रित का जोड़ना और इन्द्र का उस पर 
येठने और गन्धर्व का लगाम पकड़ने का सत्यार्थ । (३) अश्व की उपमा 
से मदारी का वर्णन, शिष्य की पुत्र से तुलना । (४ ) तीन बन्धन 
ई ५ ) आव्म-्शुदधयर्थे मरतां का आचरण ( ६-७ ) शिष्य का कत्तेज्य 
अध्यात्म से भक्त का उपास्य-आत्मदशन । ( ८ ) विद्वान्‌ तेजस्वी के 
शासन से सब सम्पदाएं । ( ९ ) आचार्य, सर्वोच्च पद। ( ५० ) जिज्ञासु 
शिष्यो का कत्तव्य ( ५५ ) वीर, वलवान्‌ राजा और राजा को तेजस्वी 
होने का उपदेश । ( ५२ ) सर्वोपास्य प्रभु । ( ५३ ) उत्तम पुरुष का 
सां वाप के प्रति कर्सव्य । ( ए० १५३-६५७ ) 

सू० | ५६४ |--सप्त प्राण आत्मा का वर्णन परमेश्वर का वर्णन | 
५ २) जम्मा, सूपे, परमात्मा संवत्सरात्मक चक्र का वर्णन, एक त्रिनाभि 
सनचव चम का रहस्य | ( ३ ) सप्त चक्र रधवत्‌ भाव्माधिष्टित देह और 
परमश्वर क [वराट रूप का वणन | (३) हडडी वाले देह में वेहडडी 
के लाव्मा का रहस्य । (५) देह से प्राणों और आत्मा मे यज्ञां का 


( १० ) 


विस्तार । वत्स में तन्तु वितान और वयन का रहस्य | ( ६) सर्वोधार 
परमेश्वर विषयक प्रश्न | ( ७ ) चह्मज्ञानी से आत्मत्रिपयक प्रश्न | शिर 
से क्षीर दोहने वाली गोओ का रहस्य | ( ८ ) माता पिता था दम्पतिवत्त्‌ 
परमेश्वर प्रकृति का वर्णन | गर्भरसा बीभत्सु माता का रहस्य । (९) 
उत्पत्ति कार्यों मे परमात्मशक्ति को देखना । (१० ) तीन माता तीन 
पिताओं के पालक प्रभु का वर्णन | ( ११ ) द्वादशार, द्रादशाकृति और 
षडर सक्षचक्र का वर्णन | ( १३ ) पञ्चार चक्र, आत्मा | ( १४ ) दशाश्च 
रथवत्‌ सर्वाधार आतमा । ( १५ ) सात साकंज और ६ ऋषियों का 
वर्णन | ( १६ ) परमेश्वरी शक्तियो का वर्णन । ( १७ ) सवत्सा गोवत्‌ 
उपा सूर्य, और परमेश्वर, शक्ति का वर्णन | ( १८ ) परात्पर प्रभु के 
विरल ज्ञाता | ( १९ ) समीप के लोको का विवेक | (२) विश्व मे 
बिद्यमान जीव ब्रह्म का दो पक्षियोवत्‌ वर्णन | ( २१ ) रदिमवत्‌ ज्ञानी-- 
जनों का ज्ञानप्रकाश करना | आत्मा के रश्मि इन्द्रियो का वर्णन । (२२) 
संसार वृक्ष पर मधुभोजी सुपर्ण। ( २३ ) विद्वानो की अस्त पद प्राप्ति । 
छन्दखयी ईश्वर स्तुति। (२४) चारो वेदो की उत्पत्ति | (२५) 
महान्‌ सामर्थ्यवान्‌ प्रभु परमेश्वर | ( २६) वेद वाणी का गो के समान 
ज्ञान-दोहन । आचार्य का सवितावत्‌ ज्ञानवर्षण | ( २७-२८ ) परमेश्वर 
का माता एवं गौवत्‌ , ज्ञानरसदान, और मातृवत्‌ प्राणिमात्र से प्रेम । 
( २९ ) विद्य॒त्‌ मेघवत्‌ ईश्वर का वेदोपदेश प्रकाश । (३०) देहो मे 
आत्मवत्‌ लोकॉ मे प्रभु की स्थिति । (३१) परमेश्वर ओर जीव का 
साक्षात्कार । ( ३२ ) अगम्य आत्मा । ( ३३) जीव और विश्व की 
उत्पत्ति का रहस्य | ( ३४-३५ ) एथिवी के परम अन्त भुवन की 
नामि, महान्‌ आत्मा के विश्वोत्पादक सामर्थ्यं और परमाश्रय विषयक 
प्रश्न और उत्तर । ( ३६ ) सूर्यवत्‌ प्रभु का शासन | ( ३७) जीव की 
ज्ञानप्रा्ति । ( ३८ ) कर्मो से जीव का उच्च नीच योनि मे जन्म लेना । 
(३९) सूर्य मे किरणोबत्‌ परत्रद्म के ज्ञानियों की स्थिति । ( ४० ) गौ 


( ११ ) 


समान परमेश्वरी शक्ति का वर्णन । (४१) विद्यतबत वैदिक और 
लौकिक वाणी का बर्णन । ( ४२ ) विद्यववत जीवनाधर प्रभुशक्ति । 
( ४३) शकमय धूम, नीहारिका तथा परमेश्वर का वणन । (४४) 
` 'विद्यत वायु 'सूर्य के कार्य और विश्व की सृष्टि, पालन और संहारकारी 
प्रसुराक्ति के कार्यो का वणन | (४५) चतुष्पदा वाणी का वणन | 
बाणी के चार रूप । (४६) परम प्रस के -इन्द्र, मित्र, वरुणादि 
नाना नामो को व्यवस्था । ( ४७ ) किरणोंवत्‌ विद्वानों को पसुपद-प्रापि । 
र ४८ ) महायन्त्रवत्‌ अध्यात्म शक्तियों का वणेन । (४९) सर्वेसुखद 
सरस्वती नाम परमेश्वर का वर्णन | (७० ) विद्दानो की यज्ञ द्वारा 
इंर्वरोपासना । ( ५१ ) दृष्टि जलवत जीव की उच्च नीच गतिका 
चरणन ( ५२) सवोधार सहस्वान्‌ मेघवत प्रभु । ( ए० ५५७-१८५ ) 
सू० [ १६५ |--मुरु के आश्रय छात्रों का बरह्मचर्ययास और गुरु 

सेवा । ( २ ) गुरु की और देह मे प्राणो पर आत्मा की स्थिति । (३) 
अद्वितीय शक्ति के विषय में प्रश्न । (४७) प्रभु केया शुरु के प्रति 
शान्ति-उपदेश । ( ५ ) वीरोवत सुसक्षओ का वर्णन | ( ६-७ ) विद्यत- 
वत्‌ प्रबल नायक | ( ८ ) राजा के राष्ट्र मे उत्तम कार्य | (९) सर्वो- 
परि अनुपम प्र्न । ( १० ) अद्वितीय शासक । ( ५५ ) वीरो का नायक 
से सम्वन्ध । ( ५२ ) विहानों, बीरों का राष्ट्र से, देह मै प्राणवत कर्सच्य | 


९ १३ ) उनका योग्य परस्पर आदर । ( ५४-५५ ) परस्पर ज्ञानदान 
ओर बल प्राप्ति | ( ए० १८५-५९५ ) 


t 


चतुथाऽध्याय 
सु० [ १६६ |--शिष्यों का गुरु के अधीन ज्ञानां का लाम | ( २) 
गृहस्थी के अन्नोपभोगवत्‌ तेजस्वी मुसुक्षुओं की त्रहारति, रद विद्वानों 
का सदोपकार । ( ४ ) बीरों का प्रयाण । (५) वायु के समान ही वीरों 
का पात्रूच्छटन । ( ६ ) प्रजाओ का रक्षण । ( ७ ) प्रशसनीय वीरों के 
= र °+ 
लक्षण] (८) उनके कत्तच्य। (९) स्परद्धावान्‌ सहा वीरो का 


( १२ ) 


वर्णन | ( १० ) पक्षिर्योबत्‌ सुसजित वीरां का वर्णन | ( १५-१४) 
सूर्य के अधीन वायुणवत सेनापति के अधीन वीरों और गुरु के अधीन 
शिष्यो का ब्रतपालन | ( ४० १९१-१९७ ) 

सू० [ १६७ ]--रक्षक प्रभु की शरण सहस्रां ऐेश्व्यवान्‌ हैं । ( २ ) 
विद्वानों, धनवानों की राष्ट्र में उत्तम कामना | ( ३ ) पल्लीवत्‌ वाणी से 
सुशोभित विद्वानों का आदर । (४) वीर युवाओं को वायु के दृष्टान्त 

, से नवपत्नी के ग्रहण और रक्षा का उपदेश | (४) सूर्य दीसिवत्‌ 

पुरुप को प्राप्त होने चाली स्री के उत्तम लक्षण | ( ६) यज्ञ मे वेद 
वाणी के गानवत्‌ पुरुप को उत्तम गाथागान का उपदेश । ( ७ ) नव 
मृहस्थों को सत्य प्रतिज्ञा से गृहस्थ निबीह का उपदेश | ( ८ ) विद्वानों, 
उत्तम शासकों के कत्तव्य | ( ९, १०) बलबृद्धि का कत्तव्य | ( पृ 
१९७-२०२ ) 

सू० [ १६८ ]--(१--४) एक साथ काम करने का उपदेश | विद्वानों 
को जञानोपदेश करने का कर्तव्य । पत्नीवत्‌ उनकी संगिनीशक्ति का वर्णन । 
चीरों का शासन कार्य | ( ५) सशखाख वीरों का वीरकर्म । (६) 
परमेश्वर का सर्वोपरि वळ । (७) वीरो की प्रबल शक्ति के लक्षण | 
९९ ) विद्यर्तो का यज्ञ से सम्बन्ध | ( १० ) वीर चायको के कर्त्तव्य } 
(प्र २०२-२०७ ) 

सू० [ १६९ ]--महान्‌ ऐेश्वर्यवान्‌ परमेश्वर का वर्णन | (२) 
उत्तम दानशीलता | ( ३ ) प्रभु की अद्वितीय शासन-व्यवस्था | (४) 
यज्ञदक्षिणावत्‌ प्रभु का सम्टद्विदान । ( ५ ) मेघवत्‌ प्रभु की उदारता | 
( ६ ) सेनापति का वर्णन | (७) परिन्राजकों के वायुवत्‌ कर्तब्य | 
(३० २०७-२१०) 

सू० [ १७० ]--मन की अस्थिरता, और भविष्य का अज्ञान | 
( २) भविष्य के लिये स्वामी, सेनापति को बलत्रान्‌ होने का क्त्य | 


( १३ ) 


( ३) पोषक नायक का मजा के प्रति कर्तव्य । (४) यज्ञ का 
उपदेश । ( ५) सबके पारक प्रु, वसुपति आचार्य का कत्तव्य । 
( ए० २३१०-२१२ ) 

सू० [ १७१ ]--णुर का शिष्यो के प्रति उपदेश । विद्वानों के 
कर्तव्य | ( ४ ) शखर धारण करना आवश्यक, उसका उचित प्रयोजन । 
(४) विद्वानो फे जञानविस्तार का कर्तव्य | भजा को राजा बलवान ' 
बनावे | ( ६ ) प्रजा का पालन करे | ( इ० २१२-२१५ ) 

सू० [ १७२ ]--विद्वानो वीरों के कत्तव्य । देह मे आणो की 
स्थिति । (३) अत्याचारी राजा से रक्षा करने कॉ प्रार्थना । पक्षान्तर 
में देहमय ठणस्कन्द का बर्णन | ( ए० २१५-२१६ ) 


सू० [ १७३ ]--प्रातः किरणो के प्रकाश के साथ घेदगान का 
उपदेश | ( २) सिहवत्‌ वीर का शु के प्रति आक्रमण और प्रजा का 
भरण पोषण | ( ३ ) सूर्यवत्‌ भूमि का शासन । ( ४ ) वीरों का सशख्त 
होकर शबुनाश का कत्तव्य | ( ५) सेनापति का सूर्यवत्‌ पराक्रम । 
आत्मा, सत्वा, मघवा ( ६ ) अद्वितीय होकर प्रजापाऊन | (७) प्रजा 
का सहोद्योग । ( ८ ) परस्पर प्रसन्नता । ( ९ ) स्वामी और सेवक का 
परस्पर व्यवहार | ( १० ) न्यायशील राजा के नीचे प्रजा का प्रेमसहित 
होकर रहना । ( ११ ) यज्ञ, परस्पर संगति राष्ट्र को सम्द्ध करती है, 
कटिलता सदा हानिकारक है । ( १२ ) नायक का संकटों से बचाने का 
कर्तव्य । ( ५३) उत्तम आज्ञापक का कर्तव्य | (४० २१६-२२२) 
सू० [ १७४ ]--( १-८ ) उत्तम राजा के कत्तव्य | सेनापति के 
कत्तव्य । ुष्टों का दमन । (९ ) शत्ुनाश, सेनासञ्चालन । (१०) 
सैन्य बल की शुद्धि | ( ए० २२२-२२५ ) 
सू० [ ५७५ ]--पात्रस्थ जोपधि रसवत्‌ उत्तम पालक के कत्तव्य | 
(२) पह अधिक वल्शाली हो) (२) शूरवीरबत्‌ सेनासञ्चालक 


( १७४ ) 


दुष्टों का नाशक हो । (४) योग्य धुरन्धर के लक्षण | (० २२५-२२७) 
` `सू० [१७६ ]--आत्मम्राति । अद्वितीय प्रभु की स्तुति करने का 
उपदेश । द्रोही के विनाश की प्रार्थना | उसके धर्ननाश की मार्थना | 
'ऐश्वर्यवृद्धि की याचना । ( ए० २२८--२२९ ) 

सू० [ १७७ |--वलवान्‌ नायको का आह्वान, शासक के कत्तेंब्य | 
(( ४० २२९--२३२ ) 

सू० [ १७८ ]--ईश्वर, आचार्य, राजा से ज्ञान, समृद्धि प्राप्त की 
आर्थना । राजा के प्रजा के प्रति कत्तव्य ( प० २३२--२३४ ) 

सू० [१७९]|--गृहस्थ पुरुषों के परस्पर कत्तव्य | (० २३४-२३६) 

सू० [ १८० ]--गृहस्थ स्त्री पुरुषो को उपदेश । (पए० २३६-२४०) 

सू० [ १८१. ]--उत्तम खी पुरुपो के कर्तव्य | (ए० २४०-२४४) 

सू० [ १८२ |--विद्वान्‌ खरी पुरुपो के कत्तव्य | राष्ट्र के दो उत्तम 
'पदाधिकारियों के कर्तव्य | ( प० २४४--२४८ ) 

सू० [ १८३ ]--विद्वान्‌ स्री पुरुषों को उपदेश । त्रिवन्धुर त्रिचक्र 
रथ की व्याख्या | ( ४० २४८--२५०) 

पचमोऽध्याय 

सू० [ १८४ ]--विद्वान्‌ खी पुरुषों के कर्तब्य | (४० २५१-२५३) 

सू० [१८५]--माता पिता के कर्तव्यों का वर्णन | (ए० २५३-२५७) 

सू० [ १८६ ]--सर्वव्यापक प्रभु । (२) उत्तम विद्वान्‌ अधि- 
कारियो के कत्तव्य | ( ए० २५८-२६२ ) 

सू० [१८७]--अन्नवतू पालक प्रभु की उपासना | (7० २६२-२६५) 

सू० [ १८८ ]--तेजखी प्रभु | देह मे आत्माबत्‌ राष्ट्र मे राजा । 
तेजस्वी नायक | तेजस्वी राजा | उत्तम प्रजा । ( ६ ) दिन रात्रिवत्‌ राज 
प्रजा वर्ग) (७) उन दोनों का परस्पर यज्ञ | ( ८ ) भारती आदि 


६. ९४.) 


तीन सभाएं। (९) सूर्यवत्‌ राजा का शिल्पकारो के प्रति कर्तब्य | 
विद्वान्‌ की शोमा । ( ए० २६५---२६९ ) 

सू० [ १८९ ]-मागेदर्शी अञ्चु | विद्वान्‌ का कत्तव्य । तेजस्वी 
राजा का कत्तब्य 1 ( ए० २६९--२७१ ) 

सू० [ ५९० ]--विद्यान्‌ के कत्तव्य, पक्षान्तर मे परमेश्वर का 
वर्णन । सुहर्पति, सभापति, मह्या विद्वान्‌, आदि का वर्णन । 
न्‌ ए० २७१२७५) 

सू० [ १९१ ]--विपैले जीवों का चणेन | विषनाशक ओपधियां । 
{विप पर उपचार । विप वैय के कत्तेव्य | विष चिकित्सा (५० २७५-२८१) 

॥ इति प्रथमं मण्डलम्‌ ॥ 


स्थ se 
अथ द्वितीयं मण्डलम्‌ 
सू० [ ५]--अति के दृष्टान्त से राजा, ओर पक्षान्तर में प्रमुका 
अर्णन | उनके कर्तब्य | ( ए० २८२-२८९ ) 


स० [ २ ]--प्रधान नायक का आद्र । राजा के कत्तव्य पक्षान्तर 
में परमेश्वर का वर्णन | ( ए० २८९-२९५ ) 


सू० [ ३ ]अतिवत्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ का वर्णन | मेघ के दृष्टान्त 
से प्रजापति पुरुष को उपदेश | ( ए० २९७-३०१ ) 


सू" [ ४ ]-—विद्टान्‌ आचार्य और राजा का वर्णन | उनके कर्तव्य | 
ई ४० ३०१-३०५ ) 


सु० [ ५ ज्ञानप्रद पिता | यज्ञ मे सात ऋत्विजो में पोता के 
समान सात प्राणों से मन बा आत्मा की रिधति | ( २ ) उत्तम शासक 
प्रभु, मतपारु विहान की उन्नति | (५) प्रजा के ऐश्वर्य का स्वामी 
राजा | स्वयदरा कन्या के स्वर्यदरण से पति की उन्नति | ( ७-८-९ ) 
यश का उपदेश | ( ए० ३०५-३०८ ) 

सू [६ ]--नञ्नि में समिधा-प्रदीसिवत्‌ गुरु से शिष्य को ज्ञान 


( १६ ) 


प्राप्त ।(२) अभि से यन्त्रसञ्चालन | ( ३ ) विद्यत्‌ अशि की परि-- 
चया । ( ४ ) गुरु शिष्य के कर्तब्य | विद्वान्‌ के कर्तव्य | विद्वान्‌ दूत 
का कत्तव्य | ( प्र ३०८--३११ ) 

सू० [ ७ ]--विद्वान्‌ तेजस्वी, राजा का कत्तब्य | (४० ३११-३१२) 

सू० [ ८ |--सूयवत्‌ उत्तम नायक के कत्तेव्यो का वर्णन | ( ए० 
३१२--३१४ ) 

सू० [ ९ ]—यज्ञास्चिवत्‌ उत्तमाधिकारी सभापति और सेनापति 
के कत्तव्य | ( ए० ३१४--३१६ ) 

स्‌० [ १० ]--यज्ञाझिवत्‌ राजा का पवित्र पद॒ और उसके कर्तव्य 
( २) शिष्य गुरु के कार्य । ( ३ ) अञ्निवत्‌ राजा का वर्णन | ( ए० 
३१७-३१९ ) 

सू० [११]--ऐश्वयवान्‌ राजा, सेनापति का वर्णन। (इ० ३१९-३२६) 

सू० [ १२ |--वल्वान्‌ परमेश्वर का वर्णन । ( ए० ३२६-३३२ ) 

सू० [ १३ ]-~मातृवत्‌ राजा, सभा और राजा का वर्णन । गृह-- 
पत्नीवत्‌ प्रजा का कर्त्तव्य | गुहपतिवत्‌ राजा के कर्त्तव्य | ( ६-१३ ) 
परमेश्वर उत्तम शासक | ( ए० ३३२-३३७ ) 

स्‌० [ १४ ]--शासकों का प्रजापोपण का कर्तब्य | ( ३ ) उत्तम 
शासन | ( ४ ) शत्रुदमन, प्रजाजनों और राजधुरुपो के कत्तेव्य | ( ए० 
२३७-३४१ ) 

सू० [ १५ ]--परमेश्वर का वर्णन | ( ए० ३४१-३४५ ) 

सू० [ १६ ]--प्रभुवत्‌ प्रव व्यक्ति का प्रमुख नायक करने का 
उपदेश । परमेश्वर का वर्णन | ( प्र ३४५-३४८ ) 

सू० [१७] परमेश्वरोपासना का उपदेश । परमेश्वर का स्वरूप 
बर्णन | ( ए० ३४८०-३५१ ) 

सू० [ १८ ]--जीवात्सा का वर्णन । परमेश्वर वर्णन । ( ७-८ ) 
विद्वान्‌ और चीर का वर्णन | ( ए० ३५२-३५५ ) 


( ९७ ) 


सू० [ १९ ]--ईश्वरोपासना का उपदेश । जिज्ञासु का कत्तेव्य |" 
(ए० ३५५-३५८) 

स्‌० [ २० ]--सूर्यवत्‌ नायक और परमेश्वर का वणेन। ( ए० 
३४८--३६२ ) 

सू० [ २१ ]--उपासना) (७-९) जीव का चर्णन । (₹० 
३६२--३६४ ) 

सू० [ २२ ]--परसेरवरोपासना । ( पृ० ३६४--३६६ ) 

सू० [ २३ ]--ईशरस्तुति, प्रार्थना । राजा का वर्णन) (४० 
३६६-३७३ ) 

सू० [ २४ ]--हृहस्पति विद्वान्‌ । परमेश्वर और उत्तम राजा। 
(ए० ३७३-३७९ ) 

स्‌० [ २५ ]--श॒रु, ज्ञानी और राजा का वर्णन | (इ० ३७९-३८१) 

सू० [ २६ |--विद्ानू, और वीर, तथा प्रभु का वर्णन। ( ए० 
३८१-३८३ ) 

सू० [ २७ ]--राष्ट्र के नाना शासक जनों के कत्तव्य) (७) 
राजसभा, न्यायसभा, जनसभा और सभापति का वर्णन । उनके कर्तव्य | 
( ४० ३८३-३८९ ) 

सू० [ २८ ]--सूर्यवत्‌ विद्वान्‌ और परमेश्वर से ज्ञान वा जगत्‌ का 
प्रकाश । विद्वान्‌ और प्रभु की शरण रहने का उपदेश | प्रभु से रक्षादि 
का प्राथना | ( ए० ३८ ९-३९३ ) 

सू० [ २९ ]--मतधारी विद्वानों के कत्तव्य | ( प० ३९३-३९५ ) 


स्‌० [ ३० ]--प्राणियो के लिये सुष्टिरचना | भूमि सर्य के दृष्टान्त 
से राजा को उपदेश । ( ४ ) वायु, सर्य, विद्यत्‌ के दृष्टान्त से सेनापति 
के कत्तव्य | (८ ) सेना का कत्तव्य | (ए० ३९५-३९९) 

स्‌० [ ३५ |--विद्यान्‌ एुरपों के कत्तव्य | ( प्र ३९९-४०२ ) 


( १८ ) 

स्‌० [ ३२ ]--सूर्य एथिवीवत्‌ माता पिता के कत्तव्य । ( २ ) प्रभु 
*से उत्तम २ प्राथना । ( ४ ) राका, सिनीवाली, गुड्णू, सरखती नाम 
उत्तम महिलाओ का वर्णन । ( प्र ४०२-४०९ ) हे 

सू० [ ३३ |--हुए-दमनकारी, पितावत्‌ पालक राजा सेनापति और 
-और विद्वान्‌ आचार्य के कर्तव्य | ( ० ४०५-४१० ) 

सू० [३४ ]--मरुत नाम वीरो और विद्वानों का वर्णन | ( १० 
४१०-४१८ ) 

सू० [ ३५ ]--अन्नार्थी के समान ज्ञानार्थी को उपदेश । अपांनपात्‌ 
“का वर्णन | ( २ ) अपांनपात परमेश्वर का वर्णन । उसकी उपासना । 
-पक्षान्तर में खियो का अनुरूप पति को वरण करने का वर्णन | उत्तम 
'खियों के स्वयंवर का प्रकार | खी पुरुपो के कत्तव्य | (३० ४१८-४२५) 


सू० [ ३६ ]--राष्ट्र के शासकों के कर्तब्य । ( ए० ४२५-४२८ ) 
७९, 
अप्रमाख्ध्याय 

सू० [ ३७ ]--विदान्‌ व्रवणोदस्‌ वनस्पति नाम से राजा मरजाओं 
के कत्तेव्य | ( ए० ३२८-४३१ ) 

सू०[ ३८ ]--सबिता नाम तेजस्वी राजा के कर्त्तव्य | (६) 
विजिगीपवत समावर्तन करके लोटते खातक का वर्णन । ( ९ ) परमेश्वर 
“की उपासना का उपदेश । ( ए० ४३१-४३५ ) 

सू० [ ३९ ]--विह्ानो वीरों भोर उत्तम खी घुरुपो एवं वर वधु के 
कत्तेव्य । ( ₹० ४३६-४३९ ) 

सू० [४०]--सोम पूपा, माता पिता के कत्तेंब्य | (प० ४३९-४४३] 

सू० [ ४१ ]--उत्तम पुरुषों, नाना अध्यक्षों के कत्तव्य | ( १६- 
4७ ) उत्तम खियों का वर्णन | और विद्वानों के कत्तब्य | (प० ४४३ ) 

सु० [ ४२-४३ ]--शक्तिशाली और ज्ञानी पुरुप का और पक्षान्तर 


( १६ 2 


से प्रभु का वर्णन । शकुनि, एयेन, शकुन्त, आदि का रहस्य । इति द्वितीर्य 
मण्डळम्‌ | ( ए० ४४९--४५२ ) 


अथ तृतीय मण्डलम्‌ 

स्‌० [ ५ ]--एरु और शिष्यो के कत्तेब्य राष्ट्र, तेजस्वी राजा का 
वर्णन | ( ए० ४५३-४६२ ) 

सू० [ २ ]--यज्ञाभिवद राष्ट्रपति के कर्तव्य । ( २) राष्ट्रपति का 
पूज्य पद्‌। (३ ) विद्वान्‌ गुरु का वरण (५) अपिवत्‌ नायक का 
स्थापन उसके कर्तव्य | ( ए० ४६२-४६९) 

सू० [ ३ ]--अश्निवत्‌ प्रधान पद पर स्थित विद्वान्‌, नायक पुरुप 
के फत्तव्य | ( ए० ४६९-४७४ ) 

सू० [ ४ ]--भग्मणी नायक के कर्तब्य ( ४ ) राजा प्रजाजनों और 
खी-पुरुपों के कत्तव्य । वीरो का कत्तव्य ( पु० ४७४-४७९ ) 

सू० [ ५ ]--जनि के दान्त से समधं योग्य विद्वान्‌ अधिकारी के 
कर्तव्य | पक्षान्तर मे परमेश्वर का वर्णन । अग्रणी नायक का वर्णन । 
(७) जीव के पूनजन्स की ब्यवस्था | अरणियो से अझ्निबत्‌ माता पिता 
से जीव सर्ग | ( ए० ४८०-४८६ ) 

स्‌० [ ६ ]--प्रधान पुरुप का आदर करने का उपदेश | उससे 
शानम्रहण । माता पिता का कर्तव्य | विद्वानों का कर्तब्य | ( ए०- 
२८६-४९० ) 

इत्यष्टसोध्यायः ॥ 
इति द्वितीयोऽष्टकः । 


ओरेम्‌ 


ऋग्वेद-संहिता 


Nn Se 
हितीयो 
अथ हितीयो$ष्टकः 
प्रथमोऽध्यायः 
[ २२] 

॥ आशिनः कउीवानृपि' ॥ विश्वेदेवा इन्द्रश्च देवताः ॥ छन्दः १, ७, 
१३ भूरिक पड्क्तिः । २, ८, १० त्रिष्रप्‌। ३, ४, ६, १२, १४, १५ 
विराट त्रिष्टप्‌ । ५, ६, ११ निचत्‌ त्रिष्डुपू ॥ पञ्चदशे सक्तम्‌ ॥ 

प्र यः पान्त रघुमन्यवोऽन्धो यज्ञ रुद्रायं सीळहुपे भरध्वम्‌ । 

~ |) ५ [ ७००८ Nl ५ १ | ७ 

दिवो अस्तोष्यसुरस्य वीरोरिपुभ्येच मरुता रादस्योः ॥ १ ॥ 
भा०--हे क्रोधरहित या ज्ञान की तीम भावना चाले शिष्यो ! तुम्हारे 

दु'खो को दूर करने वाले और तुम पर सुखो की वर्षा करने वाले गुरु के 

अति, उनकी पालना करने वाले अन्न आदि को तथा उचित सत्कार को 

घद्धापूर्वक भेट रूप मे लाया करो । आकाश और एथिवी के बीच सबको 

प्राण देने वाले सूये की ओर जळ बृष्टि धारक वायुआं के समान वीर 


शिष्यो के साथ विद्यमान ज्ञान के देने वाले आचार्य के गुणो का मैं वर्णन 
करता हूँ । 


lee [a 
पत्वींव पूर्वहाति चाव्घध्या उपासानक्ता पुरुधा विदाने । 
206 त 25 0 मर ~ ईज 
स्तरीर्नात्कं व्युतं वसाना सर्येस्य थिया सदशी हिरण्यैः ॥२॥ 


२ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोऽष्टकः [ अ०१।ब०१।४ 
भा०--दिन की न्यांई ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित पुरुप हो, तथा 
रात्रि की न्याई' सद्गुणो के तारामण्डळ से विभूषित स्त्री हो | ये दोनों 
नाना विद्याओ के जानने वाले हो । स्री सती पत्नी के समान पूर्व स्वीकृत 
पति की निरन्तर घ्रृद्धि के लिये यत्न करे | कवच को थोडा के समान 
चह विशेष रूप से घुने गये वस्र को पहनती हुई, सूर्य के समान तेजस्वी 
पुरुप की छद्ष्मी होकर और सुवर्ण के आभूपणो से सुन्दर दीखने वाली 
होकर सुलोचना हो | त 
समक्ष नः परिज्मा वसहा समस्त बातों अपां चुषण्वान्‌ । 
शिशीतमिन्द्रापर्वेता युवं नस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः ॥३॥ 
भा०--ग्ृह-वस्त्रादि से आदर करने हारा, उद्यमी, और आप पुरुषा 
के हितार्थ मेघ के समान ऐश्वर्या की दृष्टि करने वाला ऐश्वर्यवान्‌ पिता, 
तथा अपने समीप वसने वाले शिप्यों को आदर से रखने वाला और उनके 
द्वारा आदरणीय, सबको अन्न तथा ज्ञान प्रदान करने वाला, ओर ग्राप्त 
शिष्यों के हितार्थ ज्ञानजलो का वर्षण करने वाला गुरु ये दोनो हमे हर्षित 
करें । हे विद्यत्‌ और पर्वत के समान सर्वोपकारक पिता और गुरु ! आप 
दोनो हम अधीनस्थ ब्रह्मचारियो और सन्तानो को तीक्षण बुद्धि, तपस्या 
और अभ्यास से शिक्षित करें । और हम सत्र विद्वान और दानशील पुरुष 
भी ज्ञान और ऐश्वर्य प्रदान करें । 
उत त्या मे यशसां एवेतनाये व्यन्ता पान्तौशिजो हुवध्ये । 
प्र वो नपांतमपां कण्वं प्र मावरा रास्पिनस्यायोः ॥ ४॥ 
भा०--सुख-रस के सदा पान करने वाले पुत्र या शिय्य का निर्माण 
करने वाळे मातापिता अथवा गुरु और गुरुपली, जोकि ज्ञानसे जगत्‌ को 
उज्ज्वल करने के लिये भोजन अहण करते ओर जल-पान करते है, आप 
उन दोनो का, मे तेजस्वी वाप का पुत्र या गुरु का शिष्य होकर अत्यन्त 
अधिक आदर करता हैँ | और वार २ सद्दायतार्थ आप को पुकारता हूँ । 
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आप सव अपने प्राणो, ज्ञानो और आचारादि कतेव्यो को न नष्ट होने 
देने वाळे पुत्र या शिष्य को उत्तम रीति से सुशिक्षित करो । 

आ चों रुवण्युमोशिजो हुवध्यै घोषेच शेसमजुलस्य नंशे । 

अ च. पण्ण दान ॐ त्रच्छा वाचय चसतातससः ॥ ५॥१॥ 


भा०--हु ख के नाश करने के लिये जिस प्रकार वेदवाणी उत्तम 
उपदेश प्रदान करती हे. उसी प्रकार सै विद्याप्रेमी गुरु तथा साता पिता 
का पुत्र एव शिष्य होकर, सबको ज्ञान देने तथा सबके दु.ख नाश 
करने के लिये, ज्ञानमय परमेश्वर के श्रेष्ठ भन स्वरूप वेदज्ञान का, तथा 
आप लोगो के उत्तम उपदेश और ज्ञान का, पुष्टि और वृद्धि करने वाले 
भोर आमे योग्य पात्रो भे विद्या-दान देनेवाळे विद्यार्थी को अच्छी प्रकार 

चन कर | इति प्रधमो वर्गः ॥ 

श्रतं में मिन्नावरुणा हवेमोत श्रतं सदने बिश्वतः सीम्‌ । 


न्न 


{ 
आंत नः श्रोतुरातिः सुश्रोतुः सुक्षेत्रा सिन्धुरद्भिः ॥ ६ ॥ 


भा-~-हे मित्र ओर सर्वश्रेष्ठ माता पिता या गुरु और गुरुपली 
आडि जनो ! आप दोनो मेरे इन स्वीकार करने योग्य वचनो का श्रवण 
करो, तथा गृह में माता-पिता ओर शुरुणृह मे गुरुपत्ती तथा गुरु आप 
सब मेरे दचनों का श्रवण करो । हमारे वचनो को उत्तम श्रवणश्षील 
एरप आर कान देकर सुनने वाली माता तथा युरुपल्ली सुने । चहने 
यारा जलप्रवाह जिस प्रकार जणो से उत्तम खेतों को सींच देता हे उसी 
अवार आप एमारे टदय-क्षेज को उपदैशासत से सोंचिये | 
स्तुप सा चा बर्ण मित्र रातिगेवा शता पृक्षयामेषु प्ने । 
श्रुतरथे प्रियरंघे द्घांनाः सदयः पुष्टि निरुन्धानासो अग्मन्‌ ॥७॥ 

भा० -है पापो से निवारक तथा स्नेहवान्‌ दोनों प्रकार के सजनो ! मैं 
जाप दोनों की स्तुति करता है | क्योकि यैकडां गोओं और भूमियो के समान 
उपकार करने चालो सेकडो ज्ञानवाणियों का प्रश्न करने योग्य जञानरहस्यों 
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के निमित्त यमनियमो का आचरण करने वाले ब्रह्मचारियो मे, तुम दोनो 
का दानही श्रेष्ठ दान है | जिस प्रकार लोग गमन करने वाले रथ में 
पोपणकारी धन सम्पत्‌ ओर अन्नादि रखकर और उसकी रक्षा करने हए 
आगे बढते हे उसी प्रकार पिता शुरु आदि प्रिय शिष्यो को ङमागों से 
रोकते हुए अथवा अपनी इन्द्रियो को विषय-विलासो से रोकते हुए और 
जितेन्द्रिय होकर, प्राप्तव्य तथा युरूपदेश से श्रवण करने योग्य तथा 
रमणीय, और अतिग्रिय रस-स्वरूप आत्मा में पोषण सामर्थ्य को धारण 
करते हुए शीघ्र ही गमन करते है, आगे बढ़ते है | 
आस्य स्तुपे महिमघस्य राघः सच! सनेम नहुपः सुवीरांः । 
जनो यः पज्रेभ्यो वाजिनींवानशवांवतो रथिनो मह॑ सूरिः ॥ ८ ॥ 
भा०--मे पुत्र या शिष्य श्रेष्वविधि से कमाई हुई पिता की धन 
सम्पत्ति या गुरु की विद्या सम्पत्ति की प्रशंसा करता हूँ, जिस सम्पत्ति को 
हम उत्तम वीर पुरुप खय लेकर अन्यो के प्रति दान करें। जो स्वामी 
वळवन्तो को ज्ञान और अन्नरूप सम्पत्ति का देने वाला है, और मुझ पुत्र 
या शिष्य के हित के लिये मुझे सन्मार्ग पर चलाने वाला है, मै उस 
इन्द्रियो के स्वामी और शरीर-रथ के स्वामी की प्रशसा करता हूँ । 
जनो यो मिंत्रावरुणावभिधुगपो न बाँ खुनोत्यकणयाश्च॒क्‌ । 
स्वयं स यच्सं हदये निर्धत्त आए यढी होामिऋताचां ॥ ६ ॥ 
भा०--हे स्नेह करने वाले तथा श्रेष्ठ माता पिता या गुरुपल्ली और 
गुरु । आप दोनो से जो कोई द्रोह करता है, और जो सीधे द्रोह न करके, 
टेडे तरीके से द्रोह करके आप दोनों के सम्वन्ध की सव्कारादि क्रियाओ 
को अच्छी प्रकार नही अनुष्ठान करता, वह आप से आप हदय मे पीडा 
छेदा आदि कष्ट को प्राप्त होता है । और जो सत्कार वाणियो हारा आप 
का सत्कार करता है वह सत्य मार्ग पर चलने वाला सब प्रकार के सुखो 
को प्राप्त करता है । 
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स ब्राधता नहुषी दंसुजूतः शघस्तरा नरां गतश्रवाः । 
पिसृएरातियांति वाळहरत्वा विश्वासु एत्सु सदमिच्छूरः ॥१०॥२॥ 

भा०--दह बड़े २ सच्ुप्यो से भो महार हो जाता हे, जो कि अपनी 
इन्द्रियों का दसन कर उन द्वारा प्रेरित होता हे, जो अत्यन्त बलशाली है, 
सौर नरो मे जिसके उद्यम का यश फैला हुआ है. जो संसार से विद्या 
सादि का दान करता है, और जो उत्तम कमो के करने वाला होकर 
-विचरता है. तथा जो असुर नावो के साथ युद्धो सै सदा विजयो, झर 
साबित होता हे । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 


र [| 
उघ ग्मन्ता नहुँपो इवं सरेः श्रोता राजानो अस्तस्य मन्द्राः । 
~ 5 [| eS 
नभोजुवो यन्निरवस्य राघः प्रशस्तये महिना रथ॑वते ॥ ११ ॥ 


भा०--हे विद्या और ऐखय से प्रकाशमान ! तथा हे सबको आनम्द 
देने और स्वयं आनन्दित होने वाले स्तुत्य जनो ! आप लोग, सबके प्रेरक 
तधा नित्य और सबको एक सूत्र मे चांधनेहारे परम पुरुप के उत्तम 
वचन जोर स्तुति को श्रवण करो, और सुन कर उस सार्ग पर चलो । 
क्योंकि आकाश से प्रेरणा देने वाले, पूर्ण रक्षणसामध्ये चाले परमेश्वर की 
जाराधना या उस हारा दिया गया ऐश्वर्य, महान्‌ सास्य से रमणसाधन 
रूप देह को धारण करने बाले आत्मा के उत्तम प्रशासन के लिये होता है। 
पुत शर्घे घास यस्य॑ स्रेरित्यंवोचन्दशतयस्य नंशे । 
शुम्नानि येपु उसुतांती रारन्बिश्वे सन्वन्तु प्रभथेषु वाजम्‌ ॥१२॥ 
भा८--उबके प्रेरक और दशा दिशाओ मे व्यापक जिस परमेश्वर के 
जाशक तथा धारक सामध्ये का विद्वान्‌ जन वर्णन किया करते हैं वह 
समस्त बसने पाले जीवो और बसने योग्य रोको का विस्तार करने बाला 
। रे विद्वान्‌ एरपो ! जिन प्रेष्ट यज्ञादि कार्यो केया श्रेष्ट पुरुपा के 
साधय पर जाए सब लोग नाना ऐशरयो को भोगते हो, उन ऐखयो का 
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उत्तम प्रकार से सब का भरण पोपण करने वाळे अनेक यज्ञ आडि कामो 
से दान किया करो । 
मन्दामहे दशतयस्य घासो हिरयत्पञ्च विश्रंतो यन्त्यन्षां । 
किमिएश्व इएरण्मिरेत ईशानासस्तरुप ऋञ्जते नृन्‌ ॥ १३॥ 
भा०--हम साधक लोग, दा दिशाओं से युक्त जगत्‌ को धारण 
करने वाले परमेश्वर की स्तुति करते हे । जिसके आश्रय पर वे ढसो दिशा 
वासी प्रजाजन अन्नो को धारण करते हुए उद्देश्य को प्राप्त होते है। ये 
सूर्य आदि लोक भी या बडे २ राजा महाराजा भी क्या खर्य सामथ्येवान्‌ 
है १ ये क्या इश्वर हे ? अर्थात्‌ उस परमेश्वर की तुलना मे ये सब तुच्छ 
हें । वह परमेश्वर ही वेगवान्‌, मन, अग्नि आदि पदाशो का इष्ट अथात्‌ 
प्रेरक है, वही समस्त बागडोर चलाने वाला है, वही परमेश्वर आका मागे 
से जाने वाले समस्त नक्षत्रादि लोको को ओर समस्त नायको या पुरुषो 
को चलाता और वश करता है । [ २ ] अध्यात्म मे यह आत्मा दशविध 
प्राणगण का धारक होने से “धासि? है । जिसके आश्रय पर ये दसो प्राण 
अन्नो को भोगते रहते हे । वह आत्मा अश्व अर्थात्‌ इन्द्रिय और रश्मि 
अर्थात्‌ ज्ञान तन्तुओ का प्रेरक है | ये माणगण तो क्षुद्र शक्ति वाले हे | 
चह इन गतिशील नायक प्राणो को भी वश करता है । 
हिर॑ण्यकर्णं मणिग्रीवमर्णस्तन्नो विश्वे घरिवस्यन्तु देवाः । 
श्रयो गिरेः सद्य' ग्रा जम्मुपीरोस्नाश्चांकन्तृभयेप्यस्मे ॥ १४॥ 
सा०--समम्त विनयशील योडाजन तथा विद्वान्‌ पुर्प मिलकर 
हमारे मे से कान मे सुवर्ण के कुण्टळ पहने और गले मे मणियो की 
साला पहने उत्तम नायक पुरुष का, उमे अव्ये, पाय, आचमन और 
अभिषेक आदि के योग्य जळ प्रदान कर उसकी सेवा कर । और हमारें 
हित के लिये हमारे अपने और परायों के बीच मे उत्तम विद्वान्‌ पुरुष 
उसको चाहे | वह सबका स्वामी पुरुप शीघ्र ही ज्ञान करने योग्य 
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बाणियो, समस्त भाषाओं और पेदबाणियो को ओर दुधार गोओ को 
भाष फरें । 
चत्वारो मा मशर्शारस्य शिश्वखयों राज्ञ आयवसस्य जिष्णोः । 
रथे वां मित्रावरुणा दीर्घाप्साःस्यूमंगभस्तिः खरो नाद्योत्‌ ॥१५॥२॥ 

भा०--हुशे फो नाश करने ओर विजय करने वाले राजा के चारो 
पर्ण और चारो आश्रम, या सेना के चारो भंग, और सर्वत्र विद्यमान 
अजादि सामग्री के स्वामी पुरुप के अध्यक्षजन, भृत्यजन और प्रजाजन ये 
तीनो, एस प्रकार ये सब शिशु या बाळक के समान पालन करने एवं 
शासन करने योग्य हे । घे सघ सुप्त प्रजाजन को प्राप्त हो । हे सर्वस्तेही 
आर सर्यश्रेष्ठ भाहण और क्षत्रिय वर्ष । आप दोनों का रथ के समान 
एी राष्ट्र विशाल रूप होकर, तथा सुखकारी किरणो वाले सूर्य के समान 
सुखकारी शासन प्रवन्ध के युक्त होकर प्रकाशित हो। [२] देह का 
राजा आत्सा बाधक फारणो पर विजय करने से 'जिष्णु' हे । अन्नादि का 
स्वामी होने से 'आयवस' हे। अज्ञान नाशक होने से 'मशशौर' है। 
४५ ३-७ पाण उसके शिक्ठ हँ। मित्रवरुण, भाण और अपान है | 
शरीर रथ हे | इति वृतीयो वर्ग: । i 

[ १२३ ] 
दीपतमसः पुत्रः कक्षीपानृपिः ॥ उषा देवता ॥ छुन्दः---१, ३ १ ३, ७) €) 
२०, १४, पिराट्‌ बिष्टुप्‌। २, ४, ८, १२ नित्‌ भिष्दुप्‌ । ५ शरिष्डुप्‌ । ११ 
भुरिक्‌ एक” ॥ त्रयोदरानैसकम्‌ ॥ 

एथू रथो दचषिणया अयोज्येन देवासो अम्चतासो शरस्थुः । 
कृष्णा डुड्स्याटर्याविहायान्डिकित्सन्ती माउुपाय न्याय ॥१॥ 

भा०--यकज्ष से दाये भाग से विराजने बाली बघु का बिशाल रथ 
जोडा जाये | और उसमे कभी नाश न होने वाळे दीसियुक्त रत छगाये 
भाप | गू की स्वामिनी नव बधू वियोग से शोकातुर होते हुए पिठृगृह 
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से अपने पति सम्बन्धी शृहो के प्राप्त होने के लिग्रे विशेप आदर युक्त 
होकर उस रथ पर चढ़े | 
पूर्वी विश्वस्माद्‌ सुर्घनादचोधि जयन्ती वाजे वदती सुची । 
उच्चा व्यस्यद्यवातिः पुन सरोषा अगन्धथमा परवेहतों ॥ २॥ 
सा० प्रभात वेला के समान उत्तम कमनीय ग्रु्णों से युक्त कन्या 
समस्त परिवार से पूर्व जागे | वह ऐश्वर्य को विजय करने वाली सेना के 
समान सवके चित्तों पर विजय प्रास करती हुई, वडी गुणचती, यथायोग्य 
भोजन, मान, आदर का विभाग करने वाली युवती, उत्कृष्ट गुणों को 
ग्रकादित करे | वह उपा के समान पुन. २ प्रतिदिन सदा नये प्रसन्न रूप 
में प्रकट होती हुई अपने पूर्व विद्यमान, विद्यावृद्ध और वयोदृद्धो के आदर 
सत्कार के कार्य को सबसे मुख्य होकर भास हो । 
यद्य भागं विभजांछि नभ्य उपो देवि मर्त्यंचा खंजाते । 
देवो नो अत्र सविता दर्सूना अनागसो वोचति ख्यीय ॥ ३॥ 
भ।०-—-हे उत्तम कुलवंश से उत्पन्न होने वाली ! प्रभात वेला के 
समान कमनीय गुणों से युक्त कन्ये ! नू आज के समान सदा ही उत्तम 
पुरुपा के लिये सेवन करने योग्य अन्न आदि का विशेष रूप से विभाग 
किया कर । इस गृहाश्रम के क्षेत्र म हमम से गुह का स्वामी दानशील 
पुरुप ही पुत्रो को उत्पादन करने वाला तेरा पति हो । ऐसा ही वह पाप 
कमो से रहित हम जिज्ञासुजनां को सूयं के समान तेजस्वी आदित्य 
च्रह्मचारी होते के लिये उपदेश करे | 
गहडूग्रहमहना यात्यच्छा दिवेदिवे अघि नामा दर्घांना ! 
सिषासन्ती द्योतना शइवदागाद्मग्रमिद्धजते वाम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--प्रकाश से फैलने वाली, प्रभात चेला जिस प्रकार प्रतिदिन 
नव स्वरूप धारण करती हुई प्रति गृह मे प्रास होती है उसी प्रकार 
कमी भीं न ताइने छोर न ब्यथा पाने योग्य, अतिकोमळ स्वभाव की 
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नववधू प्रतिदिन अपने चिनप्रशील स्वभाव को अधिकाधिक धारण करती 
हुईं प्रत्येक गृह को भली प्रकार आदर से प्राप्त होती, और वह उपा के 
समाव ही अपने गुणो का प्रकाश करती हुई, ससस्त ऐश्वर्यो को सेवन 
करती हुई, सदा वसने हारे गृहस्थ से प्रवेश करने हारे विद्वान्‌ नवयुवकों 
से से सबसे श्रेष्ठ युचक को ही प्राप्त हो । 
भग॑स्य॒ खसा वरणस्य ज्ञामिरुषंः सूनृत प्रथमा ज॑रस्व । 
पश्चा स दध्या यो अधस्य घाता जयेस तं दक्षिणया रथेन ॥४॥४॥ 
भा०-हे प्रभात वेळा के समान कान्तिमति ! तू सूय की बहिन 
अभाव वेला के समान ही साक्षात्‌ गृहलक्ष्मी है । उपा जिस प्रकार अन्ध- 
कार के वारण करने वाले सूर्य की भगिनी है, उसी प्रकार हे कन्ये ! तू 
भी श्रेष्ठ भ्राता की भगिनी है। हे झुभ वाणी बोलनेहारी ! तु सर्वश्रेष्ठ 
झोकर उत्तम गुणों का बखान कर, या स्वयं उत्तम स्तुति को प्राप्त कर । 
भोर जो पाप का पोषण करने वाला है उसका तिरस्कार कर । और 
उसको हम लोग अति वलवती सेना से और रथवल से विजय करें | 
इति चतुथो वर्ग: । 
उदीरतां सुनता उत्पुरन्घारुटझयः शुशुचानासो अस्थुः । 
सपाह वसूनि तम्रसापणूळट्ाविष्कण्वन्त्युषसो विभातीः ॥६॥ 
भा०--शतः वेलाएं जिस प्रकार अंधकार से छुपे नाना पश्यो को 
सर विशेष रूप से चमकने बाली दीसतियों को प्रकट करती हैं, उसी प्रकार 
उत्तम खियां अन्धकार से छिपे नाना अभिळापा करने योग्य उत्तम ऐया 
को प्रकट करें । जौर विशेष दीसियो का प्रकाश करें | उत्तम घाणियां 
उरे । वेद्दाणियां उच्च स्वर से पढी जावें | पुर अर्धात्‌ देह, गुह आदि को 
धारण करने वाली युवतियां उन्नति फो प्राप्त हो । और शुद्ध स्वच्छकारक 
यज्ञाप्ति प्रज्वलित हो | 
श्रणन्यद्त्यभ्यःन्यदेति विपरूप अहनी सं चरेत । 
पाराक्षतास्तमा श्रन्या शुहाकरद्याइपाः शाशचता रथन ॥ ७॥ 
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भा०--दिन और रात्रि दोनो तम और प्रकाश से विपरीत रूप के 
होकर भी एक साथ गति करते है। इन दोनो मे से एक हटता है तो 
दूसरा सन्मुख आजाता है | समीप २ निवास करते हुए दोनों मे से एक 
रात्रि अन्तरिक्ष मे अन्धकार को फेलाती है तो दूसरी उपा अति दीस्ियुक्त 
रथ अर्थात्‌ तीव्र प्रकाशवान्‌ सूय से प्रकाशित होती है । इसी प्रकार खी 
पुरुप भी भिन्न २ स्वभाव के एक साथ ही सासारिक सुख का भोग करें। 
उनमे एक परे होवे तो दूसरा सामने आवे अर्थात्‌ यदि एक व्यक्ति उत्तस 
काय करता २ थककर विश्राम करे तो उसका स्थान दूसरा ले । साथ ही 
निवास करने के लिये उन दोनो म से एक स्त्री बुद्धि म यदि अन्धकार के 
समान खेद, शोक आदि प्रकट करे तो दुसरा प्रभात के समान प्रकाश 
वाला होकर अति दीपियुक्त तथा रमण करने योग्य स्वरूप से प्रकाशित 
हो और खेद आदि अन्धकार को दूर करे | 
सरशीरदय खरशीरिदु एवो दीघ सचन्त वरुणस्य घाम | 
अनवद्यार्त्रशतं योजनान्येकेका क्रतं परि यन्ति सद्यः ॥ 

भा०--प्रभात वेळाए जिस प्रकार आज समान रूप से दीखती ह 
उसी प्रकार कल अथात्‌ भविष्य म भी दीखती ह। उसी प्रकार उत्तम 
सुन्दर खियै भी जिस प्रकार आज गुणा से युक्त अपने पतियों के अनुरूप 
हों उसी प्रकार भविष्य में भी सदा तदनुरूप बनी रहें । वे निन्दनीय 
आचारो से रहित होकर वरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुष के चिरकारूतक 
निवास करने योग्य गृह को प्राप्त हो । जिस प्रकार उपाए सूर्योदय के 
स्थान से आगे ३० । ३० योजन दूर तक दीखती है और अकेले २ प्रत्येक 
यज्ञ या अपने कर्ता सूर्य के आश्रय पर रहती हे उसी प्रकार खिया भी 
कम से कम ३० । ३० योजन अर्थात्‌ १२० कोश दूर तक नित्य कत्ती 

को प्राप्त हो ।'वे समीप २ विवाहित न होवें । 
जानत्यह्नः प्रथमस्य नाम श॒क्रा कप्णादजानेष्ट श्विताचा | 
ऋतस्य यापा न मिनाति घामाहरहानष्कुतसाचरन्ता ॥ ६ ॥ 
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भाऽ--ो कुलो को मिलाने हारी सी अपने कुछ से अतिप्रसिद आदि 
चशकत्ता का गोत्रनाम उच्चारण करती हुई, स्वयं शुद्ध पवित्र कम करती 
कान्तिसति कृष्ण अथात्‌ हीनकमे करने वाले कुछ से भी चाहे उत्पन्न 
हो, वह सी शास्गदि से निश्चित, उत्तम शोभाजनक कार्ये का आचरण 
करती हई, सत्य व्यवहार या वेद, या सत्याचरण युक्त पुरुष के गृह 
आदि का नाश नही करे, पत्युत उसको उत्तम रीति से बसावे । 


र म, 
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कन्ये तन्प्राईं शाशदानों एषिं देवि देवमियच्ञमाणम्‌ । 
संस्मयमाना युवतिः पुरस्तांटाचिषेक्तासि कणुषे विभाती ॥१०४॥ 
1०--कन्या जिस अकार अपने शरीर से अपना स्वरूप प्रकट करती 
हुई अपने साध संयुक्त मिय पति को प्राप्त होती है, उसी प्रकार हे तेज- 
स्विनि उपा । तू भो अपने विस्तृत म्रभामय स्वरूप से प्रकर होती हुई 
अपने से सुसंगत सूर्य को प्राप्त होती है । ओर जिस प्रकार जवान सी 
मरी प्रकार झुस्कराती हुई विशेष शुणो से प्रकाशित होती हुई अपने पति 
के समक्ष अपने दाहुमूल आदि अंगों को प्रकर करती है उसी प्रकार हे 
उपा ! तू भी मानो प्रकाश किरणो से मुसकाती हुई प्रकाशो से 


सुखङ्गाशा साएरएंद यपाचिस्तन्व छरुष दृश कम्‌। 
भद्रा त्वसुपा वतर व्युच्छ न तत्त अन्या उषसा नशन्त ॥११॥ 
भा०--उपा जिस प्रकार प्रभामय देह को प्रकट करती हे, दर तक 
अन्धकार को दूर करती है, उसी प्रकार हे प्रभातवेला के समान 
कमनीये । नवयुवति ! दोनो कले को मिलाने हारी तू उत्तम रीति से 
सुपात होकर, माता हारा अच्छी प्रकार जान, अनुलेप, अलकार उत्तम 
रक्षा दारा सुशोधित भोर सुशोभित की जाकर, दिखाने के लये अपने 
नरार का प्रकट छर | तू मंगर आचार वाली होकर खूब अपने उत्तम 
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गुणो को प्रकट कर | अन्य कमनीय कन्याएं भी तेरी उस रूपादि शोभा 
को आरप न हो | अथीत्‌ चु सबसे अधिक सुशोभित हो । 
अर्श्वावतीर्गोमंतीद्रिश्ववांरा यत॑माना रश्मिभि. सस्य । 
परां च यन्ति पुन॒रा च॑ यन्ति भद्रा नाम वह॑माना उपासः ॥१२॥ 
भा०--जिस प्रकार उपाएं सुर्य की किरणो से यत्रशील होती हुई , 
सूर्य और किरणो से युक्त होकर, तथा विश्व को व्यापने वाली होकर, 
सुन्दर रूप धारण करती हुई', चली जाती हे ओर फिर आजाती है, उसी 
प्रकार कमनीय नउवडुएं भो रथ मे छो अश्वे। ओर गो आदि पशुसरूद्धि 
से सम्पन्न होकर, समस्त संकटो को दूर करने हारी, सूय के चढते ही 
गुहोयोग करती हुईं, सुन्दर स्वभाव, विनय ओर उत्तम नाम, ख्याति 
धारण करती हुई', कल्याण आचरण वाली होकर पतियों के संग दूर देश 
मे भी जावें और पुनः अपने पिता के घर लोट आवे । 
ऋतस्य राश्ममनयच्डमाना भद्रम्मद्र क्रठुमस्मासु घाद । 
उपा ना अद्य सुद्दवा व्युच्छास्मास रायो सघवत्स च स्यु. ॥१३॥६॥ 
भा०--हे प्रमातवेऊ के समान कान्तिमति ! जिस प्रकार प्रभातवेला 
सूर्य के किरण के अनुकूल प्रकाश करती हुई, हममे अतिकट्याणजनक, 
ज्ञान, कमं, बल धारण कराती है, उसी प्रकार सत्य ज्ञानमय वेद के 
ज्ञानप्रकाश के अनुसार उद्योग करती हुई व्‌ हममे अति सुख और कल्याण- 
जनक यज्ञ आदि कर्म, धर्माचरण को धारण करा । तू आज और आज 
के समान सदा उत्तम ज्ञानोपदेश से युक्त होकर हमारे बोच अज्ञानों का 
नाश कर | और हम नाना ऐश्वर्यवानो को और भी विविध ऐश्वर्य ग्राप्त 
हॉ | इति पछी बगे. ॥ 
" [ १२४] 
कचोवारैयतमस ऋषिः ॥ उपो देवता ॥ चन्द.--१, ३, ६, ९, १० निचुद्‌ 
निष्डप्‌ । ४, ७, ११ तरिष्डप्‌ । १२ विराट्‌त्रिष्दप । १, १३ भुरिक्‌ पक्तिः । 
५ पक्कि । ८ विराट्‌ पक्किशच ॥ दादराचे सक्तम्‌ । 
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उषा उच्छन्ती समिधाने अझा उच्चन्त्सूयै उचिया ज्योतिरधेत्‌ t 
देवो चो अत्र॑ सविता न्वर्थे प्रासावीद्‌ ह्विपत् चतुष्पदित्यै ॥१॥ 
भा०-- जिस प्रकार अन्धकार दूर करती हुईं उपा सूर्यरूप अभि के 
आश्रय एर बहुत अधिक प्रकाश को प्राप्त करती है और उदय को प्रा 
होता हुआ सूरये भी दिशार उपा के साथ परम तेज को प्राप्त करता है, 
उसी प्रकार अति के प्रदीप्त होने पर पति की कामना करने हारी कन्या 
अपने गुणो का प्रकाश करती हुई बडी भारी शोभा का आश्रय ले | इसी 
प्रकार उदित होते हुए सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष कान्तिमती स्री का 
आश्रय ले | इस गृहस्थाश्रम से सर्वोत्पादक सव प्रेरक परमेश्वर शीघ्र हमे 
इष प्रयोजन के लिये दोपाये, चौपाये, भत्यादि और पशु धन प्रदान करे । 
अमिनती दैव्यानि व्रतानि प्रसिनती मनुष्या युगातिं । 
ईयुषीणमुएमा शश्वंतीनामायतीनां प्रथमोषा व्यद्यौत्‌ ॥ २॥ 
भा०--जिस प्रकार प्रभातवेला परमेश्वर सम्बन्धी उपासना आदि 
कमो का रोप न करती हुई, मनुष्य सम्बन्धी वर्षो की उत्तम रीति से 
मान करती हुई, अभी तक आहे उपाओ के सरश और आगे आने वाली 
उपाओ की सुख्य होकर विशेष रूप से प्रकाशित होती है, उसी प्रकार 
कसनीय गुणा से युक्त वधू परमेश्वर, आचार्य, माता, पिता, पति आदि 
सान्य पुरुपो, या उपासना, सेवा, शुश्र्पा आदि नित्य धमो तथा उनके 
उपदेश किये कमो का कभी भी लोप न करती हुई, और मनुष्य जाति के 
मित्न २ युगो, कालो, ससयो का निर्माण करती हुई, पूर्व आई उत्तम 
खियो के वीच उपमा देने योग्य होकर, और भविष्य मे आने वाली 
दधुओं म सबसे श्रेष्ट होकर विविध गुणो से प्रकाशित हो । 
एपा दिवो दुहिता प्रत्यंदर्शि ज्योतिवेसाना ससना परस्तात्‌ । 
ऋतस्य पन्धामन्दति साथ प्रजानतीद न दिशा मिनाति ॥ ३॥ 


भा८-- प्रकाशसान सूय को कन्या के समान उपा जिस प्रकार 
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प्रत्यक्ष दिखाई देती है, वह सवके समक्ष वा पूर्व दिगा मे श्रकाण को 
धारण करती हुईं सूर्य के मार्ग पर गमन करती है, ओर उत्तम ज्ञानवती 
विदुषी के समान अन्य दिशाओं का लोप नही करती, उसी प्रकार यह 
ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुप की कन्या एकत्र हुए जनसमूह के समक्ष उज्ज्वल 
वख-आभूपणो को धारण करती हुई, प्रत्यक्ष देखी जावे, उसे सब कोई 
देखे । वह सत्यज्ञानमय वेद के उपदिष्ट मार्ग का उत्तम रीति से अनुमान 
करे । और उत्तम रीति से ज्ञान प्राप्त करती हुई गुरुजना के आदेशा को 
और उपदेशा मान्य पुरुपो का नाश न करे, उनको कए न दे, और उनके 
दिये सहुपदेशों का लोप न करे | 
उपो अदर्शि शुन्ध्युवो न वक्षा नोधा इवाविरकृत प्रियाणि। 
अद्मसन्न संसतो वोघय॑न्त्री शश्वत्तमागात्पुनरेयुपीणाम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--उपा के समान शोभावती नव वधू समीप देखी जावे । 
जिस प्रकार झुन्ध्यु नाम का जलचर, वतक, हस आदि अपने वक्ष"स्थल 
को उन्नत कर चलते ह उसी प्रकार कन्या भी उन्नत वक्ष,स्थल चाली 
अर्थात्‌ पूर्ण युवती हो । और स्तुतिशील विदान्‌ जिस प्रकार उत्तम प्रिय 
वचनां का प्रकाश करता है उसी प्रकार वधू भी हदय को प्रिय लगने 
वाले गुणो और वचना का प्रकाश करे । जिस प्रकार उपा सोते हुए 
प्राणियों को जया देती है उसी प्रकार नववधू भी गृह मे विराजे ओर 
सोते हुए अज्ञान दक्षा मे विद्यमान वालक को मातृगुरु होकर जगाती 
हुई, ज्ञानवान्‌ करती हुई, अभी तक टाई कुलवडुओ के बीच मे सबसे 
अविक नित्य घमो का पालन करती हुई बार २ घर आवे, जावे } 
पूर्व अर्धे रज॑सो अप्त्यस्य गवां जनिच्यकृत प्र केतुम्‌ । 
व्यं प्रथते वित॒रं वररीय शोभा पृणन्ती पित्रोरुपस्थां॥५॥ ७ ॥ 
भा०---ब्यापनशील अन्तरिक्ष के पूर्व के आधे भाग मे उपा जिस प्रकार 
सूर्य की किरणो को प्रकट करती हुई ज्ञान और प्रकाश पैदा करती है, 
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और पारक भूमि ओर सूर्य दोनो के बीच से स्थित होकर दोनो को अपने 
प्रकाश से पूरती हुई श्रेष्ठ खरूप को विशेष रूप से प्रकट करती है, उसी 
प्रकार नववधू भी उत्तम ज्ञान और कर्म करने मे कुशल लोकसमूह के आगे 
उत्तम पद्‌ मे विराजती हुई, उत्तम सन्तानो को उत्पन्न करने चाली होकर, 
वेद वाणियो के ज्ञान को अच्छी प्रकार प्रकट करे, तदनुकुल आचरण 
करे । और चह माता पिता दोनो के समीप रहती हुई, दोनो को प्रिया- 
चरण ने प्रसन्न करती हुई, अति श्रेष्ट गुण को विशेष रूप से बिस्तृत 
करे । इति सप्तमो वर्ग, । 
एवेटेपा पुरुतमां दृशे के नाजांसिं न परि इणाक्ति जामिम्‌ । 
अरपसा चच्वाः शाशदाना नाभादाषत न सहा [वचभाता ॥६॥ 
भा०--यह उपा जिस प्रकार अन्तरिक्ष मे व्याप्त होकर जगत्‌ के 
प्रतयक्ष कराने के लिये न यन्डुतारहित एधिवी आदि लोक का परित्याग 
करती हे, और न सूर्योदिवन्धु का ही परित्याग करती है, प्रत्युत मलरहित, 
स्वच्छ प्रकाश से चमकती हुई स्वल्प पदार्थ से भी दूर नही होती, इसी प्रकार 
विदिध शुणो से प्रकाशित होने वाळी नववधू भी ऐसी ही है | वह सन्तानो 
[ हुई अपने गुणा को दशाने के लिये न अपने बन्धुजनो से भिन्न 
को न्यागत्ती जार न अपने बन्घुजनो को ही त्यायती है अर्धात्‌ वह सबके 
प्रति समान भाव से अपने गुणो का प्रकाश करे | यह पाप और मल से 
रहित शारीर से अति सुन्दर रूपवती होती हुई न छोटे वालक से ही 
पधक हो सौर न वडे तेजस्वी व्यक्ति से एथक हो, अर्थात्‌ छोटे बडे सबको 


इ. 


प्रिय लगती रहे । 


क. 
अभ्रातव एस पात प्रताचा यत्तारागेव सतयं घनानाम्‌ | 
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च 
यड पत्य उशता सवासा उपा इस्रव ति रणात श्रप्सः जो 


भा£--नव चघ्‌ अपने प्रय पुरुष पति को ऐसे प्राप्त हो मानो उसके 
आतारक दूसरा उसका भरण पोपण करने वारा कोई नहीं है। रथारोही 
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विजिगीपु वीर जिस प्रकार धनेश्वर्य को विजय द्वारा लाभ करने के लिये 
उद्यत होता है उसी प्रकार बह नववधु भी गृहस्थ के ऐश्वर्यों के राभ के 
लिये पति गृह की ओर प्रयाण करने के लिये रथ पर आख्ढु हो | वह 
अपने पति के लिये कामना करती हुई, सुन्दर वर आच्छादन पहनती हुई, 
सन्तान कामना वाली सत्री के समान निःसंकोच होकर जावे। हंसती 
मुसकराती हुई, प्रसन्न वदन होकर अपने रूप को अच्छी प्रकार प्रकट करे | 
स्वसा स्वस्ने ज्यायस्ये यानिमारेगपेत्यस्याः प्रतिवच्यव । 
व्युच्छन्ती रश्मिभिः सूयेस्याञ्ज्यंड्क्ते समनगा ईव घाः ॥ ८ ॥ 
सा०--उपा जिस अकार सूर्य की किरणो हारा अन्धकार दूर करती 
हुई अपने उज्ज्वल रूप को प्रकट करती है, और रात्रि जिस प्रकार अपनी 
बडी वहिन उपा के लिये अपना स्थान आदर से प्रदान करती है, और 
अपने मान का ख्याल न करती हुई परे हट जाती है, इसी अकार नव वधु 
तेजस्वी पति के उत्तम गुणा से प्रकर होती हुई अपने सुन्दर रूप को प्रकट 
करे | और बहिन वडी वहिन के लिये स्थान रिक्त करे, आदर से उसे 
अपना स्थान ठे | उसके हित के लिये अपने इष्ट को मानो त्यागती हुई 
आप स्वयं दूर हट जाय | और स्बर्यवर के लिये सभास्थल मे आने वाली 
वरवणिनी कन्याओ के समान अपने उज्ज्वल रूप को प्रकट करे | 
यासां पूवासामहंसु खसुंणामपरा पूचामभ्येति पश्चात्‌ । 
ताः प्रत्नवन्नव्यसीनूनमस्मे रेवदच्छन्तु सुदिनां उपास. ॥ ६ ॥ 
भा०--छोरी बहिन अपने से पूर्व की बड़ी बहिन के पीछे २ उसका 
अनुकरण करती हुई चले | निश्चय से वे सव बहिन सदा नये उत्तम रूप 
वाली होकर, उत्तम दिना वाळी उपाओं के समान पूवं दिष्टो के आचरण 
वाळे और ऐश्वर्यवान्‌ सौभाग्य को प्रकट करं । 
प्र बॉधयोपः पृणतो मंघोन्यवुध्यमानाः प॒णय॑ः ससन्तु । 
रेवडुच्छ सधवंद्धयो मघोनि रेवत्स्तोत्रे सूते जारयन्ती ॥१०॥८॥ 


-अ०१८।सू०१२४।१२] ऋः्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १७ 


AA NS SN 


RO ७ +त+ 4: 


भा०-हे ऐसर्यवति प्रभातवेले ! पालन करने वाले प्राणियों को 


-जगा और जो न जायने वाले व्यवहार कुशल पुरुष सोते हो उनको भी 


-जगा | हे सत्य व्यवहार से युक्त प्रात.वेले ! तू सब प्राणियों की आयुओ 
को प्रति दिन क्षीण करती हुई ऐश्वयवान्‌ पुरुषों के हित के लिये अपने 
ऐश्वर्ययुक्त रूप को प्रकट कर । और स्तुतिशील उपासक के लिये भी 
अपने ऐश्वर्यमय रूप को प्रकट कर | हे वधू ! इसी प्रकार जो व्यवहार 
युक्त पुरुष सोते हें उन अपने पालक भ्राता, पति आदि पुरुषों को तु 
जया । अर्धात्‌ आप उनसे पूर्व उठ कर जगा | हे शुभ व्यवहार और 
उत्तम वाणी वाली । हे सौभाग्यवति ! ऐश्वर्यवान्‌ सम्बन्धियो और उत्तम 
चेदोपदेश पुरुप के आदर के लिये आपकी ऐश्वयेबृद्धि करने वाला सुखकारी 
रूप और गुण प्रकट कर | इति अष्टमो वर्गः ॥ 
अवेयमंभ्वैद्युवतिः पुरस्तांयुड्क्के गवांसरुणानामनींकम्‌ । 
वि नूनमुच्छादसति प्रकतुर्गहक्षडमुपं तिष्ठाते ञ्चिः ॥ ११॥ 
भा०--जिस प्रकार यह उपा आगे २ बढ़ती है, और उज्ज्वल रश्मियो 
के समूह को अपने आगे जोडती है, निश्चय से विविध दिशाओं मे अपना 
रूप प्रकट करती और अन्धकार को दूर करती है, और ज्ञानप्रद होकर 
उत्तम रूप से प्रकट होती है, तब यज्ञासि और सूर्य घर २ उपस्थित होता 
१. उसी प्रकार यह योवन युक्त खी बडी हो, और अरुण रंग के बैलो वा 
जो के समूह को आगे रथ के जोडे, वह निश्चय से अपने उत्तम गुणो का 
अकाश करे । और विशेष ज्ञानयुक्त होकर प्रकट हो, और यज्ञाम्नि खी के 
साथ ही गृह मे स्थापित हो | 
उत्ते वर्यक्िद्दसतेरंपप्तम्न॑सश्व ये पिंतुभाजों व्युष्ट । 
शमा सते वहसि भूरिं वाममुषो देवि दाशुपे मत्योय ॥ १२॥ 
भा०--हे उप ,! तेरे विशेष रुप से प्रकट हो जाने पर जिस प्रकार 


पल्तिगण अपने निवास के घोसले से उड जाते हैं, और जो भज्नादि को 
२ हि, 
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प्राप्त करने वाले कपि आढि जन हवे भी अपने २ घर से बाहर चले 
जाते है, हे उप. ! साथ रहने वाले दानजील सूर्य को तू बहुत उत्तम 
ऐश्वर्य धारण कराती है, उसी प्रकार हे कमनीयगुणो से युक्त नववधू ! 
तेरे विशेष रूप से गृह मे बस जाने पर जो अन्न आदि पालन साम्य 
को धारण करते हैं चे प्रात.वेला मे घोसलो से उडते पक्षियों के समान 
उन्नत पद को प्राप्त हो । और हे विदुपि कन्ये । अपने साथ एक गृह मे 
रहने वाळे अन्न-वम्त् तथा मान आदर एवं सर्वेख समर्पण करने वाले 
अपने पुरुप को तू भी बहुत अधिक, प्रचुर, भोग्य ऐश्वर्य, सुख प्राप्त करा | 
अस्तोढ्वं स्तोम्या ब्रह्मणा मे5वीबूधध्यमुशतीरुपासः । 
यप्माक देवीरवसा सनम सहस्त्रिएं च शतिन च चाजम्‌ ॥१३॥९। 
भा०--हे स्तृतिकारी मन्त्र समूह को पढने हारी विदुषि खियो ! 
आप मन से पति की कामना करती हुई स्तुति उपासना किया करो । 
और मेरे महान्‌ धन और घहाचर्चस्‌ वर और ज्ञान से आप वृद्धि को प्राप्त 
होवो और मुझे वढाओ । हे उत्तम गुणो वाली एव प्रिय कामना युक्त 
देवियों । आप लोगो की रक्षा और जञानसामर्थ्य ओर प्राप्ति से दम लोग 
सहस्रा ऐश्वयों से युक्त और सैकडो बलो से युक्त ऐेश्वयो को प्राप्त कर | 
उपा विपयक सूक्त मे पक्षान्तर मे 'उप' घातु दाहार्थक और पीडार्थक 
होने से राजा की सेना का और अध्यात्म मे अज्ञानदाहक होने से समाधि 
मे प्रकट होने वाळे प्रकाश के उठय काल का भी वर्णन है | इति नवमं! वर्ग | 
[ १२५ ] 
कच्षोवान्दर्वतमस ऋषि ॥ दम्पती देवते दानस्तुतिः ॥ छन्द! १, ३, ७ 
त्रिःडपू । २, ६ निचृत्‌ त्रिष्डप्‌। ४, ५ जगती ॥ मप्तचै सक्तम्‌ ॥ 
याता रले प्रातरित्वा दधाति नं चिकित्वान्प्रलिगृह्या नि ध॑त्ते । 
नं प्र॒जां दधेयमान आयू रायस्पोषेण खचते सुचीर॑* ॥ १ ॥ 
सा०--प्रभात काळ में जागने वाटे प्रभातवेला मे ही उत्तम रमण 
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करने योग्य श्रेष्ठ पदार्थ को धारण करे । अर्थात्‌ जीवन के आरम्भ भाग 
कोमार दशा मे ही गुरु के समीप आकर मनुष्य २५ वर्षे तक न्यून से 
न्यून जीदच मे रमण करने योग्य घळ वीर्य, और ज्ञान को धारण करे । 
ज्ञानवान्‌ होकर उसको ग्रहण करके निपेक द्वारा घारण करावे उससे ही 
चह उत्तम वीर्यवान्‌ पुरुष सन्तति को बढाता हुआ, और उसी ऐश्वर्य सुख 
सौभाग्य की बृद्धि और एषि से दीर्घ जीवन को बढात। हुआ, सन्तति 
और दीर्घ जीवन के आश्रय पर स्थायी होकर रहने से समर्थ होता है | 
सुणुरंसत्लुहिरण्यः स्वश्वो वृहदेस्मे वय इन्द्री दधाति । 
यस्त्वायन्तं वखुना प्रातरित्वो मुक्तीजयेव पदिघुस्लिनातिं ॥२॥ 

भा०--हे अपने जीवन के प्रभात काल से अपने गुरु के समीप 
आने चाले । जो समस्त ज्ञानो का दाता आचाय ऐश्वय के सहित तुझे 
अपने समीप आते को मास करके ज्ञान की अभिलापा से प्राप्त हुए तुझको 
सूँज की यनी मेखला से उत्तम उद्देश्य के लिये नियम मे बांधता है, वही 
आचार्य उस तुस शिष्य को वडा बल, ज्ञान और दीर्घायु धारण कराता 
है । उसी से व्‌ उत्तम ज्ञानदाय (मग्न उत्तम बलवान उन्त्रियो से युक्त " 
उत्तम हितकारी “° ~~ 6 तिवा९! 


२० ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोऽप्रकः [अ०१व०१०।६ 
उप॑ क्षरन्ति सिन्धवो मयो मु ईज्ञानं च यच्यमांण च घेनत्रः। 
वृणन्त च पपुरिं च श्रवस्प्रचो घतस्य घारा उप यन्ति विश्वत:॥४१ 
सा०--सुख देने वाली दुधार गौएं यज्ञ करने वाले और यज्ञ करने 
में उत्सुक गृहस्थीजन को प्राप्त होती ह जैसे कि नदियां समुद्र को प्राक्त 
होती हैं । वे गौएं जो कि दृधरूपी यशस्त्री अन्न वाली है, और जिनसे दूध 
रूप मे घी की धाराएं वहती हे, पालन पोषण करने वाले तथा पूर्ण करने 
चाले गृहस्थी को प्राप्त होती हैं । 
नाक॑स्य पृष्ठे श्रचिं तिष्ठति श्रितो यः पृणाति सहं देवेषु गच्छनि । 
तस्मा आफै घृतमर्षन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा ५ 
भा०--जो पुरुष अन्यों को धन, अन्न तथा ज्ञान से परिपूर्ण करता 
और सबको प्रसन्न और सुखी करता है वह सबको आश्रय देने हारा 
होने से आश्रय किया जाता है | वह जहां जरा भी दुःख और केश नहीं 
ऐसे परमानन्द्‌ स्वरूप परमेश्वर के आश्रय पर विराजता है | वह ही निश्चय 
से विद्वानों और दानशील और व्यवहारकुशल पुरुपा के ऊपर और उनके 
वीच आदर से जाता हे। उसके लिये आप्त पुरुष और आप प्रजाजन 
महानदोँ या जलघाराओ के समान अन्न, जल, ज्ञान और तेज प्रदान 
करते ह और उसके लिये यह भूमि समस्त अन्न ऐश्वर्य आदि देने में 
समर्थ होकर सदा ससद्ध करती है | शबर स्वामी के कथनानुसार 
सांसारिक सुखसामग्री भी स्वर्ग शब्द से कहे जाते है| 
दक्षिणावतामिदिमानिं चित्रा दक्षिणावतां द्विवि सूयासः । 
दक्षिणावन्तो असुत भजन्ते दक्षिणावन्तः प्र तिरन्त आयुः ॥६॥ 
भा०--जो लोग धर्म से उपाजित धन ऐश्वर्य विद्या आदि के निमित्त 
श्रद्धा से दान देने और बल ओर ज्ञान ग्राप्त करने की साधना करते हैं उनके 
लिये ही समम्त प्रकार के नाना बिध सुखजनक पदार्थ हे | उक्त प्रकार 
के धन और ज्ञान और आत्मशक्ति सम्पादन करने वालो के लिये ही 
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आकाश में सूयौ के समान इस भूमि मे तेजस्वी पुरुष उनकी सेवा के 
लिये होते हे । उस प्रकार के ऐश्वर्यदान देने और बल और प्रज्ञा के 
सम्पादन करने वाले पुरुष ही सोक्षानन्द, पुत्रादि सन्तति तथा अन्न जल 
की समृद्धि का भी भोग करते हैं । और उक्त प्रकार के दाता -या ज्ञान 
बल के स्वामी लोग ही दीर्घ जीवन को उत्तम रीति से प्राप्त करते हे । 
मा पृणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः स्रयं: सुव्तासः । 
अन्यम्तेषा परिधिरस्तु कञ्चिद्देणन्तमभि सं यन्तु शोका, ॥७॥१०॥ 

भा०--विद्वान्‌ , उत्तम रीति से अत, धर्माचरण और नियम मर्या- 
दाओ का पालन करने हारे तथा भरणपोपण करने वाले धामिक गृहस्थ, 
दु ख या दुरवस्था प्राप्त कराने वाले पापाचरण को न करें। और वे जार 
के समान दूसरो की खी आदि पर लम्पटता आदि कुकर्म न करें। उनमे 
से कोई एक पुरप राजा बनकर उनकी सब तरफ से रक्षा करने हारा हो । 
परन्तु पालन पोषण न करने वाले को शोक दुःख और पीड़ाएं सब तरफ 
से प्रास रो । इति दशमो वर्ग. ॥ 

[ १२६ ] 
॥ 1२६ ॥ १०79 वच्षोबान्‌। ६ भावयव्य । ७ रोमशा वृष्ठशादिनी चषिः । 
वेढ्रासो देवता; ॥ छन्‍्द:---१, २, ४, ५ निचृत शिष्य प्‌ 1३ त्रिध्डपू | 
६, ७ भनुष्ठप्‌ू। सप्तचे सक्तम्‌ ॥ 

अमन्दान्स्तोम्ान्प्र भरे मनीषा सिन्धावधि क्षियतो भाव्यस्थ । 
यो मे सहस्रममिमीत सवानतूतों राज्ञा श्र इच्छ्मानः॥ १॥ 

भा[०-जो ससार का राजा चेदज्ञानोपदेश को श्रवण कराने की 
इच्छा परता टुज, सुझको सहस्रो ऐश्वर्य प्रदान करता है, उस सिन्धु के 
समान जतिगम्भीर आत्मा के ऊपर अधिकार करके रहने वाले, तथा 


पुजो'पादन मे समर्थे परमेखर की बहुत स्तुतियो को में अच्छी प्रकार 
धारण करं । 
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शतं राज्ञा नाधमानस्य निष्काञ्छतमश्वान्प्रयतान्सच आदम। 
शतं कच्तीवाँ असरस्य गोना दिवि श्रवोऽजरमा त॑तान ॥ २॥ 
भा०--मैं वगळ मे यज्ञोपवीत धारण कर, शिष्यो को प्राणदान 
करने वाले आचार्य की सैकडो वाणियो को आछ करूं) और ज्ञानप्रकाश 
मे कभी नाश को पाक्त न होने चाली ख्याति को विस्तृत करूं] में 
समृद्ध राजा के योग्य सेकडो मोहरा को और सैकडो खूब सधै हुए घोडं 
को भी शीघ्र ही प्राक्त कडं | 
उप मा श्यावाः स्वनयेन दत्ता वधूमन्तो दश रथांसा अस्थः । 
पष्टिः सहस्रमनु गव्यमागात्सनत्कच्तीची अभिपित्वे अह्वाम्‌ ॥३॥ 
भा०--सवको अपनी आज्ञा से चलाने वाले आचार्य से दी गई, 
शारीर को वहन करने वाली शक्तियो से युक्त दस रमणीय इन्द्रियां झुझे 
प्राप्त हो और उसके पश्चात्‌ मुझे इन्द्रियो की हितकारी साठ हजार छोटी २ 
शारीरिक शक्तियां प्राप्त भी हे।। और उनको दिनो के प्राप्त होने पर यथा 
समय उत्तम जितेन्द्रिय विद्याकुशल पुरुष सदा प्राप्त करे और उसका 
भोग करे । 
चताररिशइशरथस्य शोणांः सहस्रस्याघ्रे श्रेशिं नयन्ति । 
सढ्च्युत॑ः कृशनावतो अत्यान्कक्षीवन्त उद॑डृष्तन्त पञ्जा ॥४॥ 
भा०--दशो रमण साधनो अथीत्‌ इन्द्रियों का स्वामी आत्मा दशरथ 
है । प्रत्येक इन्द्रिय से अन्त.करण चतुष्टय अर्थात्‌ मन, बुद्दि, चित्त, अहं- 
कार इन चारों का एथक २ भोग होने से ४० अश्वै वे ही सहस्रो सुखों 
के अग्रगामी होते है । उद्यमी विद्वान्‌ जन ही, जो कि हप वर्षण करने वाले 
तथा आत्म-चेतना वाले है वे इन इन्द्रियरुप अश्वो को उत्तम रीति से 
वश करं । 
पूर्वामन प्रयंतिमाददे युक्को अशवरिधायसों गाः । 
सबन्धवों ये चिश्या इच ब्रा अनखन्तः श्रव पेषन्त पत्राः ॥५॥। 
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मा०---ह उत्तम सम्यन्धो से सम्बद्ध, परस्पर प्रेम और विद्या- 
सम्बन्ध, और योनिसस्बन्धो से बघे हुए ज्ञानवान्‌ पुरुपो । आप लोग 
ज्ञानदान और साधन सम्पन तथा उत्तम प्राण तधा शकर के खासी होकर, 
दरण करने योग्य ऐश्वयो को तथा यरा को प्राप्त करने की इच्छा करो | 
मैं अध्यक्ष पुरुप आप से से उपयुक्त तीन झुस्य पुरुषों को, और आठ 
प्रमुख ससासदो को ऐेखर्यवान खासी के धारण पोषण करने, उसे बल- 
दान्‌ बनाये रखने से समर्थ या विपक्ष के शत्रु को धाम लेने चाले जानकर, 
राष्ट्र के संचालक रूप से, शाकट मे लगे बेलो के समान प्रमुख उत्तम 
पुरुषों जोर आप लोगो के सर्वोच्क उत्तम प्रयज्ञो को भी अपने अनुकूल 
करके धारण करता हू । यह शरीर जीवन से युक्त 'अनस्‌' है । उसको 
धारण करने चाले गति चेतना युक्त प्राण 'पञ्ज' है । चे एकत्र सुबद्ध होने 
से 'सुयन्थ' हे । आत्मरूप स्वामी को धारण वरने वाले होने से घे 'अरि- 
घायस्‌ ह । इस देह मे गति उत्पन्न करने से इसमे लगे यैलो के ससान 
ने हे वे 'गो' हैं। सात शीपेण्य प्राण आठवी वाक इनको और आत्मा, 
, मन इन तीन को, भोर इनके उत्तम व्यापार या चेष्टा साम्यो को 
ए के नीतर आकर धारण करता, वश करता हूँ । 


| 
आागाघता पारगाचदा या कञ्चारुख जङ्गह। 


t 
ददाठि महा बाहरी याशूनां भाज्या जता ॥ ६॥ 


ol 


भा<--जो नीति या राजसभा राष्ट्र को वश करने के कार्य मे ताउना 
गन दाली चाउक के समान सब परकार स्वीकार की जाने योग्य, ओर सब 
आर से सुरक्षित होती € वह प्रयतशील सत्यादि के बीच से सबसे अधिक 
दल करने दारी शोकर घुने मेकटो भोग्य, ऐशर्य और रक्षा करने के 


त 
सामभ्य 


प्रदान 

परता एन ने क्नाका है। शरीर में सचन्न वदा करने से 'आगधिना 
PT 3 ~ > क 

चार सदा मएस्त हाने से 'पारगधिता' ह । दह यद्चश्ीळ प्राणा झ सदसे 
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अधिक यक्षणील होने से “यादुरी' है | वह सेकडो शक्तियों और भोग्य 
सुखा को देती है । 

उपोप मे परा खुश मा मे दश्राणि मन्यथाः । 

सर्चाहर्मरिम रोमशा गन्धारीणामिवाद्रिका ॥७॥११॥१८॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! मुझ राजसभा से सम्वन्ध रखने वाले समस्त 
विषयो पर समीप २ बैठ कर अत्यन्त सूक्ष्मता से विचार कर, और मेरे 
कार्यों को स्वल्प या राष्ट्र के लिये हानिकारक, तुच्छ मत समझ | प्रथ्वी 
को धारण करने वाले पर्वत प्रदेशो से रहने वाली भेड़ जिस प्रकार 
रोम अर्थात, काट लेने योग्य ऊन रूप छोमो से आच्छादित होने से 
रोमशा है, उसी प्रकार मे राजसभा भी थिवी को धारण पोषण करने 
चाली समस्त नीतियो की रक्षा करने वाली होकर, काटने और उखाड 
फॅकने योग्य शत्रुओ का अन्त कर देने वाली, और सर्वस्व हूं। (>) 
त्रह्मविद्या के पक्ष म--हे योगिन्‌ ! मुमुक्षो ! न्‌ अति सूक्ष्मता से विचार 
कर । मुक्ष ब्रह्मविद्या के छोटे मे छोटे हृदयाकाश मे उत्पन्न अनुभवा को 
स्टप मत जान | वाणी को धारण करने वाली समस्त चेतना शक्तियो की 
में पालन करने वाली, सच भूतात्मस्वरूप होकर लोम २ मे व्यापक, 
अथवा सत्र दुखो का अन्त कर देने वाली हूं। “लोमशा” लूयन्ते इति 
लोमानि तानि स्यति इति लोमशा । रत्वशन्वे छान्दसे । इत्येकादशों वर्ग ॥ 
इत्यष्ादशोऽनुवाकः ॥ 

[ १२७] 
परुच्छेप ऋषि, ॥ अझ्निर्दैवता ॥ छन्द १, २, ३, ८. ५ अछि । ४, ७, ११ 
मरिगष्टि । ५, ६ अत्यष्टिः । १० मुरिगति शकरी ॥ पकादशर्च सृतम्‌ । 


[a ~ $ च © दि ०. हसो | ~ ० 
अत्न होतारं मन्ये दाखन्तं वस्न सनु सहसा जातवदस विप्रं 
व 1 
न जातवेंदसम्‌ । य ऊर्ध्वया खरो देवो देवाच्या कृपा । 
ल्< ie 1 ~ ~ || “र कि 
चतस्य विश्वाष्ट्रमछु चाए शाचपाजञुद्वानस्यष्ठापपः ॥ १॥ 
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पध्य7१६४सू०१२७॥२३| ऋष्वद्भाष्य प्रथम सएडलत्‌ 
भा०--में सबको सुख, अधिकार और बल देने हारे, सबको अ 
और भति देने वाले, सबको बसाने वाले, शवुबळ को पराजय करने से सम 
प्रेरक, पेश्वये और विद्या से प्रसिद्ध, मेधावी पुरुष को नायक रूप 
जाने । जो दानशील वीर पुरुषो को प्राप्त होने वाले सामर्थ्य और सः 
उत्कृष्ट शक्ति हारा आह्वान किये गये सैन्यबळ के कारण चमकती हुई ज्वा 
से चमकता है । 
यजिष्ठ त्वा यज॑माना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां 
विप्र मन्मञिविप्रेभिः शुक्र मन्म॑भिः । 
परिउमानमिइ यां होतारं चर्षेणीतास्‌ । 
शोचिष्केशं वृषरां यासिमा विशः प्रावन्तु जूतये विशः ॥ ६ 
भा०--हे मेधाविन्‌ ! हे शुद्ध आत्मा वाले वा शीघ्रता से कार्य सम्पा 
करने हारे ' विचारशील विद्वान्‌ पुरुषो और ज्ञान विज्ञानो सहित, स 
अधिव पूजनीय, प्राणवान्‌ एवं ज्ञानी पुरुषों मे सबसे बडे तुझको 
प्राप्त शो सूर्ये के समान चारो ओर प्रकाश से और तेज से व्याप 
दीर्घ रक्षी विद्यानो को अधिकार ऐश्वर्य देने वाले, ज्वालाओ के समान ३ 
को धारण करने वाले, सुखो के दपक जिस पुरुष को ये सव राज्य 
प्रविष्ट होकर रहने बाली प्रजाएं, उसे प्रसन्न करने ओर स्वयं प्रसन्न 1 
के लिये प्राप्त होती है । 
सहि पुरू चिदोजसा विरुक्मता दीद्यानो भवति दुहन्‌ 
परशने द्रुहन्तरः । दीछु डिद्यस्य सस्तो श्रवद्धनेच् यत्रि 
निप्पहमाणो यमते नाय॑ते धन्वासहा नायते ॥ ३॥ 
भा०--बह विविध दीसि और तेज से युक्त पराक्रम से खूब चम 
ररे | और जिस प्रकार फुरहादा वृक्षो को खूब अच्छी प्रकार काट गि 
ह उसी प्रकार वह भी दोही जनो को मारने वाला हो | और जिसका | 
बीये, दल, पराक्रम समाम से शगुसेना को नाश करता है और वह 
िजर करने हारा होकर सैन्य बल को नियम मे रखता है, और 
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नहीं भागता | वह धनुप से शत्रु वशकारी के समान आगे ही आगे बढता 
चला जाता है । 
इळहा चिदस्सा अनु दर्यथा चिदे तेजिष्ठाभिररणिभिर्डाष्रथ- 
चसंऽञ्चयें डाष्यवसे । प्र यः पुरूणि गाहते तक्ञद्वनेंच शोचिषा । 
स्थिरा चिदन्ना नि रिणात्योजसा नि स्थिराणि चिदोजसा ॥४॥ 
भा०--जैसे विद्वान्‌ पुरुप को लोग आदरपूर्वक अन्न, वख, घनादि 
अदान करते हैं उसी प्रकार उस नायक को दढ, बलवान सैन्य, स्थायी, 
"धनैश्वर्य ्रजाएं अपनी रक्षा के लिये प्रदान करें | जिस प्रकार असनि को 
अति तीव्रता से प्रज्वलित होने चाली अरणियो था काएो सहित प्रकाश 
आप्त करने के लिये हवि आदि प्रदान करता है उसी प्रकार प्रजाजन अग्रणी 
नायक की वृद्धि के लिये अति तेजस्विनी शत्रुओ के नाशकारी सेनाओ सहित 
दढ ऐश्वर्य अपनी रक्षा के लिये प्रदान करे | जिस प्रकार अभि अपनी 
ज्वाळा से वनो को जला कर लुंज पुञ्ज कर देता है उसी प्रकार जो 
अपने तेज से शत्रु सेना को काट गिराता है, और जो बहुत से सैन्यो को 
खूब आलोडित कर देता, और जिस प्रकार जाठर अभि खाये हुण अन्नो 
को अपनी शक्ति से पचा डालता, या अभि जिस प्रकार अपने पर घरे 
अन्न आदि खाद्य पदार्थो को ताप से उबाल देता और खाने योग्य बना 
देता है उसी प्रकार जो अपने ओज से स्थिर शत्रु सैन्या को अपना भोग्य 
चना लेता है, प्रजाजन उसको कर आदि दे । 
तमस्य पृक्तसुपराखु धीमहि नक्कं यः सुदर्शतरो दिवांतराद- 
आयुषे दिवातरात्‌ । आदस्यायुग्रेभणवरद्धाछ्ठ शामे न सूनवे । 
भक्तमर्भक्कषमचों व्यन्तो अजरा अझयो व्यन्तो जरां: ॥५॥१२॥ 
भा०--अभि जिस प्रकार रात्रि मे उत्तम दिन की अपेक्षा भी उत्तम 
रीति से देखने योग्य और अन्यो को अपने प्रकाश से दिग्यानेहारा है 
उसी प्रकार जो परमात्मा शक्तिशाली भक्त जन के लिये दिन के प्रकाश 
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से भी अधिक अच्टी प्रकार दर्णनीय, उज्ज्वल और स्पष्ट मार्गदर्शी है, 
इस महान्‌ संसार के सेचने हारे उस प्रसु का हम ध्यान पूर्वक रमण करने 
योग्य आम्यन्तर चित्त भूमियो मे धारण करे ओर ध्यान करे । उसके 
उत्तम रीति से ध्यान करने के अनन्तर उसका प्राप्त होना और ग्रहण 
करना होता है। ओर बह पुत के लिये पिता के घर केसमान ही च्द॒ आश्रस 
हो जाता हे । स्वय किसी की भक्ति न करने हारे भजन करने योग्य उस 
परम रक्षक प्रभु को प्राप्त होते हुए, उस अजन्सा परमेश्वर मे रमण करने 
हारे, उसमे अपने आपको समर्पण करने हारे ज्ञानी पुरुप, उसकी कामना 
करते हुए जरा आदि से रहित अम्गतरूप हो जाते हैं । इतिहादशोवर्ग :। 
स हि शधो न मारुतं तुविष्वशिर्खती पूर्वरास्विष्टनिरातेना- 
स्वष्टनिः। ्राददूधव्यान्यांददियज्ञस्य कतुरहेणा ! अर्घ स्मास्य 
हषेठो हृषीवतो विश्वे जुषन्त पन्धां नरः शभे न पन्थांम्‌॥ ६॥ 
भा०--वह राजा वायु के प्रबल वेग के समान बडा भारी शब्द करने 
दारा रोता हे, उत्तम वर्ण युक्त, घन धान्य पैदा करने वाली समृद्ध भूमियो 
अ सबकी अभिलापा पूरी करने योग्य और शबुओ को पीडाकारी सेनाओ मे 
मर गन या आज्ञाकारी होता हुआ प्रजाओं को उनका मन चाहा 
सुखैखये प्राप्त करा देने वाला अधि-फल्पट्ठस हो । और अग्नि जिस प्रकार 
यज्ञ का सुरय आश्रय होता है और यज्ञोपासन मे दिये सव चरु पदार्थों 
वो ग्रहण करता है, उसी प्रकार बह नायक सुव्यवस्थित राष्ट्र वा सैन्यदल 
का झुर ध्वजा के समान सबसे उच्च भर आदरणीय होकर मान आदर मे 
दिये गये उत्तम अज्ञो जोर माद्य ऐेश्रयो को सव प्रकार से स्वीकार करता 
। हष उत्पन्न करने वाळे इस नायक के मार्ग को शुभ उद्देश्य की प्राप्ति 
लिये सव कोई प्रेस से ग्रहण करं | लोग अपने करयाण के लिये इसके 
पणाण सारय से प्रेम घरें । 


र 
के 


~ क १० क. क्र ~ क 
हुता यदी कीस्तासो अभियवो नमस्यन्ते उपवोचन्त भूर्गवो 
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सथ्नन्तो दाशा भ्रगवः | आद्चिरीशे वसनां शुद्चियां धर्णिरेपाम ॥ 


ह 


प्रियाँ अपिधीवेनिर्षाप्ट मधिर आ वनिषीष्ट मेधिरः ॥ ७ ॥ 
भा०--पाप संकल्पो को भून डालने वाले पुरुष यज्ञ मे चरु आदि 
देने के लिये जिस प्रकार इस भौतिकाप्नि को मथते हुए कीर्तन करते हुए 
नमस्कार करते हुए उपासना करते है, उसी प्रकार विद्यादि के उपदेश, 
सूयं के समान तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुप इस महान्‌ राष्ट्रपति को बार २ सथते 
थात्‌ उसके उत्तम से उत्तम गुणो की परीक्षा लेते हुए, दोनो राजा ओर 
गरजा के हित के लिये, समस्त राज्याधिकार दान करने के लिये, उसका 
आदर सत्कार करते हुए जब प्रार्थना करते है तब जो शुद्ध, निदकपट और 
इन समस्त प्रजाओं को धारण करने मे समर्थ हो वही अग्रणी होकर 
वसे राष्ट्रा, प्रजाओ और ऐश्वर्या का स्वामी हो । वही सबको प्रिय लगने 
वाले गोपनीय खजानो को खयं बुद्धिमान्‌ होकर सबको विभक्त करे | 
विश्वासां त्वा विशां पतिं हवामहे सर्वासां समान दस्पति 
भुजे सत्यर्गिवाहसँ भुजे । अतिथि मा्ुपाणां पितुर्न यस्यासया। 
अमी च विश्वे झखूतांख आ वयो हव्यों डेवष्वा वयः ॥ ८ ॥ 
भा०--समस्त राज्य का शासन के भीतर प्रविष्ट प्रजाओं के पालकः 
तेरी हम उपासना करते है, तुझे अपना पालक स्वीकार करते हे । जिस 
प्रकार सब आश्रय और सच सन्ताने अन्नादि भोजन को प्राप्त करने के 
लिये खी-पुरुप रूप गृहस्थ, या मां वाप, या गुहपति के पास आते है उसी 
प्रकार हम समस्त प्रजाजन ऐश्वर्यों के भोगने और अपनी रक्षा के लिये 
सव ग्रजाओं के लिये समान नि"पक्षपात रूप से रहने वाले, समस्त प्रजाओ 
के दमन करने वाले, दण्उच्यवस्था के पालक पुरुष को प्राप्त होते है । 
और हम ऐश्वर्या के भोग और न्यायपूवक रक्षा के लिये सत्य वाणी को 
धारण करने वाले, मनुष्यो के बीच अतिथि के समान पूजनीय तुझको 
हम प्राप्त होते १ | सन्ततिजन जिस प्रकार पिता के समीप अन्नादि पदाथा. 
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को प्राप्त करने के लिये उपस्थित होते हैं उसी प्रकार जिस सर्व पालक 
के समीप, उसकी गोद और उपासना मे स्थित ये सब अमर, सुक्त आत्मा, 
सोक्ता विद्वान जन उत्तम ज्ञानो और मोक्ष सुखो को प्राप्त करने के लिये 
उपासना करते हैं । और विद्वान्‌ दिव्य पुरुषो से सभी ज्ञानी पुरुष उसी 
"की उपासना करते हैं । 
~ [| १९ ०५ | "७ ~ € 
त्वमग्रे सहंसा सह॑न्तमः शुष्मिन्तमो जायसे ट्रेवतांतये रयिने 
~ 1 क्र | ~ 1 [| 
देवतातये । शुष्मिन्तसो हि ते मदो छुस्िन्तम उत्त क्रतुः । 
0. ड |] 

अघं स्मा ते परि चरन्त्यजर श्रष्टीचानो नाजर॥ ९ ॥ 

भा०--हे नायक राजन्‌ ! तू सबको पराजित करने वाले बल से 
सबसे बट कर पराजित करने वाला, और विद्वानों के हितार्थ सबसे अधिक 
बल्दान्‌ है । हे राजन्‌! तू परम धनवत्‌ सुखदाता है । तेरा दमन या 
शासन शदुओ का सबसे अधिक शोषण करने वाला और सबस्ते अधिक 
यशस्वी, और क्रियासामध्येवान हो । हे जीर्णता या नाश को प्राप्त न होने 
हारे राजन ! अति शीघ्र कार्यकारी सेवकजन दूत जादि तेरी सेबा करं | 

नं 1 क्यै क्‌ 

श्र चो महे सहसा सहखत उपवुधे पशुषे नाग्नये स्तोमो वभू- 

थ] ०. ee ~ ~ Da 
त्वम्नय । प्रति यदी ह विप्मान्विश्वांसु क्षास जोयुंवे । अग्रें रेभो 
न जेरत ऋएूणां जूणिहोत ऋषूणाम्‌ ॥ १० ॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ एरुपो । आप लोगो का मन्त्रसमूह उत्तम गुणो 
दो प्रकाशित करता हुआ, महान्‌ सामर्ध्य वाले, बल से बलवान्‌, आलस्य 
रहित. प्राणियों के एरिपोपक और व्यवस्थापक, समस्त भूमियो और चित्त 
यूमियो से प्राप्त होने वाले परमेश्वर के लिये होवे । और विद्वान्‌ पुरप 
जिस प्रकार बड़े ज्ञानवान्‌ पुरपो के समक्ष विद्या का प्रकाश करता है, 


उसो प्रकार स्तृतिक्तो विद्वान्‌ उपासक जिज्ञासु विद्ार्धीजनों को परमा- 
गमा सम्दन्धी छानोपदेश करे । 
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स नो नेदिष्ठे दडशान आ भराग्ने देवेभिः खचनाः खुंचेतुना । 
महा रायः सचतुना ! माह शावप नस्काच सञ्चच्तं भज अस्य । 
माहरतातठभ्या मघवन्त्छ॒वाय मथांरुग्रां न शवसा ॥ ११॥ १३॥ 
भा० हे जञानवान नायक ! वह तू हमारे अति समीप सबका साक्षी 
होकर, उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुपो सहित, विद्वान्‌ तथा विजयशील पुरुषों सहित 
हमे अन्नाढि सम्बृद्धि से युक्त ऐश्वर्य आप्त करा | हे बलवानों मे सबसे 
अधिक बलवान्‌ ! तू अच्छी प्रकार से ज्ञान करने के लिये और इस प्रजा 
का पालन करने के लिये हमे उत्तम बल वीर्य प्रदान कर | हे ऐश्वर्यवन ? 
तू बल से उग्र और शत्रुओ का मथन करने वाला होकर स्तुतिकत्ती, उपा- 
सक विद्वान्‌ पुरपो को बडा उत्तम वल प्रदान कर | इति त्रयोदशो वर्ग ॥ 
[ १२८ ] 
॥ २८ ॥ १--5 परुच्छेप ऋपिः ॥ श्रश्षिदेवता ॥ छन्द,---निचृदत्यष्टि ; 
३, ४, &., ८ विराडत्यष्टिः । २ भुरिगष्टिः । ५, ७ निचदष्ठि । अष्टर्च सुक्तम्‌ ॥ 
अर्थं जायत मुपो धरीमणि होता यर्जिप्ठ उशिज्ञामनु व्रत- 
सञ्निः खमनु रतम्‌ । विश्वधुष्टिः सखीयते रयिरिव श्रवस्यते । 
अदृव्घो होता नि पदादिळस्पदे परिवीत इळस्पदे ॥ १ ॥ 
भा०--यह मननशीळ, विद्याओ का योग्यपात्रो में दान देने वाला 
आचाय, विद्या आदि दान करने में सबसे उत्तम दाता होकर, विद्या की 
इच्छा करने बाले जिज्ञासुजनो के मतो के अनुकूल अपने कर्तव्यो का 
यथावत्‌ पाल्न करे | वह विद्वान्‌ पुरप समस्त श्रवण योग्य उपदेशा का 
जानने हारा, विद्यार्थ को अपना ससा या मित्र बना लेना चाहता हे | 
बह धन सम्पन्न पुरुप के समान यश की कामना करता है | सदा विघ्न 
पीडा आदि रहित होकर वह ज्ञान प्रदान करने मे कुशल पुरुष स्तुतियोग्य 
वेदवाणी के ज्ञान कार्य के योग्य पद पर विराजे आर उसके समक्ष ज्ञान 
अहण करने हारा विद्यार्थी अच्छी प्रकार सावधान, सुरक्षित, एवं सव 
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प्रकार उत्तम वख और यज्ञोपवीत आदि धारण कर, गुरु हारा उपनीत होकर 

वेदवाणी के ज्ञान करने के लिये नियसपूर्वक एव विनय से समीप विराजे |: 
| है 1 ] त्र [| he 

तं य॑ज्ञखाधमपिं बातयामस्यतस्य पथा नमसा हविष्मता टेव- 

तांता हविप्मता । ख न ऊर्जासुपाभत्य्रया कृपा न जूर्यति । 


यं मातरिश्वा मनवे परावता दंच भाः परावतः ॥ २॥ 

भा०-- हम उस अध्यापन वा ज्ञानदान करने चाले विद्वान्‌ पुरुप को 
सत्यच्यवहार के माग से, झुभ गुणो को प्राप्त करने वा विद्या के उत्सुक 
शिष्य जना के हितार्थ, भेट पुरस्कार सहित विनय द्वारा उत्साहित करें । 
जिस विद्यादाता पुरुप को, दूर २ देशा से आया ओर आचारय की गोद 
भ बढने वाला शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रकाशित करता हे, वह 
सार बल दीया के धारण कर लेने पर अपने इस सामर्थ्य से कभी क्षीण 
नही होता, प्रत्युत उत्तरोत्तर बढता है । 


७5 * ०)! 


एवन स॒द्यः पयात पाथिव सुडगो रतो इपभः कनिकटदधद्रोतः 
कनिक्रदत्‌ । शतं चक्षाणी अच्चभिदेचो वनेघु तुवेणिः । 
सटो दघांन उपरेषु साडुप्वम्निः परेंपु सानुपु ॥ ३॥ 
भा०--जिस प्रकार विद्य॒त्‌ अपनी व्यापक होने वाली क्रिया से प्रथ्वी 
के उपर विद्यमान पदाथों को अति शीघ्र व्याप हेता हे उसी प्रकार राजा 
भी अपने गमन साधन रथादि से समस्त पाथिव रोक को प्राप्त करे | 
आर जिस प्रकार दार २ गजने दाला मेघ जल को भूमियो पर वरसाता है 
उसी प्रकार राजा भी प्रजा पर सुखो का वर्षण करने वाला एवं सर्वश्रेष्ठ 
एवं इप अधात्‌ घम माय से चमकने वाला होकर, शब्नुओ को वार २ 
रल्वारता एभा, वार > सेना आदि को आज्ञाए प्रदान करता हुआ, राष्ट्र 
म ऐएखेय आर बल वीयं को धारण कराचे | ओर जिस प्रकार जलप्रद 
मेघ घर वेग से जाने वाहा होकर वनो मे सेकटो पदार्थो को दिखाता 
एका, मेघो मे, उबे प्रदेशो से और दूर के गिरिशिखिरों पर अपना आश्रय 
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रखता है उसी प्रकार राजा विजिगीषु होकर, सेवने योग्य ऐश्वर्यों मे शीन 
ही उनको ग्रहण करने वाला होकर, अपने अध्यक्षो द्वारा सैकड़ो कार्यों का 
बिचार करे | और वह उच्चावच कालो मे दूरस्थ पर्वतो मे अभि के समान 
अपना आश्रय गढ, दुर्ग आदि स्थापित करे | 
स सक्तुः पराहितो दमेदमे ऽञ्ियज्ञस्याध्चरस्य चेतति । कत्वा 
यज्ञस्य चेतति क्रत्वां वेघा ईपयते विश्वां ज्ञातानि पस्पशे । 
यतो घृतश्रीरतिथिरजायत वहिंवधा अजायत ॥ ४॥ 
भा०--जिस प्रकार यज्ञ का पुरोहित उत्तम कर्म और प्रज्ञा बाला 
“होकर, निर्विघ समाप्त होने वाले यज्ञ को जानता और अन्यां को जनाता 
हे, और यज्ञकर्म द्वारा यज्ञ का ज्ञापन कराता है, उसी प्रकार उत्तम धमी- 
चरण कृत्यो का करने वाला, प्रत्येक घर मे सवका नायक राजा प्रत्येक टमन 
या शासन कार्य मे, अविनाशी राष्ट्रसंघ का ज्ञान रक्खे, और अपने उत्तम ज्ञान 
से उपास्य परमेश्वर का भी ज्ञान करे | वह बुद्धिमान्‌ अपने ज्ञान सामर्थ्यं 
से चाण के समान आचरण करे अर्थात्‌ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढे । 
वह समस्त उत्पन्न पदार्थों को देखे और सुव्यवस्थित करे । क्योंकि जिस 
घकार अम्नि धृत द्वारा विशेष कान्ति को धारण करता है उसी प्रकार 
राजा भी अतिथि के समान प्रतिष्ठित होता, और तेज और प्रराक्रम से 
लक्ष्मी का भाजन हो जाता है और राष्ट्र आदि कार्यो का निर्वाहक बन 
जाता हे। 
क्त्वा यदस्य तार्विपीपु एञ्चतेऽञ्ररवंण सरुतां न भोज्येपिराय 
न भोज्या । स हि पमा दानमिन्वंति वखूनां च मज्मना । 
स नस्त्रसत दारेतादाभहतः शसादघादाभह्नतः ॥ ४ ॥ १४ ॥ 
भा०--इस नायक की सेनाओ में अग्रणी पुरुष की आज्ञा से लोग 
परस्पर मिल कर गठित हो जाते है, और वायु के समान तीव आक्रामक 
वीरजनो के जो भोगयोग्य ऐश्वर्य हे वे सब वशवर्ती राजा को ही प्राप्त 
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हों । दह अग्रणी पुरुष राष्ट्र मे बसे प्रजाजनो के वल के सहित शतुओ के 
नाशकारी वण को प्राप्त करता हे । बह हमे अति कुटिल पापाचार और 
पापसय झटिल शिक्षा से पालन करता हे । इति चतुदेशो वर, ॥ 

विश्डा वहाया अरातवहदध हस्त दाक्षण तराणत शश्रथ- 
च्ळदस्यया न शिश्रथत्‌ । विश्वस्सा इदिपध्यते देवत्रा हुव्य- 


Nei) 


मोहिपे । विश्वस्मा इत्सुछुते वारसरवत्यशिर्दारा व्युए्चति ॥६॥ 
भा०--( ५ ) बिटान्‌ आचार्य के पक्ष मे--समस्त वियाओ में 
प्रविष्ट गुरु गुणा से महान्‌, अति अधिक मतिमान्‌, खय अपने ३ 
समस्त शिष्यो को यसाने हारा होकर, दाये हाथ म रखे आमलक फे 
समान प्रत्यक्ष रूप से समस्त ज्ञानेधर्य को धारण करे | वह उस विद्या- 
रुप धन फो सूर्य के समान प्रदान करे । चह केवर उसे यश या धन की 
अनिलापा से प्रदान न करे | याणो को अपने भीतर धारण कर लेने वाले 
स के समान समस्त कामनाओ को अपने भीतर अन्तर्सुख कर लेने 
चाले विहानो के बीच उत्तम प्रदान करने योग्य ज्ञानोपदेश आर आचार को 
सव जोर से सणुहीत करके प्रदान करे | अभि या सूय या दीपक या 
चाल के समान मागे दिखाने वाला विहान पुरुष सभी उत्तम सदाचारी 
सत्वम्‌ करने पाले पुण्याचरणशीळ जिज्ञासु को वरण करने योग्य ज्ञानेश्वर्य 
प्रदान करे । और ज्ञान के समस्त हारो को विशेष रूप से खोल दे | (२) 
र्‌सी प्रकार राजा सवहितकारी होने से 'विश्व' हे | वह समस्त ऐश्वय को 
अपने एथ मे रसे । वष्ट सब इच्छुक याचको को दान करे प्रजा के लिये 
एय प्रास करने के सय हार "बोल दे । 
ख माठुपे एजने शन्तमो हितोवथिर्यक्षप जेन्यो न विश्पतिः 
चियो यत्षेप विश्पतिः। स हव्या मानुंपाणाभिळा कतानिं 
त्यते । स नंखासते वरुणस्य धतसहो देवस्य घन: ॥ ७ ॥ 


भा८--पह विहान एुरप, मुरय नायक और राजा मनुष्यो वा प्रजाओं 
३्टि 
~ + 
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के मार्ग में अति शान्तिदायक और हितकारी रूप मे स्थापित किया जाय | 
बह विद्वान्‌ और नायक पुरुष एक दूसरे से मिल कर करने योग्य कार्यों तथा 
संभ्रामो में सबसे उत्कृष्ट पद के योग्य हो | वह सब उत्तम कर्मा मे प्रजाओ 
का पालक, सबका प्रिय राजा हो | वह प्रधान पुरुप अधीन प्रजाजनो के 
अच्छी प्रकार बनाये गये ग्रहण करने वा दान देने योग्य पदार्थो और ऐश्वर्थों 
और स्तुति वचना को प्राप्त हो । वह नायक विद्वान्‌ सब दुःखो के नाथ 
करने वाले सेनापति आदि के बल से और बड़े भारी विजिगीप पुरुप के 
हिसाकारी सैन्य बल से भी हमारी रक्षा करने मे समर्थ हो । 
आञ्च होतारमीळते वसधिति प्रियं चतिष्ठमराति न्येरिरे हव्यवाहं 
न्येरिरे । विश्वायुं विश्ववेदसं होतारं यज्ञतं कचिम्‌। 
देवासो रणवमब॑खे वसयवो गीभी रण्यं वसूयवः ॥ ८ ॥ १५॥ 
भा०--बिद्वान्‌ जन ज्ञान और ऐश्वर्य के देने वाले, ज्ञानवान्‌ और 
नायक, ऐश्वर्या के धारण करने वाले, प्रिय, सबसे अधिक ज्ञान देने वाळे, 
अल्पज्ञा को चेताने चाळे, मतिमान्‌, ऐश्वयैवान्‌ , उत्तम अन्न आदि पदार्थों 
को धारण करने वाले पुरुष का आदर करते ह। उसको आदर से प्राप्त 
होते हे | धनाभिलापी पुरुष जिस प्रकार वाणियो या स्तुतियों से रमण 
करने हारे धनाढ्य की स्तुति करते है, और ज्ञान की कामना करने हारे 
२४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करने की इच्छा करने वाले उत्तम विद्योपदे- 
शक पुरुप को वेदवाणियो सहित प्राप्त होते हे, उसी प्रकार ऐश्वर्य के 
इच्छुक पुरुष समस्त ज्ञानभण्डार को प्राप्त होने वाले, एव समस्त मनुष्यो 
के स्वामी, समस्त ऐश्वर्य और जाना के स्वामी, जञानेश्वर्य के दाता, पूजनीय, 


[a 


क्रान्तदर्शी पुरुप को अपनी रक्षा के लिये नियमानुक्ल प्राप्त हो | इति 


5 


पञ्चदशो वर्ग, ॥ 


[ १२६ ] 
परुच्छेप ऋषि ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १, २ निचृदत्यष्टिः । ३ विराढत्यष्टि. । 
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४ अटः । ६, ११ मारिगष्टिः । १० निचूदाष्टः । ४ भरिगतिशक्करी । ७ स्व- 
राउतिशकरी । ८, २ स्वराट्‌ शकरी । एकाइशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
यं त्वं रथसिन्द्र सघसातयऽएाका सम्तामाषर प्रणयास आन" 
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वद्य नयसि । सद्यस्ित्तसभिष्टये करो वशस्थ चाजिनम्‌। 


सास्माकमनत्रय तूतुजान वेघसासिमा चाचे न चेधघलाम्‌ ॥ १ ॥ 
भा --ऐ शबनाशक राजन्‌! आप रमण करने योग्य राष्ट्र ओर 
रथादि के बने सैन्य को, राष्ट्र यज्ञ के लिये, खूब बलवान करके सन्मागं 
पर छे जाने मे समर्थ हे | अत, हे दोप रहित ! अनिन्दनीय 1 हे सबके 
प्रेरणा करने हारे नायक ! त उसको आगे छे चर, उसको उन्नति मागे 
पर यरा । अश्वो को दश करने मे समर्थ सारथी जिस प्रकार घेगवाच 
अश्व फो अपने प्रयोजन मे रगा लेता हे उसी प्रकार तु भी सवको पश 
करने मे समर्थ होकर अति शीघ्र ही उस बलवान्‌, वेगवान सैन्य और 
ऐखयवान्‌ राष्ट्र तथा जानवान्‌ विजन सबको इष्ट सुखसय प्रयोजन के 
लाभ के लिये नियुक्त कर | हे सव कार्यों को शीघ्रता से करने हारे! तू 
बिहान्‌ मेधावी पुरुषों की वाणी के समान ही हम प्रज्ञावान्‌ पुरुषों के बीच 
वाणी का प्रयोग कर । 
स श्रृधि यः स्मा पृतनासु कार चिद्दक्षार्य्य इन्द्र भरहतये उ- 
भिरसि प्रतूनेये नाभिः। यः शुरेः खः सनिंता यो विघेर्वाऊं 
तरुता । तमीश्चानासं इरधन्त डाजिनं पृष्तमत्यं न दाजिनम्‌ ॥२॥ 
भा०--हे सेना और सभा के स्वामिन्‌ ! जो तु कई सेनाओं, संग्रामों, 
आर प्रजाओ के याच मे उत्तम नेता पुरपो के सहित शबुओं को संग्राम में 
रख्वारने के सिये समर्थ रोता है, वह तृ हमारे प्रजाजनों के वचन और 
न्याय-घ्यदरार शवण कर । पयोकि जो पुरुष शूरवीर पुरु्षो के साध 
सिल्वर प्रजाओ को सुख प्रदान करने मे समर्थ होता है, और जो विद्वान 
पुरपा के हारा ज्ञान जोर ऐश्वर्य और अन्न प्रदान करने या युद्ध पार करने 
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म समर्थ होता है, उस ऐश्वयेवान्‌ और वल्वान्‌ पुरुप को अधिकारवान्‌ 
पुरुप भी सत्संग योग्य और आश्रितजनो के सेचन और संवर्धन करने 
चाला जानकार, अतिवेगवान्‌ वलवान्‌ अश्व के समान आश्रय करते हैं, 
उसे समस्त शासको का भी शासक वना देते हे । 
दस्मो हि ष्मा बृपणं पिन्व॑सि त्वचं कं चिद्यावरीरररै शर मत्यै 
परिवृणज्नि मत्यम्‌ । इन्द्रोत तुभ्यं तद्दिवे तद्रुद्राय स्वयंशसे । 
सित्रार्य वोचं वरुणाय सप्रथः सम्ूलीकायं सप्रथ' ॥ ३॥ 
भा०--हे शब्रुनाशक सेनापते ! हे चारवीर ! वु निश्चय से दशनीय 
हे । जिस प्रकार सूर्य, किरणा से खिचे जल से समस्त प्रथित्री को आच्छा- 
दन करने वाले वातावरण को पूर्ण कर देता है और वर्षणशील मेघ को 
पूर्ण करता और वरसा देता हे उसी प्रकार हे सेनापते ! तु भी देह की त्वचा 
के समान राज्य की रक्षा करने वाले, सुखो के वर्षक रक्षक घुरुपो को 
ऐश से सचता है, उनका परित्राण करता है | सूर्य जिस प्रकार व्यापन- 
गील मेघ को छिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू अपने पर 
आ चढने वाले, फैले हुए, था हिसक मनुष्य को दूर कर | और मे प्रजा 
सुख की कामना करने वाले, शदुओ को रुलाने वाळे, एवं सदुपयोग देने 
वाले, सव के स्नेही, और प्रजा को भरण से बचाने वाले, सव श्रेष्ट, सब 
कष्टो के वारक, उत्तम सुख देने वाले, अपने ही पराक्रम से यश ऐश्वर्य को 
प्राप्त करने वाले तेरे लिये मै नाना प्रकार के प्रसिद्धिजनक वचन कहता हूं। 
ग्रस्माकं च इन्द्रमुश्मसीएये सखायं विश्यायु प्रासडं युजं वाजे 
प्रासहं युजम्‌। अस्माकं ब्र्ोतयेऽरां पत्सुप कास चित । नहि 
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त्वा शचुः स्तरते स्तृणोषि य विश्वं शत्रं स्तृणोषि यम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे विद्वान पुरुषों | हम लोग सवके मित्र, दीर्घायु, उत्तम 

रीति से शत्रुओ को पराजय करने वाळे, सवके सहायक, सग्रामो और 

ऐश्वर्य, ज्ञान, वल फे कार्यों मे अति सहनशील, एश्वर्यवान्‌ बलवान पुरुष 
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को हमारे अपने और आप सब लोगो के इष्ट सुख लाभ के लिये हम प्राप्त 
करना चाहते है | हे राजन्‌ ! हे विद्वन्‌! व्‌ कई संआमो से हमारी रक्षा 
के लिये विशार धन की रक्षा कर । 

~ हे | 
नि प नमातिमतिं कयस्य चित्तजिष्ठाभिररसिभिनोतिमिरुत्रा- 
भिसुग्रोतिसिः । तषि शो यथा पुराननाः शूर मन्यसे । विश्वानि 


प्रारप पाय वह्वेरासा वाहना च्छु ॥ ४॥ १६॥ 

भा०--हे शूरवीर पुरप ! अति अधिक तेज वाली लकडियो से युक्त 
आझि भी जिस प्रकार शान्त हो जाता हे इसी प्रकार हे शूरबीर पुरुष ! तु 
अति भयंकर और अतितेज से युक्त, और वेग से आरो बढने वाली रक्षा- 
कारिणी सेनाओ से युक्त होकर भी ज्ञानोपदेष विद्वान्‌ पुरुष की बहुत 
अधिक वटी उडि या ज्ञान के आगे झुक, उसका आदर कर | पूर्वकाल 
के समान ही द्‌ स्वयं अपराध और पाप से रहित रहकर हमे सन्मार्ग पर 
चरा | तू सब कुछ जानता है । वु अजि के समान समस्त कार्य भार को 
अपने ऊपर उठाने दाला होकर मनुष्यो के सव दु.खो को दूरकर, और 
सुख द्वारा आज्ञा और उपदेश हारा पालन कर । इति पोडशो वर्ग: ॥ 
भ तद्वाचय्‌ भ्रव्यायन्द्ध हव्या न य ईषदान्मन्मर रजात रक्षांहा 
मन्म रेज॑ति । स्वयं सो छस्मदा निदो वघेरजेत दुर्सतिम्‌। 
शव खदेटघर्शसोऽवतरमवं त्तद्रमिव स्रवेत्‌ ॥ ६॥ 

भा:--जन्टमा के समान निरन्तर बृद्धि को प्राप्त होने चाले, प्रेम से 
साडे हृदय बारे उस शिष्य को में विद्वान्‌ पुरुप उत्तम २ ज्ञान का उपदेश 
कर | जो स्वीकार करने योग्य शिष्य बन फर इच्छा वाला होकर शान 
बो प्राप्त रोता है, और वाधक शत्रुआं का नाश करने वाले चीर पुरुप के 
समान वाधक कारणो का नाश करता हुआ, मनन करने योग्य ज्ञान 
और प्रम यत छो ग्राप्त करता हे, बह अपने आप ज्ञान साधनो से 
एसारे निन्उनीय आयार विचारों को दर नगा दे ओर विपरीत मिथ्याज्ान 
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को दूर करे | पापाचार की शिक्षा देने वाला पुरुप छुठ जन के समान 
नीचे जा गिरे | 
वनेम तद्धोत्रया चितन्त्या वनेम रयिं रंयिवः सचीर्य रणतं सन्त 
सुवीयम्‌ । दुमैन्मान समन्तुमिरेमिपा परचीमहि। आ सत्या- 
भिरिन्ट्रे द्युम्नह्ृतिभिर्येजन्न द्युम्नहतिभिः ॥ ७ ॥ 

भा०--हम लोग ज्ञान उत्पन्न करने वाली वाणी द्वारा उस ज्ञान 
योग्य ब्रह्मपद को प्राप्त करें ओर उसका अन्यो को उपदेश कर | हे पेश्व- 
येवन | हम ऐश्वर्य के समान सुखप्रद्‌ उत्तम वीर्यवान्‌ पुरुप को भी प्राप्त 
करें | उत्तम मननशील पुरुषो हारा उपदेश प्राप्त करके हम विपरीत ज्ञान 
के नाशक परमेश्वर या आत्मा के रूप को प्रबल इच्छा या प्रेरणा द्वारा 
प्राप्त करं । दानशील या सत्संग करने योग्य उत्तम पुरुप को जिस प्रकार 
यशसूचक स्तुतियो द्वारा पहुँचते हे उसी प्रकार हम उस ऐेश्र्थवान्‌ परमे- 
श्वर को सत्य और उसके तेजोमय स्वरूप का वर्णन करने वालो स्तुतियो 
से खूब भली प्रकार अपने साथ जोड रे, उसको अपने दृदप्र मे योग हारा 
ध्यान कर तन्मय हो जावें । (२) इसी प्रकार वोयेवान्‌ घनश्च तान्‌ 
हुश के हिसक, सत्सग योग्य राजा और आचार्य को भा उत्तम ज्ञान 
ज्ञानवानो, यश अन्नवर्वक कियाओ और स्तुतियों सहित मिल॑, उससे अपना 
सस्पक या सम्बन्ध बढावे | 
प्रप्ना वो अस्मे स्वयशोभिरूती परिवर्ग इन्द्रो दुर्मतीनां दर्रीम- 
न्दुमतीनाम्‌ । स्वयं सा रिपयध्यै या न॑ उपेषे अञः । हतेमपन्न 
चत्तात क्षिप्ता जागान घच्तति ॥ ८ ॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों और मित्र वगो । दामुविनाशक सेनापति 

अपने यशकारी पराक्रम के कामो मे तुम्हारी और हमारी दोना की रक्षा 
के लिये और इष्ट मतवाले पुन्पा के विनाश करने के लिये, और दुष्टाचार 
चाले दुर्दमनीय मनुष्यो के ताउ फोडने के लिये अच्छी प्रकार समथ हो । 
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जो ज्वर या जरा फे समान जीवन का नाश कर देने वाली सेना, प्रजाजनो 
को खा जाने यारे शाद्रपुर्यो मे हमारा विनाश कर देने के लिये भेजी 
जादे दह अपने आप विनाण को प्राप्त हो | वह परास्त होकर हस तक 
ज पहुँचे और लोट कर अपने देश भी न पहुचे । 
स्वं न इन्द्र राया परीणसा याहि पर्थ अनहसा पुरा याह्म” 
रक्तता | सवस नः पराक आ सचसखास्तसाक आ । 
पाहि नो डरादारादभिष्रिभिः सदा पाछ्ाभिएिभिः। ६॥ 
सा०--हे राजन्‌ ! व्‌ बहुत से ऐश्र्थ से युक्त होकर, पाप और हिसा 
से ररित तथा दुष्ट पुरुषो से रहित, निर्भय, निविध्न मागे से हमारे नगरो को 
आया जाया कर। दूर देश भे भी त हमे प्राप्त हो, और दूर देश से भी 
सू आकर सब प्रकार यज्ञ, दञ्पदान ओपधिदान ओर सत्संगो झारा हमारी 
रक्षा कर । और उत्तम इच्छाओ, कामनाओ, आज्ञाओ और प्रेरणाओ से 
एमारी रक्षा कर | 
स्वं न इन्द्र राया तरूषसाथ्र चित्वा महिमा संच्चदवसे महे मित्र 
नावखे। आजिष्ठ त्रातरविता रथं कं सिदमत्ये । अन्यमस्म- 
स्द्रारेप: क चिदाद्रिया रिरिक्षन्त खिद्द्विबः ॥ १० ॥ 
सा० - हे ऐखयवन्‌ । व्‌ सकरो से पार करने ओर शब्रुओ का नाश 
करने चाळे ऐश्वर्य से हमारी रक्षा कर । वलबान्‌ सर्वस्नेही, और मत्यु से 
रक्षा करने दाले तुइको महा रक्षा के लिये सामर्थ्यं प्राप्त हौ । है सबसे 
अधिक नोजस्विन्‌ । हे सयके पालक, हे सबके रक्षक! हे आसाधारण 
परप ! नू अति सुखकारी वेगदान्‌ रथ, बल एवं रमण योग्य ऐश्वरो प्राप्त 
पर | ऐ उत्तम पर्वतो की भूसि के स्वामिन्‌! हम पर हिंसा का प्रयोग 
दरले रत पाउ षा नी विनाश रूर, उसको दण्ड दे | 
पाए न इन्द्र सपुत सिघावयाता सदमिहर्मतानां देवः सन्दु- 


म्‌। हन्ता पापस्य रक्षसस्ट्राता विप्रस्य मावतः । आघा 
वा जानता जाजवहखा राहण त्वा जीजतद्दसो ॥११॥ १७॥ 
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भा०-हे ऐश्वर्यवन्‌ राजन | हे उत्तम स्तुति योग्य ! तु देव हमें 
दुःखजनक पाप से वचा । तु सदा ही दुष्ट मति वाले पुरुषों और उनकी 
हुए कामनाओ को नीचे गिरा देने वाला है | तू विज्वकारी पापाचारी पुरुष 
का मारने वाला दण्ड देने वाला है | तू मेरे जैसे आत्मवान्‌ सच्यरित्र विद्वान्‌ 
पुरुष का त्राण करने वाला हो | हे सबको अपने आश्रय पर बसाने वाले ! 
उत्पादक परमेश्वर ने तुझको उत्पन्न किया है और तुझको दुष्ट पुरुषो का 
नाश करने और दण्ड देने हारा पैदा किया और बनाया है । 

[ १३० ] 
॥ १३० ॥ १--१० परच्छेय ऋषि ॥ इन्द्रो देवता छन्दः १, ५ भारिगष्टिः । 
२, ३, ६, ९ स्वराडाष्ः । ४, ८, अधः 1 ७ निचृद- 
त्यष्टि । १० विराट त्रिष्टुप्‌ ॥ 

एन्ड याह्मपं नः परावतो नायमच्छा ब्विदर्थानीव्र सत्पतिरस्तं 
राजेव सत्पतिः । हवामहे त्वा चर्यं प्रय॑स्वन्तः स॒ते सचा । 
पत्रासा न पितर वाजसातय माहेए वाजसातय ॥ १॥ 

भा०--ब्लवान्‌ पुरुषों का पालक नायक जिस प्रकार ऐश्वर्य प्राप्त 
कराने वारे सग्राम के नाना साधनो को प्रास होता है, और जैसे राजा 
सत्य धर्मा का पालक होकर राज सभा मे प्राप्त होता है, उसी प्रकार हे 
विठ्ठान्‌ । त्‌ हमे दूर देशा से भी प्रेमवश इस वायु के समान हमे प्रास 
हो । व्‌ सत्यधर्मो का पालक होकर ज्ञानो को ओर निवास योग्य स्थान 
को प्राप्त कर । हम लोग परस्पर के सगठन द्वारा उत्तम प्रयत्न से युक्त होकर 
ऐश्वर्य या धन के विभाग के लिये पुत्र जिस प्रकार अपने दानशील और 
पूजनीय तुझको स्वीकार करते, तेरी शरण आते है । 
पित्रा सोममिन्द्र सवानमद्रिमिः कोशेन सिक्तर्मचत न वंसंग- 
स्तातृपाणो न वंस॑गः । मदाय ह्येताय ते तुविप्रमाय घायंसे । 
च्या त्वां यच्छन्तु हरितो तत सूयंमट्टा विश्वेव सूयेम्‌ ॥ २ 
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भा०--हे ऐशवर्यवन्‌ राजन्‌! शिराखण्डो से कूट पीस कर निकाले गये 
घान्तिदायक ओपधिरस फो जिस प्रकार पिपासित पुरुप पान करता है 
और जिस प्रकार अन्तरिक्षयत मेघ द्वारा सीचे गये जळ से पूर्ण जलाशय 
प्यासा येल आकर जल पान करता है उसी भकार हे राजन्‌! तु भी 
विद्वानो से उपदेश किये गये उत्तम मार्गे मे प्रेरणा करने वाले ज्ञानोपदेश 
को अनत के समान पान कर । यह सब ऐश्वर्य तेरे हर्ष और तृप्ति करने के 
है, तेरी कामना की पूत्ति के लिये और तेरे लिये नाना प्रकार के 
शर्य सुखो और प्रजाओ की बृद्धि के लिये, और तेरे प्रजा पालन, धारण 
पोषण के लिये है | सूर्य को जिस प्रकार समस्त दिन आश्रय करते हे और 
जिस प्रकार समस्त दिशाएं और प्रकाश की किरण सूर्य को धारण करती 
है ओर उसी के आश्रय रखती हे उसी प्रकार समस्त दिशावासी प्रजाजन 
आर समस्त अपराहत ओर आगे बढने वाले सन्य गण तुझे धारण करे । 
घ्रविन्दहिचो निहित गुहां निचि वेने गर्भ परिवीतमश्म॑न्यनन्ते 
शन्तरस्मनि । प्रजं उच्ची गवामिव सिषासन्नङ्गिरर्तसः । 
छपांडशोदिप इन्द्र, परीक्षता द्वार इपः परींचृतठाः ॥ ३॥ 
भा०--पवंतो में खूब सुरक्षित पक्षिणी के गर्भ अण्डे को जिस प्रकार 
पक्षी रोज लेता हे. उसी प्रकार अभि और सूर्य के ससान अति तेजस्वी 
परप अनन्त शरख अर्थात्‌ शान्सेना के चीच छिपे हए अहण करने योग्य 
अंश को आर इस एथिवी की गुफा मे छिपे खजाने खोज रे और गोओ के 
सरर को जिस प्रकार दण्डवान्‌ गोपाल अपने चश करता हे उसी प्रकार 
मष तेजस्वी परप भो वज्र अधात्‌ ससस्त शाख़ाखबर से सम्पन्न होकर 
रसया क समूह या गमन करने योग्य मुरय मागो को अपने अधीन 
परन बा इच्छा फर | जल प्रकार गृहपति उके हुए गृह के रारो को 
रो रस! प्रकार राजा सब जोर से सुरक्षित तथा शन्नुओ को दूर 


सारता 
छो दारण कर देने वाली प्रेरणा करने योग्य सेनाओ को खोले, उनको 
पर पर जा हव्ने की घाला दे । 
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दाइहाणो बञ्रमिन्द्रो गभस्त्योः क्झेंब तिस्ममसंनाय स श्यंद- 
हिहत्यांय सं श्यत्‌ । सं विव्यान ओजं सा शवोभिरिन्द्र मञ्मनां । 
तटे वृत्षं धनिनो नि व्रृश्चसि परश्वेव नि वुश्विलि ॥ ४॥ 
भा०--जिस प्रकार सूर्य तीद्षण प्रकाश को अन्धकार के नाश करने 
और मेघ को छिन्न भिन्न करने के लिये चारो ओर फंकता है, और जिस 
अकार मेघ या विद्यव्‌ को और प्रहारकारी हिमकग को वरसाता है उसी 
अकार शब्रुनाशक सेनापति और राजा अपनी वृद्धि करता हुआ, शठुओ का 
नाश करता हुआ वाहुओ में तीक्ष्ण और बहुत दूर तक जाने वाले शम्बादि 
हथियार को शत्रु पर चलाने के लिये और अभिमुत्र बढ़े चले आते हुए 
शत्रु को मारने के लिये खूब तीक्ष्ण करे और सैन्य को खूब उत्तेजित करे । 
हे शत्रुओं के नाश करने हारे ! काटने वाला जिस प्रकार वन मे उत्पन्न बडे 
दृक्षो को कुल्हाडे से काट गिराता है उसी प्रकार तु पराक्रम शक्तिमान्‌ सैन्य 
चल और रद्‌ सामर्थ्य से युक्त होकर सेनासमूह से युक्त शत्रुओ को सर्वथा 
काट डाळ | 
त्वं वृथा नद्य इन्द्र सर्ववे ऽच्छां खमद्रम॑सज्ञा रथी इव वाज- 
य॒तो रथी इव । इत ऊतीरयुञ्जत समानमर्थमच्चितम्‌ । 
धेनृरिंच मनवे विश्वदोहसो जनाय विश्वदोहसः ॥ ५ ॥ १८ ॥ 
भा०--मेघ जिस प्रकार अनायास ही नदियों को समुद्र की ओर 
यहा देता है उसी प्रकार हे सेनापते । तू भी गमन करने और आक्रमण 
करने के लिये रमण करने के साधनो वा वेग से चलने वाले रथो ओर 
संग्राम करने वाले वीर परुपो को तैयार कर । रक्षा करने वाळी सेनाएं 
या सस्थाएं एकत्र होकर अक्षय आर सवके लिये समान रुप से उपभोग 
करने योग्य द्रव्यमय कोश को धारण करें। अथवा वे शत्रु सेन नाश 
होने वाले सबके प्रति निष्पक्ष अभिलपित पुज्य नायक को प्रधान पद पर 
नियुक्त कर । वे सेनाए तथा संस्थाएं समस्त ऐेश्वर्य का दोहन करने वाली 
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दुधार गोओं के समान मननशील प्रजाजन के हित के लिये और सब प्रकार 
के ऐश्वय को एण करने वाली हो । 

५ ड क ~ ॥ [कथ्य नि 
डमा त वाचे वसयन्त आयचो रथं न धीरः स्वपा श्रतक्षिपुः 

_ ७ क ~ 
सस्ताय त्वामेतच्तिपः । शम्भन्तो जेन्य यथा वाजेपु विप्र 
चाजिनम | श्रत्यमिच शवसे सातय घना विश्वा घनानि सातय ६ 
भा०---उत्तम कारोगर जिस प्रकार वेग से चलने वाले रथ को तैयार 

करता हे, इसी प्रकार हे विविध एऐश्वयों से प्रजाओ को पूणे करने हारे 
राजन्‌ । सुकर्मा, सनीपी सर ज्ञान का लाभ करने वाले और शिष्य जन 
तुस्त राजा की उत्साह वृद्धि के लिये इस वाणी को प्रकट करते ह। हे 
राजन्‌ | सुख के प्राप्त करने के लिये तुस राजा को प्रजाजन अति तेजस्वी 
यनाते हे । स्रामो के अवसरो मे नाना ऐश्वयों के प्राप्त करने ओर बल को 
चटाने के लिये वीर पुरुष संग्राम शूर तुस नापक को, रुदाऊ, वेगवान्‌ 
अश्व के समान सुशोभित और प्रशसित करते हुए आगे बढते हे । 


रसिनत्पुरों नवतिमिन्द्र पुरडे दिवोदासाय महि डाथुबे चुतो 
चज्जेण दाशंप नृतो । अतिथिग्वाय शम्बरे गिरेझुयों श्रव!स- 
रत्‌ | सहो घनानि दर्यमान ओजखा बिश्वा घनान्योज्षा ॥»॥ 


भा० -हे सेनापते । रक्षणसामर्थ्यं तेज ओर अभिमत ऐश्वर्य के देने 
वाले और प्रजाओ के पालन मे समर्थ राजा की वृद्वि के लिये त्‌ ९० 
अधात्‌ अनेक श-पुरो को तोट । हे युद्द मे अपने कर चरणाडि के कौशल 
दाने हारे ! न्‌ बडे दानशील जन की वृद्धि के लिये और अतिथि के 
समान एजनीय एरुपा को उत्तम वाणी एव टग्धादि उत्तम खाद पदार्थ 
जार भाम आदि के देने वाले परप फे उपकार के लिये, प्रजा के शान्ति 
झर कायाण के नाश करने घाटे ओर शखधारी परप को स्वयं प्रचण्ड 
अयषर ऐवर पपल फे समान उद्यपद्‌ राजसिष्टासन से नीचे गिरा टे | और 


[3 
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तू पराक्रम से समस्त संग्रामो का या संग्रामकारी शत्रु सैन्यो का 
विनाश कर । 
इन्द्रः समत्स यज॑मानमार्य प्रावद्विश्वेपु शतमूतिराजिषु 
खंर्मीळहेष्वाजिपुं । मन॑वे शासदव्रतान्त्वचं कृष्णामरन्धयत्‌ । 
द्च्ञन्न विश्वं ततपाणमोंपतिन्यर्शखा नमोपति ॥ ८ ॥ 
भा०--ऐश्वर्यवान्‌ राजा या सेनापति समस्त संग्रामो और हप के 
अवसरो मे सवके शरण योग्य, विद्या आदि गुणो मे श्रेष्ठ, अन्यो को धन 
और अन्न आदि देने और राजा को कर देने वाले प्रजाजन की अच्छी 
प्रकार रक्षा करे | वह अनेक प्रकार के सेना आदि रक्षा के साधना से 
सम्पन्न होकर सुख ओर ऐश्वर्या से राष्ट्र को साच कर बढाने वाले संग्रामो 
से दानशील श्रेष्ट प्रजाजन की रक्षा करे । मनुष्य मात्र के हित के लिये 
व्यवस्था के न पालन करने वाले उच्छ खल दुष्ट परुपो का शासन करे | 
आर उनके मुख आदि को काला करके, अपमानित करके दण्ड दे । आर 
प्रजा के धनादि की तृष्णा से ठोलुप पुरुष को सूखे काष्ठ को अभि के 
समान जला दे | और मारते हुए शत्रुगण को भी सर्वथा भस्म ही कर दे । 
सृरश्चक्र प्र वृहज्जञात ओजंसा प्रपित्वे वाचमरुणे मुपायती- 
शान आ सुंपायति । उशना यत्परावतोऽजंगन्नतयें कवे ) 
सम्नानि बिश्वा मनुपव तर्वणिरहा विश्वे तुवणिः ॥ ६ ॥ 
भा०--जिस प्रकार सूर्य अपने बढ़े भारी बळ से और तेज से प्रकट 
पकर ग्रहचक्र को अच्छी प्रकार धारण कर रहा है, उसी प्रकार सबको 
थन मे चलाने वाला तेजस्वी राजा अपने वळ पराक्रम और प्रभाव से 
समस्त राष्ट्रचक्र को अच्छी प्रकार धारण करे | तेजस्वी सूर्य जिस प्रकार 
समीप प्राप्त देश मे अन्धकार को खण्ड २ करता दै उसी प्रकार राजा 
राजकीय लाळ पोपाक पहन कर समीप ग्राप्त होने पर सबकी वाणी को 
हर छे अर्थात्‌ उसके सासने आतंक से किसी को कुळ कहने का साहस नः 
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रहे | वह सबका शक्तिशाली शासक होकर प्रजाजन से कर आदि ऐश्वर्य 
ले । हे क्रान्तप्रह ! कान्तिमान्‌ सूर्य जिस प्रकार दुर आकाश से प्रकाश 
करने के लिये दूर २ के रोको मे पहुंचता है उसी प्रकार सब प्रजाओ को 
चाहने वाला परुप भी प्रजाओ की रक्षा करने के लिये दूर दूर के देशो 
तक जावे | और आहि वेग से जाने वाळा अन्धकारनाशक प्रकाश जिस 
अकार समस्त सुखो को देता और सभी दिनो वैसा ही क्षिप्रकारी और 
अन्धकार का नाशक बना रहता है उसी मकार अतिक्षिप्रकारी और शब्रुना- 
शक और घनो का शीघ्र दिभाग करने हारा राजा भी विचारशील पुरुपो 
के सनान सुखकारी ऐश्वर्य को विभक्त करे, और सब दिनो ही वैसा ही 
स्षित्रकारी, शब्रुनाशक और धनैश्वणों का विभाजक बना रहे । 
स ना तम्मेभिइपकर्मन्तुक्थेः परा दर्तः पायुभिः पाहि श॒ग्मैः । 


दिउोदासभिरिन्ट् स्तवांनों वावुधीथा अहोभिरिव द्योः ॥१०॥१६॥ 

भा०--हे घाराएँ वपोने वाले मेघ के समान शहुओ पर शस्रो और 
अजाओ पर ऐशर्य सुजों की वपो करने वाले राजन्‌ ! हे शष्ठुओ के पुरो 
गटा नगर के परकोटो को तोडने हारे । चह तू नये नये, उत्तम से उत्तम 
जनि प्रसशनीय एव शुरुओं हारा उपदेश करने योग्य सुख साधनो और 
रक्षा करने के उपायो से हम प्रजाजनों की रक्षा कर | जिस प्रकार दिनों 
अधोत्‌ अपने प्रकारो से सूरी बृद्धि को प्रास होता हे उसी प्रकार हे ऐश्व- 
रावन । त्‌ भी ज्ञानप्रकाश और मनुष्यों की अमिलापायोग्य समस्त 
व्परष्टारयोग्य, दिव्य पदार्धो के देने चाळे दिज्ञानवान गुरुजनो से उपदेश 
बिया जाकर, शिक्षित होकर निरन्तर बुडि को प्राप्त हो । 


[ १३१ ] 


अच्छ ऋषिः ॥ एन्द्रो देवता ॥ छन्द:---१, निचुदत्यषटिः । ४ विराडत्यष्टिः । 
५. ६, ७ सारिगष्टिः ॥ सप्तचे सुक्तम्‌ | 
॥ न ३ 1 

इन्द्राय 1 य़ारसुरा अनम्नतन्द्राय सही पृथिवी वरीममि- 
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दम्नसाता वरीमभिः । इन्द्र विश्वे सजोपसो देवासो दधिरे 
पुरः । इन्द्राय विश्वा खब॑नानि माचुपा रातानिं सन्तु मानुषा ॥२॥ 
_ भा०--जिस प्रकार यह नक्षत्रमण्डळ्मय आकाण और अपने प्रबल 
झाका से सब पदार्थों को उथळ पुथळ कर देने वाला महान्‌ वायुमय अन्त- 
रिक्ष या विद्यत्‌ वरण करने योग्य किरणों से प्रकाश प्राप्त करने के लिये 
अन्धकार के नाक और जळो और मेधो के भेढक सूर्य के समक्ष झुकते है, 
उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ तेजस्वी विद्ठानो और परुपा से राजसभा और शत्रु 
को उखाड़ फॅकने वाला बलवान सेन्यसमूह उपायो से यश ओर ऐश्वर्या 
प्राप्ति के लिये ऐश्वणवान्‌ प्रचल राजा के समक्ष आदर से झुके | जिस 
प्रकार समस्त किरणगण सूर्य को धारण करते हे उसी प्रकार समान 
रूप से प्रीति और सेवा करने हारे विजयशील, व्यवहार, विद्वान्‌ पुरुष 
भी उसको अपने आगे नायक के समान धारण करें | समस्त मनुष्योप- 
योगी ऐश्वय उसी ऐश्वर्यवान्‌ तेजस्वी पुरुप के निमित्त दिये जावे । और 
चे सब पनः सवं मनुष्यों के हितकारी हो । 
विश्वप हि त्या खवनेप तञ्जत समानमेकं बषमणयचः पृथक्‌ 
स्वः सनिष्यवः पृथक्‌ | तं त्वा नावं च पषाण शपस्य घरि 
चीर्माह। इन्द्र न यज्ञैश्चितयन्त आयवः स्तामेभिरिन्द्रसायचः ॥२॥ 
भा०--हे राजन ! तुअको एकमात्र बलवान एव सव देश्वयी का 
वपक मानते हुए, या स्वय महात्रूपभ के समान क्रोव से प्रतिस्पद्दाणील 
चीर पर्प एथक प्रथक्‌ सुखमय राज्य को स्वरा भोगने की कामना से युक्त 
होकर भी समस्त ऐश्वर्या ओर शासन कार्यो पर भी एक समान नित्पक्ष- 
पात तुझको ही प्रतिपालन करते है, तरी ही आज्ञा और अनुमति की ही 
प्रतीक्षा करते € | नदी से पार पहुँचा देने वाली नाव के समान उस तुझको 
ही बल के धारण करने के प्रमुख पद पर सम्राम सागर से पार करने 
चाले एवं पालन योग्य अन्नादि के दाता रूप से धारण करें। ज्ञान और 
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परपार्थ को प्राप्त होने वारे ज्ञानोपाजंक परुप दान योग्य दब्यो से जिस 
प्रकार आचारी को सन्दष्ट करते हे उसी प्रकार परुपार्थी रोग राजा को 
भो दान योग्य ऐश्वयौ से और स्तुति योग्य वचनो तथा सेना समूहो से 
अपने मे धारण फरे | 
वि त्वा ततस्रे सिथना अचस्यवों ब्रजस्यं साता गव्य॑स्य तिः- 
खजः सष्न्त इन्द्र निःसृजः । यद्‌ गव्यन्ता द्वा जना स्वर्यन्ता 
समूई॑सि। आविष्करिंक्र॒पण सचा भुवं वज्रमिन्द्र सचाभुवम्‌ ३ 
भा०--है ऐश्ववन्‌ राजन्‌ ! रक्षा चाहने वाले स्री परुपो के जोडे 
सय प्रकार के कायो का सम्पादन करते हुए ठुक्ष पराप्त होकर विविध हुःखो 
को नाश करने से समर्थ होते हैं। चे सब प्रकार अपना आत्मोत्सर्ग करने 
छरे, सब कुछ सहने वाले होकर गोओ के हितकारी बाडे के समान आश्र- 
यप्रद शोको को शरण रूप से प्राप्त होने योग्य आश्रय के राभ के लिये 
तुको प्राप्त होकर विशेष रूप से यक्ष करते हैं । हे ऐश्वणेवन्‌ ! तु जब 
गी आठि पशुओं की समझ की कामना करने वाले, सुख को प्राप्त होने 
चाले, दो जनो, अधोत्‌ सीएरुप शृहदस्पति को भली घकार सुख सामग्री 
धाप्त कराता उनको एकत्र रखता और उनको उत्तम ज्ञान प्रदान करता है 
तभी सहयोग से उत्पन्न होने वाळे सुखो के दर्पण करने वाले बलवान 
पुरुषा के यने सैन्य ओर साध होने वाळे शखाख बल वीर्य, पराक्रम को 
भी प्रकट करता हू | 
विदुष्टे अस्य चयस्य पूरवः एरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः 
सासहानो श्रवातिरः । शासस्तमिन्द्र मर्त्यमयंज्यु शवसस्पते । 
सष्टाममुप्णा' एचिचीसिमा अपा सन्दसान इमा छापः ॥ ४॥ 
भा८--ह राजन्‌ ! तेरा पालन ओर तेरे राष्ट्र बळ को पूर्ण करने वाले 
प्रजाज्च तरे धस प्रत्यक्ष दीखने वाले वीय, वल पराक्रम को जाने, जब तू 
सद "भो को पराजय षरता हुआ उनकी शरत्‌ के समय अर्धात्‌ युद्ध 
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यात्रा काल के उपयोगी नगरियों को नीचे गिरा देता है | हे बल के स्वा- 
सिन्‌ । चु उस २ नाना प्रकार के सन्धि द्वारा तुझसे न आ मिलने वाले 
तथा तुझे कर न देने वाले पुरुष को अन्छी प्रकार शासित और दण्डित 
कर | हे राजन्‌! तू इन आस्त प्रजाजनो को प्रसन्न करता हुआ और 
स्वयं भी प्रसन्न होता हुआ, विशाल एथिवी आर जलो को तथा प्रथिवी- 
निवासी प्रजाजनो और प्राणिवर्गा को अपने वश कर | 
आदित्ते अस्य वीयस्य चकिरन्मदेपु बपन्नशिज्ञा यदाविथ 
सखीयतो यदाविथ । चकथ कारमेभ्यः पृतनास प्रवन्तवे । 
से अन्यामन्यां नद्य सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत ॥ ४ ॥ 
भा०--हे सव सुखो के और ऐश्वर्यों के वर्षण करने वाले राजन्‌ । तू 
जो अपने यश, धर्म, अर्थ की कामना करने वाले पुरुप की रक्षा करता है 
और जो वू मित्र के समान वर्त्ताव करने वाले सहायक जनो की रक्षा 
करता है, तभी वे हर्षा और उत्सवो के अवसरो मे तेरे इस बल पराक्रम 
की वृद्धि करते है । तू स्रामो मे इनके हितार्थ उत्तम ऐश्वर्य का विभाग 
करने के लिये उनके कार्य विभाग नियत कर | वे पृथक्‌ २ अपनी सस्रद्वि 
को भोग करें और अन्न, यक्ष और पेश्वर्य की वृद्धि की कामना करते हुए 
दान भी करें । 
डतो नो अस्या उपसा जपेत ह्य कस्य वाघि विपो हवीमभिः 
स्वर्षाता हवीमभिः । यदिन्द्र हन्तवं सथो वषा वज्िश्िके- 
तखि। आ मे अस्य वेघसो नवीयसो मन्म श्रथि नवीयसः ॥६॥ 
भा०--राजा इस उस उपाकाल के आर सूरी के अहण करने योग्य 
ब्रत और आचरण का सेवन करे आर हमे ग्रहण करने योग्य ज्ञानो और 
'कर्मो द्वारा, सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये, जानवान्‌ , प्रचुद्ध तथा 
जागृत और सचेत कर | हे शन्न बळ के धारण करने हारे राजन्‌ ! जिससे 
तु प्रजाओ पर सुखो की वर्षा करने म समर्थ होकर, संग्रामकारी शत्रु 
सेनाओं के दण्ड देने और मारने के लिये खूब अन्छी प्रकार उपाय करे 
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इसलिये च सक्त इस कार्यविधान करने मे कुशळ नवीन २ विद्याओ को 
ज्ञान करने बाले विद्वान्‌ पुरुष के सनन करने योग्य ज्ञान का श्रवण कर | 
त्वं तमिन्द्र वावृधानो भ्रस्सयुरंमित्रयन्तं तुविजात मत्यै बञ्जेण 
शर पत्यम्‌ । जाइ था चा अघायात शणष्व सुश्रवस्तमः 
रिष्टं न यास्रन्नप भूत दुस्ततिविश्वाप भतु दुस्रतिः ॥ ७ ॥ २० ॥ 

भा०--हे शरवीर राजन्‌ ' सेनापते ! हे ऐश्वयेवन्‌ ! शा्नुनाशक ! तू 
बल पराक्रम तधा ऐश्वर्य में बटता हुआ, और हमे हृदय से चाहता हुआ, 
शाएभाव दर्शाने वाले मारने योग्य उस मनुष्य को श्र बल से मार, जो 
एम पर पाप या धात करना चाहता है। हे लोकविस्यात । त्‌ उत्तम यशस्वी 
प्रजाओ के वष्टो को उत्तम रूप से अवण करने हारा होकर श्रवण कर | 
मागे मे आपे विप्ञ के समान ससस्त प्रकार की नघुद्ि और सव प्रकार के 
दुष्टिउद्धि वारे जन दूर हों । इति विशो वग 

१३२ ] 
एरच्हेए ऋषे, ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द, १, ३, ५, ६ विराडत्यष्टिः । 
२ भरिगनिशकरी । ४ निचृदर्टि, ॥ पढच सुक्कन्‌ ॥ 

त्वया दय मंघउन्पूव्ये घन इन्द्र त्वोताः सासह्याम पृतन्यतो 
वनुयाम वेनुप्यतः । नेदिष्ठे अस्मिन्नहन्यथि बोचा छु संन्वते । 
शुस्मिन्यपते वि चयमा भर छृतं वाजयल्ता भर कतम्‌ ॥ १ ॥ 

नाऽ=ष परमश्यवन्‌ । हम रोग दरी सहायता से आर तर से 
सुरांभत रावर सेना इटि करके युट करने के इच्छुक शब्रुओ को. एवज 
एरपा दारा सम्पारित धर्नेषय की रक्षा के लिए पराजित करे | शमते 


एस्दा दए घर उपभोग करने के इच्छूक जनो को साध मिलाकर अच्छी 

परार न्यापप्यव विभाग 

कारे एए शिष्य को शुर के समान ठ तेरा राऱ्यासिपेक करते रारे 

पजानन ष एत ब परए अध्य राक्र आज्ञा छोर उपदेश 
शि 


1 करके उसका सेवन कर | इस दिन अति समीप 
अधीन 


दर 1 परम्पर 
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संगठन से सुसम्पन्न ओर सबको भरण पोषण करने वाले राष्ट्र मे हम अन्न, 
सेश्वर्य, ज्ञान और बल का सम्पादन करते हुए, अपने किये उत्तम कार्य 
और परिश्रम का फल विविध उपायों से सञ्चित करें | 
स्वञषे भर आप्रस्य वकक्‍म॑न्युपर्चुधः स्वस्मिन्नञ्जसि क्राणस्य 
स्वस्मिन्नञज॑सि । अहन्निन्द्रो यथां विदे शीष्णाशींप्णोपवाच्यः । 
अस्मत्रा ते स॒घर्थक्‌ सन्तु रातयो भद्रा भद्रस्य रातयः ॥ २॥ 

भा०--सूर्य जिस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के लिए अन्धकार का 
नाश करता है, और प्रत्येक शिर अर्थात्‌ मुख द्वारा स्तुति योग्य होता हे, 
उसी प्रकार ज्ञानोपठेश करने के लिये अज्ञान नाशक आचाय अज्ञान वा 
नाश करता तथा ज्ञान का उपदेश करता है और वह प्रत्येक शिर से, 
समीप बैठकर अनुकरण द्वारा बांचने योग्य होता हे अथात्‌ गुरु उपदेश करता 
और प्रत्येक विद्यार्थी उसके ज्ञान वाणी का तदनुसार स्वय अभ्यास करता 
ओर अपने अन्य शिष्यो को भी प्रबचन द्वारा बढ़ाता है । इस लिये 
हे विद्वान्‌ पुरुपो । आप लोग ज्ञान और सुख को प्राप्त करने के लिए, 
अपने प्रकाशमान ज्ञान मे साधना करने वाले तथा पूर्ण ज्ञानी और अन्यो 
को ज्ञान से पूर्ण करने वाले विहान पुरुष के, आत्मा का पोषण करने 
चाले प्रबचन उपदेश में रह कर, उपाकाल और जीवन के प्रभात अर्थात्‌ 
चाल्यकाल में प्रवुद्ध हो, ज्ञान सम्पादन कर, अपना अज्ञान नाश करें | 
तत्तु प्रय॑ः प्रल्र्था ते शुशुक्व॒नं यस्मिन्यज्ञे वारमक्कण्वत क्षय॑- 
सतस्य वार्रप्रि क्षयंम्‌। चि तडोचेरघ॑ द्वितान्तः पश्यन्ति 
रश्मिमिंः। स घा विदे श्रन्विन्द्रों गवेष॑णों बन्धुक्षिद्धयों- गवे- 
दणः ॥ ३॥ हे 

भा०--सूर्य का जिस प्रकार दूर तक जाने वाला तेज अति देदी- 
दयमान और सनातन से चला भा रहा है, उसी प्रकार हे प्रभो ! तेरा 
भेदुमय वचन अति प्राचीन काल से विद्यमान और अति प्रकाशमान कान्ति- 
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“युक्त अभिव्यक्त हो । उपासना आर सत्संग के योग्य जिस तुझ प्रभु मे भक्त 
जन इरण करने योग्य आश्रय लाभ करते हे वह त्‌ स्वयं सव्य ज्ञान का आश्रय 
स्थान, जोर सब हु.खो का वारण करने हारा हे । हे भगवन, ! आप उस 
परम ज्ञान फा विशेष रूप से उपदेश फर | और हे पभो ! विद्वान्‌ जन 
झानरश्सियों या प्राणो के निग्रह द्वारा अपने भीतर ध्यान योग से इह और 
ओर पर, अह ओर स्व, जीव और महा दोनों फो एथक २ साक्षात्‌ कर 

हे । इष्ट परमात्मा ज्ञानवान्‌ पुरुप को ज्ञानोपदेश के लिए, तुक्ष बन्धु 
के अधीन रहने वाले भक्तों के हितार्थ उनके अनुकूल होकर ज्ञान वाणियो 
को प्रधान करने हारा होता है | 


नू इत्था ते एवथा च प्रवाच्यं यदाकिराभ्यो$वुणारप बजभिन्द्र 
'शिक्ञञ्नप ब्रजम्‌। एभ्यः ससान्या दिशास्मभ्यं जेषि योत्सि 
० सिंद्बद |] 4 ४० 
च । सुन्वद्धणे रन्धया कं चिदव्रतं हृणायन्त चिदव्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हऐ आचार्य 1 शिक्षा देता हुआ तू देह में स्थित प्राणों के 
समान देतन्यश्ूद्धि वाले शिष्यो के प्रति ज्ञान करने योग्य तत्व को खोर । 
रस प्रफार नवीन रीति ओर पूर्वे प्रचलित रीति मे भी जो प्रबचन करने 
योग्य ए बह भी स्पष्ट करके यतस्य | इन हम शिष्य जनों के हित के लिए 
त्‌ सबके प्रति समान भाव से रहने घाले उपदेश से सर्वोत्कृष्ट एदे आदर 
परने योग्य ₹, व्‌ शमे दण्डित कर, ताइना दे । तू ज्ञान का सम्पादन 
षरने पाटो के हित के लिये हो! जिस किसी को भी मत ब्रह्मचर्य, सत्य- 
भाएण, विनय आदि से रहित पाओ उसको और क्रोध दिखाने वाळे 


सदिनयी, प्रत रहित शिष्य को दफ्टित कर | 

सं पज्जनान्‌ कतुभिः श्रं ईघयद्धने हिते तर्रपन्त अ्रदस्यवः 
| १ ~ ~! 

प्रयेक्षन्त छवस्यद॑ः । तस्मा आयुं: पजाषदि दाचे झडन्त्योरजस(। 
1 क हक धि ~ ha, 

न्द्र शोष्यं दिथिएन्त पीतयों देवाँ अच्छा न घोदर्यः ॥ ५ ४ 
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भा०--अति शीधता से ज्ञानैश्वर्यं देने वाला आचार्य जो ज्ञानो हारा 
सनुष्यो को अच्छी मकार मार्ग दिखाता है उसे सन्तति से युक्त दीर्वेजीवन 
माप्त हो । वेदमय उपदेश को श्रवण करने की इच्छा करने वाले जिज्ञासु 
रोग परम हितकारी धन के समान सुगोपय आत्मा के बल पर दु,सो से 
तर जाते हे, और उत्तम रीति से अन्यो को भी ज्ञान प्रदान करते है | थे 
लोग, बाधा उपस्थित हो जाने पर उसके बल पराक्रम के कारण ही उसकी 
पूजा, आदर करते हे | जिस प्रकार दान लेने वाले पुरुप दान देने वालो 
के सन्मुख रहते उसी प्रकार अध्ययन करने वाळे शिष्य जन अत्रिय्रानाशक 
गुरु के अधीन रह कर प्रवचन योग्य गुरूपदेश को सन्मुख वेठ कर 
धारण करें | 


यु तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो न॑ः पृतन्यादप तन्तमिद्धते 


चर्जेण तन्तमिद्धतम्‌ | दूरे चत्तायं छन्त्सद्वहनं यदिनच्षत्‌। 


अस्माकं शन्नन्परिं शूर विश्वतो दर्मा दूर्पोष्ट विश्वतः ॥६॥२१॥ 


~ 


भा०-हे सूर्य के समान शत्रुओं के नाश करने हारे ! हे पर्वत के 
समान अचल ! जो हम पर सेना लेकर आक्रमण करे, सबसे आगे जाकर 
युद्ध करने वाटे होकर आप दोनो चञ्र से उस उसको मारो, दण्ट दो | 
यदि वह शत्रु वन मे या संकट मै चला जाय और भाग जाय तो तूर चले 
गये शत्र को भी पकडने की इच्छा करों | हे शारवीर । हमारे शदणों को 
सव तरफ से वेचता हुआ त्‌ सच प्रकार से सब तरफ से छिन्न भिन्न कर 
डाल | ( २ ) ज्ञानैश्वर्यवान होने से आचा इन्द्र है, और पालन करने मे 
“पर्वत ट्रे | वे पूव अवस्था अर्थात्‌ वात्यकाळ मे बालक को तादने से 
“पुरायु च? हे । जो दुर्भाव हम पर आक्रमण करें उनको वे दोनो दट दै, 
जो कोई छात्र कठिनाई मे पट जाय तो दूर तक भटक गये को, आचार्य 
प्रेम से उभार लेवे । इत्येकविशो वर्ग ॥ 


अ०१६।सू०१३२२] ऋच्वेदभाप्ये प्रथभ मण्डलम्‌_ ण्रे 


~~ 
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पर्च्देर ऋषि: इन्द्रो देवता ॥ छन्द. १ त्रिष्डप्‌ । २, रे निचुदलुष्डप्‌। 
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१० 
४ स्वराउनुप्ट्प्‌ । ५ झार्षी यायत्री । ६ स्दराढ्‌ बाशी जगतो । ७ विराडष्टिः ॥ 
सप्च सक्कम्‌ ॥ 


उभे पुनामि रोदसी ऋतेन दरही ददासि सं सहीरनिन्द्राः 
आमिब्लग्य यत्र हता अमित्रा वेलस्थान परि तूळहा अशेरन ॥१२॥ 


भा०--जल से जिस प्रकार दोनों तट स्वच्छ हो जाते है उसी प्रकार 
सत्य व्यवहार, न्याय से मित्र और शत्रु दोनो पक्षों को पवित्र करू । में 
राजट्रोरकारी भूमि" को जला डाळं | जहां शब्रु रोग आक्रमण करके 
मारे जावे उस गिरने या पराजित होने के स्थान पर ही चे मारे गये रोग 
भूमि पर सोचे । अध्यात्म मे-ऱमें ज्ञान से इर रोक और परलोक दोनो 
को पबित्र करू | में आत्मा की विरोधी दोहकारणी विक्षेपप्रदृत्तियों या 
यासनाआ को सूखी रदाओं के ससान जला दू | वे कात क्रोधादि शब्रुगण 

पहुंच कर विनए्ट हो जाते हैं उस गुहास्थित बहम को प्राप्त होकर 
शान्त ऐ जाव | 

श्रभिब्लग्या चिदद्विचः शीर्षा यातुमतीनाम्‌ । 

न्धि वटूरिणा पदा सहावट्रारणा प॒दा ॥ २॥ 

भार--हे वज्चयर ! जिस प्रकार रपेट लेने वारे पेर से पहलवान 
अपने शश को लपेर कर नोचे गिराता और सिरो को कचल डारता हे, 
उसी प्रकार त्‌ शबुझो बो पकड कर पीडा देने वारी शब्नसेनाओ के शिर- 
गाया अधातू पख नायका, आर झुरय बलवान्‌ दरो को स्पर लेने 
पाते शादी के एर या गट के ससान उससे नी कही बडी शक्ति से चारों 


सरए से धर हेने दार अपने सेनायए से चारो भोर ये घेर कर उसको 
पाट टिए निए षर | 


५४ ऋग्वेब्भाष्य द्वितीयाऽष्रकः [अ०१।ब०२१ 

अवासां मघवञ्जहि शर्घा यातुमतीनाम्‌ । 

चलस्थानके अमके महावैलस्थे अमके ॥ ३॥ 

भा०--है राजन्‌! जिस प्रकार पीडादायी व्यक्तियों को विल के 
समान वने कैदखाने मे डाळ दिया जाता है उसी प्रकार इन पीडादायक 
सेनाओ के प्रचल बल को कएदायी बड़े भारी गढो से युक्त ऊंचे नीचे खड्टो 
से भरे स्थान मे डाळ कर उसका नाश कर । 

यासा त्रिः पञ्चाशतोऽभिव्लङ्गरपावपः । 

तत्सु ते मनायांत त॒कत्खु ते मनायति ॥ ४॥ 

भा०--हे सेनापते ! तू जिन सेनाओ के तीन-पचासो को अर्थात्‌ तीन 
तीन कतारो की पचास २ की सेनाओं को भी सब तरफ से पेंतरों से या 
सब तरफ चलने वाळे चोसुखा मारने वाले शखरा और अस्रो से काट गिरावे, 
या मार भगावे, वही तेरा उत्तम मन -सकल्प हो, वह ही तेरा उत्तम 
आदर योग्य विचार रहे । 

पिशङ्गभृष्रिमम्भुणे पिशाचिमिन्द्र सं खंर । 

खर्चे रक्षो नि वहेय ॥ 2 ॥ 

भा०--हे शबुनाशक ! पीछे वर्ण के प्रकाश से सुन जाने वाळ, पीडा 
को देने वाल, दे के अवयव > व्याप्त, या रक्त को चुसने वाले रोगकारी 
कारण को सूर्य के प्रखर ताप से जैसे नष्ट किया जाता है, उसी प्रकार 
पीतवर्णे के तेजस्वी पुरुपो द्वारा पीडित होने वाले, पीडादायी, स्वण्ट २ 
होने वाले शत्रुसेन्य को अच्छी प्रकार नष्ट कर टाल । और समस्त बाधक 
कारणो और शत्रु बल को दर कर । 
अवर्मह ईन्द्र दादृहि श्रुथी नः शशाच हि द्योः क्षा न भीर्षों 
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आद्रिवा घणान्न भाषा श्राट्रवः । शाप्मन्तमा 6 शाष्मानवघरु ग्रः 


~ 
~ al ७. 


च. > 1 रा 
सिरीयस । अपूरुषघ्ना अप्रतोत शर सत्वाभारत्रसपत्तः दार 
सत्व॑भिः ॥६॥ 
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हे अजीज प 


भा०--हे ऐशर्यवन्‌ सेनापते ! तु बडे भारी शब्रृदल को नीचे गिरा 
कर छित्त भिन्न कर । हे न दीर्ण होने वाले शखबल से युक्त ! बियत्‌ के 
भय से जिस प्रकार प्रथिवी के समान आकाश भी चमक उठता है, उसी 
प्रकार मानो चमकने वाले अति तेजस्वी तेरे भय से पूथिवी की सामान्य 
प्रजा के समान तेजस्वी राजजन भी चमके, कापे, चा भयभीत हो] तू 
भपकर हिसाकारी शरबीर पुरुषों जोर हिसाकारी शाखा से सत्र राजगण 
में सबसे अधिक बलशाली जाना जावे | ओर अपने शर एरुपोकान 
नाश करता हुआ, हे शरवीर। हे भन्ुुओ द्वारा न झुकावला किये जाने चाले ! 
त्‌ नीनन्साते अर्थात्‌ इदीस बलशाली शरीरयत मूल सत्वो से युक्त आत्सा 
के समान ऐकर मुख्य भोक्ता जाना जावे| 
उनोति दि सन्वन्तर्य परीणसः सुन्वानो हि प्मा यज्ञत्यव द्विषो 
देवानामव दविपः । सुन्चान इत्सिषासति सहस्ता वराज्यच्रृतः । 
सुन्दानायेन्द्रो ददात्याभुवं रयि द॑दात्यासुवेम्‌ ॥७२२॥१९॥ 

भा८--निश्चय से अभिषेक करने बाला प्रजाजन ही निवास योग्य 
आश्रय घा करता है । और अभिपेक करता हुआ प्रजाजन उत्तम पुरुषों, 
विद्यनो और विजयशील पुरुपा के अप्रीतिकर द्वेषी शत्रुओ को भी विनाश 
करने मे समर्थ होता ह । अभिषेक करने हारा ही अधिक पुरुषों से सुर- 
कित न रा घर भी बलवान होकर सहस्रो पेय सुखो को प्राप्त करता 
ह | भमिषेष बरने वाले प्रजागण को ही वह ऐखर्यवान राजा सर्वत्र सुख 
एपादन करने हारे ऐश्वर्य या प्रदान करता है । इति हाविशो वर्गः ॥ 

इति प्रघमे मण्डले एकोनचिश्ोऽनुाक समाप्त ॥ 
[ १३४ ] 
१-६ परच्छर ऋषि ॥ वायुदेवता ॥ छन्दः १, ३, निचृदत्याष्टिः । 
२. ४ दिरारस्पष्टिः । ४ अष्टिः । ५ विशर्शध ॥ षट्च सकम्‌ ॥ 


त्या क्त च न 
प्रा च्छा जुदो रारहाणा अभि प्रयो बायो वहन्त्विद्द पर्वेपीतये सो- 


५६ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोऽष्टकः [अ० शव०२१॥३ 


~ 


मस्य पूर्वपींतये । ऊर्ध्वा ते अछ॑ सूनृता मर्नस्तिष्ठतु जानती । 
नियुत्वता रथना याहि दावने वायो मखस्य टाचनें ॥ १ ॥ 

भा०--उत्तम मार्ग मे ळे जाने हारे, संसार के विलासो को त्यागने 
चाले नि.स्वार्थ विद्वान्‌ अपने पूर्व के विद्वान और पुरुषों के ज्ञान पेश्रर्य 
आदि का पान करने के लिये तुझको हे वायु के समान राष्ट्र के प्राण रूप 
राजन्‌ | ज्ञान, परमपद, और प्रीति प्राप्त करावें | हे राजन्‌ ! उत्तम सत्य 
चेढवाणी मन को ज्ञान प्रदान करती हुई तेरे कार्य के अनुकूल रहे | हे 
अूरबीर । तु पूजनीय उत्तम ज्ञान के देने चाळे गुरु आचार्य के लिये और 
यज्ञ के दान और युद्ध क्षेत्र मे शादुओ के नाश करने के लिये अश्रा से जुते 
रथ तथा असंख्य रथ सेना से प्रयाण किया कर | 
मन्दन्तु त्वा मन्दिनो वायचिन्दंदोऽस्मत्क्राणासः सुरता अभि- 
द्य॑चो गोभिः क्राणा अभिद्यवः । यद्धं क्राणा इर्ये दक्षं सचन्त 
ऊतयः । सश्चीचीना नियुतों दावने विद उप॑ घुवत ई थिय॑ः ॥२॥ 

भा०--हे ज्ञानवान्‌ राजन्‌ ! सुख की कामना करने वाळे हममे मे 
जो क्रियाशील तथा सदाचारवान्‌, तथा चन्द्र के समान सबके आत्हा- 
दकर और सोम रसो के समान राष्ट्र के पोपक, गं(ओ ओर वेळा से ऐश्वर्य 
अन्न आदि उन्पन्न करते हुए, अति तेजस्वी, और व्यवहारज्ञ होकर तुजे 
प्रसन्न करें, और जो पुरुपार्थ लोग ज्ञान और बल प्राप्त करने के लिये 
उद्योग करते हे वे सदा एक साथ सहोयोगी होकर एक ही रथ मे रगे 
अश्चो के समान एक कार्य मे लग कर, आत्मसमर्पण करने वाले शिष्य 
जिज्ञासु को नाना ज्ञानयुक्त जाओ और कमा का सब प्रकार से उपदेश 
करते है | 

९1 h | t =| ~ ~ १ 
वायुयुड्क्क राहता वायुररुणा चायु रथ आजरा घार चा” 
जहंचे वर्धिष्ठा धरि चोळहूंवे । प्र वोघया पुरन्धि जार आ सस- 
तीमिंच । प्र चक्षय रोद॑खी वासयोपसः श्रव॑से चासयोपसः ॥३॥ 
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भा०--रिप्यो को ज्ञानमार्ग मे परिचालन करने वाला विद्वान्‌, 
चृद्धिशील एवं किरणो के समान तेजस्वी, तथा अजीर्ण शिष्यो को, ससार 
के कार्यभार को उठाने मे समर्थ होने के लिये, ज्ञान शक्ति के धारण 
करने के कार्य मे, धुरा मे बेलो के समान अपने वश करता हुआ सन्मार्ग 
में नियुक्त करता है । हे विद्वान्‌ । तू विद्या के उपदेश करने मे कुशळ हो 
पर, शिष्य की सोती रई एदि और देहरूप पुर को धारण करने वाली 
भक्ति को अच्छी प्रकार जगा, उसे भउद्ध कर, उसे ज्ञानवती बना । और 
उमे एप्दी और आकाश अर्धात्‌ समस्त जगत्‌ के ज्ञान का उत्तम रीति से 

उपदेग कर । ज्ञानोपदेश श्रवण कराने के लिये तू उन जिज्ञासु शिष्यो को 
अपने अधीन यसा । गृहस्थ की कामना करने हारे, उन युवको को गृहस्थ 


म आर विद्याभिरापी पुरुषों को अपने पास ही वसा । 

॥ ॥ ~ | ० | य | 
तुभ्यमुषासः शुचयः परावति भद्रा वस्तरा तन्वते दंस रश्मिषु 
चित्रा नव्येषु रश्मिप । तुभ्यं धनुः सवडुंघा विश्वा वसूत्ति 
दाइते । अजनयो झरुतो घच्तणांभ्यो दिव श्रा उक्तणाभ्यः ॥ ४ ॥ 


भा०--अति दोष प्रभात वेला जिस प्रकार किरणों के आधार 
द्र २ देश मे पहुच कर जगत्‌ के सुखकारी आच्छादक प्रकाशो को 
फेटाती ह उसी प्रकार हे दिइन्‌ । तेजस्वी एव तेरे अधीन वसने वाले 
छाप्रगण इन्द्रियो को दमन करने वाले साधनो ओर नये से नये स्तुत्य 
ज्ञानमय प्रकाशो और कार्यो के आधार पर, दूर २ के देश में भी तेरे 
अति का पाणवारी यश पटो को विस्तृत कर । और गो और उसके समान 
धारण करने दारी यह एप्दी समस्त रसो का दोहन करने दारी काम- 
रघा ऐकर समस्त प्रकार के ऐखर्य का प्रदान करे | जिस प्रकार वेग से 
गसन घरने दाटे दायुगण आकाश या एथ्वी के पाश से नाना मेधो और 


ल्दाटया घो राते ए उसी प्रकार व्यापारी जन भो नदियों हारा और 
पापरी घार जाता थे 


A 


द पापा स एखय प्राप्त कराव | 
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तुभ्य शुक्रासः घुचयस्तुरण्यवा मदेपूय्ना इषणन्त भर्वणयपा- 
प्मपन्त भवार । त्वां त्सारी दसमानो भगर्माट्रे तक्ववीये ! 
त्य [वश्वस्साङ्गवनात्पाखे घमणाखुयान्पाख घमणा ॥ ४ ॥ 
भा०-- हे बलवान्‌ राजन ! वीर्यवान , झुद्ध आचारण बाले, अति 
शीघ्रता से काय सम्पादन करने मे कुशल, उम्र पुरुष, हप अवसरो मे 
और प्रजाओं के भरण पोषण के कार्य म लग | वे तुजे ही चाहे और तुने 
ही सदा प्रेरणा करते रहे | हे राजन ! छद्मगति मे चलने वाला कुटिला- 
चारी पुरुष भी झत्रुओ का नाश करता हुआ, तुम ऐेश्रयेवान पुरुप की 
अजापीडक पुरुषों के दूर करने के उत्तम काम के निमित्त स्तुति करता 
ह | न्‌ सब प्रकार के उत्पन्न हुए सांसारिक भय से रक्षा करता है । ऑर 
त्‌ ही वम से अथात्‌ अपने धारण सामथ्ये से असुर अर्थात्‌ दुष्ट पुरुषो के 
ब्यवहार से प्रजा की रक्षा करने में समर्थ है । 
त्वं नो वायवेषामपूर्व्यः सोमानां प्रथमः पीतिमईसि सुतान 
पीतिमंईसि । उनो बिहुतत्मतीनां विशां चंवजुँषीणास्‌ । विश्वा 
इत्त घेनवा दुह आशिरं घतं दुह्रत आशिरम्‌ ॥ ६॥ २३ ॥ 
भा०-हे बलवान राजन ! पूर्व पुरपो द्वारा किये कर्मा से भी 
विलक्षण कम करने हारा अथवा जिसके पूर्व कोई अन्य न हुआ हो ऐसे 
अद्वितीय पद के योन्य होकर नु इन ऐेश्रयो और पदाधिकारो का ओषधि 
रसो के समान पान अर्थात्‌ उपभोग करने में समर्थ है तु ही जमिपिक्त 
राजपदाधिकारियों मे से सव से उत्तम रहकर पेश्चय भोग करने का 
अधिकारी दे | नू विविध ग्राद्य पदार्थी से सम्पन्न और सब दोषो से रहित 
प्रजाओ का नी पालन करने मे समर्थ है । गोएं जिस प्रकार सेवन करने 
योग्य घी आदि पदार्थ प्रदान करती हैं उसी प्रकार समस्त प्रजाए तेरे 
लिये सेवन करने योग्य और आश्रय करने योग्य समस्त ऐखय को प्रदान 
करें | इनि त्रयोविक्षो वगे- ॥ 


ऽपः ३५।२] ऋग्वेदभाष्य प्रथमं सरडलम ५९, 
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[ १३५ ] 
परुच्द्रेप ऋषिः ॥ वायुर्देवता ॥ छन्दः २, ३ निचृदत्यष्टि । २, ४ विराडत्यष्टिः । 


ह 


५, ९ मुरिगष्ठि । ६, = निचृदष्टि । ७ अष्टिः ॥ नवर्च सकम्‌ ॥ 

ग श्र पर | पु के ॥ च (कप 
स्तीर घर्दिरुप नो याहि बीतये सहस्रेण नियुतां। नियुत्वते शतिः 
Ne ७० ७. च [| क्त 
नींभिनियुत्वते । तुभ्यं हि पूर्वपीतये देवा टेवाय॑ येमिरे | प्र ते 
सतारो मधुमन्तो श्रस्थिरन्मदाय क्त्वे अस्थिरन्‌ ॥ १॥ 

भा०- हे राजन्‌ जिस प्रकार पूज्य और आदरणीय पुरुष के लिये 
जासन विछाया जाता ह उसी प्रकार तेरे लिये यह वृद्धियुक्त सिहासन: 
फेरा हुआ है । त उसको प्राप्त करने के लिये हजारो अश्वसैन्यो और सौ 
सा फ दस्ता वाली सेनाओ सहित हमे प्राक्त हो । असरय पुरुपा के स्वामी 

पर नियुक्त सेनाओं के स्वामी तथा व्यवहारकशल तुझ विजिगीप के लिये - 

सव वजयच्छुक जन सव से प्रधम प्रधान पद के उपभोग के रये सब 
नियम व्यवस्था करते ए । और वे मधुर, अन्नो से युक्त और उत्पादित 
एवय न युक्त नर ही प और सुख के निमित्त सदा कार्य सम्पादन 
करने के लिये स्थापित हों, भोर स्थर, अविचलित निर्भय होकर रहे |! 
एन्याय सासः परिपूता भद्रिभिः स्पार्हा वसानः परि कोश-- 
मणात शुका घखानो अपति | तबाय॑ भाग आयुषु सामी डवेषु 


पयत । बह चाया नियुतो याहास्मयुजुंपाणो यांहास्मयुः ॥ २॥ 
भा०--ऐ सेनापते ! यह शर्तों से, न दीर्ण होने वाळे कवचा से 
आर माणया आर आदर करने योग्य विद्वानो से पवित्र या दीक्षित हुआ" 
इ परान्‌ एरप, चाहने योग्य घसो को धारण करता हआ और बसों 
एर आयूपर्णी को धारण करता हुआ सङ्ग धारण करता है । हे सेनापते । 
साम्य गुणो से युक्त पुरुष साधारण मनुष्या जार वदान्‌ आर 
र्जया पुरपो के योच तेरी सेवा करने वाला कहा जाता ह | हे चलवन 


३ नो एतत । 5 


है जपन अधान [नयन सेनाञा को सन्माग पर ल घल, त 


~ SS 
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हमारा स्वामी, हम सदा ससद्ध रूप म चाहने वाला होकर सब गष्ट्री का 
भोग करता हुआ हमे आप्त हो । 


a 


आ नो नियुद्भिः शतिनीभिरध्वरं सहस्रिणीभिरुप याहि 
चायो हव्यानि दीतये । तवायं भाग ऋत्वियः सरश्मिः सूर्य 
खचा | अध्वयुभिमरमाणा अयंसत वायो शुक्रा अयंसत ॥ ३॥ 
भा०--हे वायु के समान बलवन्‌ राजन । तु राज्य को प्राप्त करने 
उपभोग करने योग्य ऐश्वयो का उपभोग करने के लिये, नाग न होने 
वाले हमारे राष्ट्र को, वलवान्‌ अश्व और सेकटो उस्तो मे वनी और 
हजारो वीर पुरुषा से बनी नाना सेनाओ सहित प्राप्त हो । तेरा ऋतु 
अनुकूल सेवन करने योग्य अश है, जो सूर्य मे विद्यमान किरणो के समान 
राष्ट्र को वश करने के सावनो सहित तुझे गास है । और हे वरवन शासक ! 
अविनाव्य राष्ट्र फे सञ्चालक मुख्य पुरुपो सहित राष्ट्र के कार्या भार को 
धारण करते हुए शुद्ध आचारवान पुरुप राष्ट्र का भली प्रकार नियन्त्रण करं । 


~ oe ~ ~ 2० ५ 

आ बां रथा नियुत्वान्वच्षदवसेऽभि प्रयासि सुधितानि चात्र 
Da [थ A ~ ~ ° | ०» २” ol 
चायों हव्यानि चीतयें । पिवतं मध्यो अन्धसः पूर्वपेयं हि वाँ 
हितम्‌ । वायवा चन्द्रेण राघसा गंतमिन्ट श्च राधसा गतम्‌ ॥४॥ 


भा०--दे बत्थन्‌ सेनापते । हे ऐेश्वर्थवन्‌ । उत्तम घुष्टिकारक भोज्य 
अन्न को और उत्तम ऐेश्वया को भोगने, और उनके पाठन ओर प्राप्त 
करने के लिये, उत्तम अश्वो से युक्त रथ तुम दोनो को वहन करे, दूर २ 
देशों तक ळे जावे | आप दोनो मधुर अन्न का उपभोग करें । आप दोनो 
के लिये निश्चय से सबसे पूर्व पान करने योग्य पदार्थ भी स्थित है] आप 
दोनो सबके सुवी करने वाले सुवर्ण आदि ऐश्वर्य सहित और सत्र कायो 
को भली प्रकार साधने वाले उपाय सामग्री सहित आवें, घनेखर्थ सहित 
हमें प्राक्त हो । 


CoS SSN ना 
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ग्रा पां घिया वदृत्युरध्वरे उपेममिन्दु मसजन्त षाजितंसाशु- 
मत्य॒ न वाजिन॑म्‌। तेपा पिवतमस्सयू आ सों गन्तसिहोत्या । 
इन्द्रचायू सतानासाद्विभिर्युवं मदाय वाजदा युवम्‌ ॥ ५ ॥ २४॥ 
सा०--हे सूर्य और वायु के समान जगत्‌ और राष्ट्र को करादान 
आर ऐशर्थदान हारा पालने वाले । जो विद्वान्‌ पुरुप आप दोनो के ज्ञानो 
ओर कत्तव्य कमो का नित्य प्रति अभ्यास करते हे, और प्रजापारक 
राज्यो की व्यवस्था करते है, और ज्ञानवान्‌ , शीघ्र काये करने मे कुशल, 
चन्द्र के समान आल्हादक इस राज्य फो वेगवान्‌ अश्व के समान सदा 
शोधन करते. उसको द्वुटियो रहित करते रहते हैं, उन नायको के ऐश्वर्य 
का आप दोनो हर्ष के लिये उपभोग फरो । हमारे इस राज्य मे रक्षण 
करने के निमित्त आप दोनों आवे | आप दोनो अन्न और ऐधय के देने, 
पालने ओर सथामो मे शत्रु का नाश करने वाले होकर इमे प्राप्त होथें | 
रति पतुदि शो वर्ग, ॥ 
इमे वां सामा अप्स्वा सुता इद्दाध्वयुंमिभेरमारा श्रयंखत वायो 
शक्रा भरयंखत। एत वाम्रभ्य॑खुष्तत तिरः पवित्रमाशवः । 
यचायवोऽति रोमाण्यव्यया सोमासो जत्यन्यया ॥ ६॥ 
__ भा£--जिस प्रकार औपधि रस नाना रसो मे डाले जाफर, शरीर 
को नाश न लेने देने याले माणो से धारण किये जाकर, विद्ध वीर्य रूप 
से मिपाजनफ ऐकर शरीर को व्यवस्थित करते हे, उसी प्रकार हे इन्द्र ! 
खार दाए ' अर्धात्‌ राजन्‌ और सेनापते ! आप दोनो के सहायतार्थ ही 
ये प्रजाश फो सन्मार् से चलाने मे समर्थ शक्तिशाली पुरुप प्रजाओ मे 
सबके सन्सुरर असिऐेक किये जावे । और वे राष्ट्रयज्ञ को नाश होने से 
दाने पाहे प्रवर नायफो भार विटान्‌ पुरपो हारा पजा का धारण और 
ऐापण परते एप, बार्णकुशर और शुद्ध धर्माचरण बाले होकर, राष्ट्र वा 
पदन्द वरते रर । जिस घकार वेग से फेर्ने वाले जोपथि रस तिरछे रगे 
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दुशापविश्र नामक छनने पर गति करते हे ओर उससे लगे भेड के बालो 
नको पार कर जाते है उसी प्रकार ये तीन्र वेग से जाने हारे पुरुष भी अति 
उत्तम पवित्र, राष्ट्र और प्रजाजन को पवित्र करने चाले आदेश को लथ्य 
करके चलू | और वे सब राजा ओर सेनापति तुम दोनो को हटय से 
चाहते हुए, सौम्य स्वभाव के अनुगामी दासक होकर, कभी समास न 
“कोने वाले अर्थात्‌ अनेक, डन्छेदन या काट गिराने योग्य शत्रुओ को भी 
"यार कर जाने में समर्थ हों । 
अति वायो स्तता याहि शश्वतो यञ्ज ग्राचा वद॑ति तत्र॑ गच्छतं 
-शृहमिन्द्रश्च गच्छतम्‌ । वि सूत्रता दर्दशे रीयते घ्रतमा पूर्णयां 
“लियुतां याथो अध्वरमिन्द्रश्च याथो अध्व॒रम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--हे वायु के समान प्राणप्रद्‌ विदन्‌! और राजन्‌ ! नु सोने 
टे आरसा पुरुष से आगे बढ | और तु सनातन या चिरकाल से एक 
ही दशा मे रहने वाले पुरुपो से आगे बढ | जहा उपदेष्टा विद्वान पुरुष 
उपदेश करता हो तुम दोना बहा जाया करों | और फिर अपने २ गृह 
आया करो । हे वायु के समान बलवन्‌ पुरुप ! तू और देशर्याचान नुम 
दोनो अपनी पूरी शक्ति और नियुक्त सेना मे प्रजाओ का न नाश होने 
देने वाले प्रजापालन के प्रत्येक कार्य को प्राप्त होते हो तो राष्ट्र मे जल घी 
दूध खाद्य पदार्थ ओर उत्तम तेज और विज्ञान का प्रकाश सर्वत्र सुना 
जाता और पाया जाता है, और शुम सत्यमय बाणी और अन्न सम्पत्ति 
विविध प्रकार से दिखाई देती है । 
त्राह तद्वंदेधे मध्य आहुति यम॑श्चत्थस्ुपतिष्ठन्त ड्ञायवोस्मे 
ते स॑न्तु ज्ञायव॑ः । साकं गावः सुवते पच्यंते यो नते वाद्य 
-उपं दस्यन्ति घेनवो नापं दस्यन्ति डेनवंः ॥ ८॥ 

भा०-मधुर फल के देने वाले अश्वत्थ अर्थात्‌ पीपल को जिस 
अकार फ खाने की इच्छा से पक्षिगण प्रास होते और उसका भाश्रय लेते 
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इ: और जिस मकार अपत्य की कामना करने बाळे खी पुरुष अश्वत्थ या 
` पीपल का औपधि रूप से सेवन करते हैं, उसी प्रकार हे राजन और 
सेनापते ! विजयशील पुरुष, शब्म॒ुदल को कपा देने बाले सामर्थ्य को 
धारण करने वाले आश्रय वृक्ष के समान रद एवं अशवसेन्य के बरू पर 
समाम से स्थित होने चाले जिस नायक का आश्रय लेते है, आप दोनो इस 
राष्ट्र मे अवश्य ही उस नायक को धारण करो | और वे हमारे बोर 
इरप समास से विजयी होवें | राऱ्य से गौएं एक साथ ही चियाचें | 
सर्ात्‌ दूध धी एक साथ बहुत अधिक मात्रा मे हो! जो आदि अन्न 
भी एफ ही साध पके । हे विद्वन ! तेरी गोण क्षीण न हो और दुधार 
गौएं घोर आदि हारा चुराई जाकर नष्ट न हो । [ अर्थवेवेद मे शमी पर 
स्थित पीपल को एत्रोत्पादक कहा है। “शमीमश्र॒त्थ आरूदस्तत्रषु सवनं 
छतम्‌ ॥ “यहा मधु के साध अश्वत्थ के सेवन से पुत्र मासि होती है | पीपल, 
पट, र टाक तीनों की फुनगी का सेवन समान रूप से पुत्रजनक हे 11 


७ 1६, ०... ~ ~ [a 
इमेये ते सु वायो घाहोजसोडस्तर्नदी ते पतयन्त्युक्षणो माटे- 
1 [| [| ध्चिये | A सती 
माधन्त उत्तरः । घन्वब्चिये अनाशवो जीराश्चिदर्गिसेकखः । 
९ ४ ० 1 हस्त॑यो 
चलस्यव रश्मयो दुर्नियन्तवो दस्त॑योदुलियन्तंवः ॥ ६ ॥२५॥ 
भो०--वायु के समान बलवान्‌ सेनापते! जो थे वाहु के पराक्रम से 
उफ रोदर, अति सर्द भजा के वीच सेवन करने वाले मेघ के समान 
दानशील भोर रपभो के समान दवान्‌ रै, वे उत्तम पति होने योग्य हैं | 
शस परदार मेष जरमयस्थान और रेगिस्तान दोनों पर स्थित होकर वपा 
करते ( उसी प्रकार जो दीर बडे परुशाली होकर ददते हुए, जल स्थल 
झर अन्तरिक्ष मे स्थिर होकर शबुओ पर शर वर्षण करने मे समर्थ होते 
हैं, दे ले सशदि के अवसर और संग्राम से घनुप के कार्यो में विजय 
रीर रोते ए । जार वे बाणी से भी स्थान नहीं पाते लथोद्‌ उदका बल 
'एराषम नी जदणनीप होता टे | भोर वे सूर्य व्ह किरणो के समान बी 
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कठिनता से वश मे आने वाले हाथों के बल मे दुष्ट पुरुषों को भी नियन्त्रण , 
करने मे समर्थ हो | इति पञ्चविगो वर्गः ॥ 
[ १३६ ] 

॥ १३६ ॥ १--७ परुच्छेप ऋषिः ॥ १-५ मित्रावरुण | ६--७ मन्त्रोक्ताः 
देवताः ॥ दनः १, ३, ५, ६ स्वराउत्यष्टिः । निचृदष्टिः । ४ भुरिगष्टिः । 
७ मिध्डुप्‌ ॥ सप्तच सुक्तम्‌ ॥ 
प्र खु ज्येष्ठ निचिराभ्या वृहन्नमों दुव्यं मति भरता सळयद्धयां 
सादि मृळयद्भथांम्‌। ता सम्राजा घृताखुती य॒क्षेयज्ञ उप- 
स्तुता श्रयैनोः क्षत्रं न कुतंश्चनाघुषें देव॒त्वं नू चिंडाध्रष ॥ १॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुषों | आप लोग चिरायु वाळे माता और पिता 
को सबसे अधिक आदर और अन्न अच्छी प्रकार प्रदान करो । और प्रजा 
को सुखी करने वाले राजा और सेनाध्यक्ष को भी अति स्वादयुक्त और 
धन और ज्ञान अच्छी प्रकार प्रदान करो । सभा और सेना के अःयक्ष वे 
दोनो सम्राट होकर घृत के समान पृष्टिकारक सारवान्‌ पदार्थ को प्राप्त 
करने वाले, और “वत” अर्थात्‌ तेजोमय ज्ञान के देने बाळे, या घृत अर्थात्‌ 
जळ हारा अभिषेक करने योग्य हैं । और वे दोनो प्रत्येक यज्ञ मे, प्रत्येक 
सत्मग के अवसर पर स्तुति आदर करने योग्य ह) और उन दोनो का 
चल वीर्य किसी भी तत्र हारा वर्षण करने या हारने वाला न हो | ओर 
उनकी विजयकामना दानशील और तेजम्वीपन भी किसी प्रकार किसी से 
धर्षण या तिरस्कार प्राप्त होने योग्य न हो | अध्यात्म मे प्राण और अपान 
दोनो को उत्तम स्वादयुक्त अन्न से पुष्ट फरो | ये देह के सम्राट है । तेज 
धारण कराने वाळे हे । प्रत्येक देह उनकी स्थिति है | उनके वळ और तेज 
को कोई रोगादि घर्षण नही कर सके | 
अदर्शि गातुरुरवे चरीयसी पन्थां ऋतस्य सम॑यंस्त रण्मिमि 
अलुर्भगैस्य रदिमिभिः । शुक्तं मित्रस्य सांदनमर्यम्णो वर्गस्य 
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च । अचां दघाते पृहद॒कथ्यं " वय॑ उपस्तुत्यं घृहद्धयः ॥२॥ 
भा०--सहान पराक्रसशाली परप के लिये ही यह दरण करने योग्य 
अदी भारी भूमि देख पउती हे | सूर्य की किरणो से किस प्रकार वक्ष युक्त 
रोता और शक्तिशाली हो जाता है और सत्य ज्ञान का मार्ग भी सूर्य की 
किरणो से प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार ऐश्वयेवान परमेश्वर की ज्ञानमय 
दिरणो से भीतरी नेत्रयुक्त होते और सत्यज्ञान का मार्ग भी उपल्ब्ध हो 
जाता ऐ । सबके स्मेष्टी, नियम मे बांधने वाले न्यायकारी, और सर्वश्रेष्ठ 
आर दुःखां और दुष्टां के पारण करने वाळे परुप का आसन अन्तरिक्ष के 
समान उचा और सूर्य के समान तेजोयुक्त हो | मित्र और वरुण अर्थात्‌ 
न्यापाधीश राजा दोनों ही बड़े भारी बल को धारण करें, और वडे स्तुति 
योग्य, दीध आयु और शान फो भी धारण करें । 
ज्योतिप्मतीमदिति घारयत्चिति स्ववतीमा सचेते दिवेदिवे 
जागृवांसा दविवोदिवे । ज्योतिप्मत्ल्त्रमांशाते आदित्यादानुन- 
स्पती । सिघरस्तयोवेरुणो यातयजनोयंमा यातयज्जनः ॥ ३ ॥ 
भा८--अदिति अर्धात्‌ आकाश मे रहने घाले सूर्य और चन्द्र, जिस 
भदार एप्दी फो धारण करने पाले, प्रकाश ओर ताप से युक्त, ज्योतिर्मय 
अर नक्षत्रों से युक्त अखण्ड आकाश को प्रतिदिन सदा जागृत रहते हुए 
नियम पूरक प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार मित्र अर्धात्‌ सर्वस्नेही सभाधीश, 
ओर दरण अर्धात्‌ दुष्टो का दारक सेनापति दोनो प्रतिदिन सावधान रह 
सुइजनक पश्या से युक्त ब्योतियक्त रतां को धारण करने वाली 
एनपा बरने घाले शाणियो और मनुष्यो को धारण करने बाली एघिवी 
को अच्छी प्रवार धारण फरे । थे दोनों दान देने योग्य ऐशर्य और दानशील 
उना दे पारक, अदिति अधात्‌ अखण्उ पृष्दीराज्य के स्वामी, न्यायम्रकादा 
शेश्य खार तेज से यत राज्य षो पा हो । उनके अधीन हुए पुरुषों को 
रनेयमन बरने से समय व्यायाधीदा दुष्टो को पीला देने वाले पुरुषों का 
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स्वामी होकर समस्त राष्ट्रवासी जनो को सन्मार्ग मे प्रेरणा करने घाला हो ४ 
अयं मित्राय वरुणाय शन्तमः सोमा भूत्वचपानेष्वाभगो देवो 
देवप्चाभगः । त दवाखा जुपरत विश्व अद्य सजाॉएसः । तथा 
राजाना करथो यदीमह ऋतराचाना यदीमहे ॥ 2 

भा०- प्रजाओं के रक्षाकार्यां में सब प्रकार से सेवा करने वाला, 
और दानशील पुरुपा मे सब ऐश्वर्या से युक्त होकर सबका प्रेरक राजा, 
मित्रो और सर्वश्रेष्ट पुरुषों के लिये अत्यन्त शान्तिकारक हो । बिद्वान्‌ और 
वीर पुरुप सव समान प्रीति से युक्त होकर उससे प्रेम कर | हम जिस 
न्याय और श्रेष्ट कार्य को चाहते हो तेजस्वी प्रमुख पुरुष वैसा करें । ओर 
जो हम चाहते हो चह वे दोनो सत्य न्यायश्ील प्रमुख पुरुष करें । 
यो मित्रा बरुणायाबिंधजञनोंऽनर्वाणं तं परिपातो अहंसो 
दाश्वांसं मर्तमंहसः । तमंग्रमामि रच्तत्यजुयन्तमउँ ब्रतम्‌। 
उक्थेयं एनोः परिभूषति व्रतं स्तामराभूषति व्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--जो पुरुष स्नेहवान्‌ मित्र और दु.खो के वारक श्रेष्ठ पुरुष फे 
हित के लिये नाना कर्मा का अनुष्ठान कर वे दोना अजातश्चच्चु तथा दानशीलः 
उस परुष की पाप से रक्षा करें। और सत्याचार के अनुसार अति घिन- 
यशील होकर रहने वाले उसको न्यायश्रील परुप भी पापाचार ऑर 
वधादि छेदा से सव प्रकार से वचावे। जो उक्त दोनो मित्र और वरुण 
अर्थात्‌ स्नेही और श्रेष्ट पुरपो के कत्तव्य को स्तुत्य बचनों द्वारा सर्वत्र 
वर्णन करता है, और अनुष्ठान करने योग्य धर्माचरण को स्तुति योग्य 
उपायों से भली प्रकार आचरण करता है, उसको भी न्यायज्लील परप, 
पापमार्ग और वधादि हु सो से सुरक्षित करे । 
नमो दिव बते रादखीभ्यां मित्रार्य वो चर्हणाय मोळडुपे 
समूळीकार्य मोळर्पे । इन्द्रमग्निमुप स्तुहि य॒ततर्ममयां भर्गम । 
ज्योग्जीवन्त, प्रजया सचेमद्वि सामस्योती स॑चेमहि ॥ ६॥ 
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भा०--सें बडे भारी तथा सूर्य के समान तेजस्वी, आकाश और एध्वी 
के समान पालक साता पिता, स्नेहवान्‌ मित्र, और वरुण, करने योग्य श्रेष्ठ 
प्रप, सुखो के वषण करने वाले, मेघ के समान सबको उत्तम सुख देने 
वाले उपकारी जनो के प्रति आदर सत्कार के वचन कहूं । हे मनुष्य । तू 
ऐश्वर्यदान्‌ , ज्ञानवान्‌. दीसि युक्त, न्यायकारी, ऐश्वर्यवान्‌, परम पुरुष 
की स्तुति कर | एम चिरकाळ तक दोधेजीवन भोगते हुऐ उत्तम सन्तान 
सहित रहै । और प्रेरक गुरु आदि की रक्षा में सदा विद्यमान रहें । 
ऊती देवाना उयमिन्द्रचन्तो मंसीमहि खर्यशसों सरुद्धिः । 
ग्राझिर्मित्रो घरुणः शर्म यंसन्‌ तदश्याम मघवांनों बयं च ॥७२६।१॥ 

भा०--एम लोग दानशील पुरुषों की रक्षा से ऐश्वरोबान्‌ होकर, 
अपने आप को व्यवहार कुशळ वेश्यवर्गों सहित थश और ऐेश्वयो से 
समृद्ध एभा जान । अभि के समान तेजस्वी जानी, प्राण के समान जीवन- 
प्रदू, जल के समान दु.खबारक पुरुष एमे सुख शान्ति प्रदान करं । और 
हम भी ऐश्वर्यवान्‌ होकर उस सुख सम्पदा का भोग करें | इति पड्‌- 
दिशो षये | 

रति द्वितीयाष्टके प्रथमोध्यायः | 


ग्रथ द्वितीयोऽध्यायः 


[ १३७ ] 
प्च्छेप i \ मिषावरुणी देवते ॥ छन्द १ निचृच्छक्टरी 1२ विराट्राववरी । 


हे भुरिगतिराफरी ॥ तूच सुतम्‌ ॥ 
1 CT ४ 
सपमा याठमद्विभियोंधीता मत्सरा इमे सोर्माखों मत्सरा 
के ] ~ 
एम । शा राजाना दिविर्पृशास्मघा गन्तमुप नः। इसे वा 


मित्रादरुणा गवांशिर: खोमा: शक्रा गवाशिरः ॥ १॥ 
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ति A Se पिनिप्लिप्णिणपिणिणि 


IS AIAN SS क र ही 


भा१--हे मित्र और हे वरुण ! शरीर में प्राण और उदार के समान 
राष्ट्र में प्रजा के साथ स्नेह करने और उनके दुःखो के निवारण करने हारे 
दो प्रकार के अधिकारी पुरुपो ! आप दोनो आइये । ये सोम आदि औप- 
धियो के उत्तम २२ अन्नरस मेघो द्वारा सिक्त और पापाणों से कुटे पिसे 
गौ के दुग्ध में परिपाक, किये हुए होकर जिस भकार हर्ष और तृप्ति को 
उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार ये अभिषेक करने योग्य नवाधिकारी पुरुष 
राष्ट्रभूमि के ऊपर स्थापित होकर अति हर्पप्रद और गर्वे से शु पर प्रयाण 
करने में समर्थ हैं । हम इनका अभिषेक करते हे । आप दोनो आकाशस्थ 
देदीप्यमान सूर्य चन्द्र के समान उत्तम ज्ञान और शुद्ध व्यवहार" मे और 
उच्च पद्‌ मे स्थित होकर प्रजा का अनुरंजन करने वाले, और हम प्रजा- 
जनों का पालन करने वाले होकर हमे प्राप्त होवें । ये सौम्य जन आप 
दोनों की “गो? अर्थात्‌ वाणी में आश्रित होकर आप दोनो के ही अधीन 
रहे । ये एथ्वी के कार्य में स्थित होकर छुद्ध व्यवहार वाले, शीघ्र कार्य 
करने वाले और सदाचारी हों । 


इम आ यातमिन्दवः सोमासो दध्याशिरः सुतासो दध्यां- 
शिरः । उत वामपसो वधि साकं सूयस्य रश्मिभिः 
सतो मित्राय वरुणाय पीतय चारुऋताय पीतय ॥ ₹॥ 

__ भा०- हे स्नेही और सूर्य के समान तेजस्विन्‌! हे सर्वश्रेष्ठ और 
दुख वारक रात्रि के समान झान्तिदायक माता पिता । ये सौम्य शिष्यगण 
ज्ञान जळ भौर भक्तिभाव से आद्रेचित्त, पुत्रो के समान पालित, शिक्षित 
और विद्यादि मे खातक होकर गृहस्थ धारण के कार्य म आश्रय करने 
योग्य हो गये हैं । ये युवक विद्वान्‌गण सूर्य के समान तेजस्वी आचार्य के 
नियमों से नियन्त्रित और शिक्षित होकर प्रभात वेला के समान जीवन 
के पूर्व भाग मे ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तुम माता पिताओ के पालन करने 
के लिये हों । ये पुत्र स्नेहवान्‌ वन्टुजन, श्रेष्ट गुरुजन, ज्ञानमय परमेश्वर, 
और यक्ष के पाएन करने के ल्यि हों, भोर उत्तम आचरण वाले हां । 


अ०२०सू<१३८१] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ ६९ 
4 क क बे | ~} ~ | हन्ट 1 ~ 
तां बाँ घेन न वासरीमंशुं इंहन्त्यद्विभिः सोम दुहन्त्यद्रिभिः । 
~ ० 9 ९०, 

अस्मत्रा गंन्तसुप॑ नोर्वाञ्चा सोमपीतये । अयं वाँ मित्रावरुणा 
नुभिः सुतः सोस आ पीतये सुतः ॥३॥१॥ 

भा०--दिन भर चर कर पुन' घर पर आई गाय को जिस प्रकार 
गृहस्थ लोग उसके अगो को पीडित न करने वाले हाथो से दोहते है, उसी 
अकार विद्वान पुरुष सबको अपने भीतर बसाने घाली भोग्य चसु धरा 
को न दीर्ण ऐने वाले शासनों और शासकों द्वारा दोहते हैं । स्नेहवान्‌ 
माता पिता । और कष्टदारक गुरुजनो । आप लोग हमारी रक्षा करते हुए 
एमारे ऐश्वय के पालन और उपभोग के लिये आइये । जिस प्रकार सिद्ध 
प्रकार सोमरस पान करने के लिये होता है उसी प्रकार पदाभिपिक्त युवक 
सोम्य स्वभाव वाला होकर आप दोनों के पालन के लिये नायक और 

७. ~~ | स 
उत्तम पुरुपो द्वारा योग्य पद पर अभिपिक्त किया जाय । इति प्रथमो वर्ग: ॥ 
[ १३८ ] 
परस्प का ॥ पृथ देवता ॥ छन्दः--१, ३ निचृइत्यष्टिः । २ विराडत्यष्टिः 
४ सुरिगष्टिः ॥ चतुञ्चच सुक्तम्‌ ॥ 
|| ies 293 
प्रप्र पुप्णस्तुचिज्ञातस्यं शस्यते महित्वमस्य तवसो न त॑न्दते 
शा 0703 1... ale गन्न 1८३ ७ | 

स्तोमस्य न तन्दते । अचामि सम्नयन्नमहन्त्यूत मयोभुवम्‌ । 
दिभ्वस्य्‌ यो मन आणुयुवे सखो देव झायुयदे सखः ॥ १॥ 

भा०--दटुत प्रजाओ और लोको में प्रसिद्ध, सवपोपक प्रभु की 
साएमा का अप्टी प्रकार पर्णन किया जाता है। वल्शाली इसकी स्तुति 
को बोट नाश नहीं कर पाता, और उसकी सत्ता को भी कोई मिटा नहीं 
सकता । से अतिसमीप स्थित रक्षक और सुग शान्ति के एक मात्र 
उत्राएष परशु दो, सूख की कामना षरता हुआ, सदा स्तुति फरूं। जो 
दानशील, प्रषारास्टरूप, रूबको कामना परने योग्य प्रभु समस्त संसार 


७० ऋगदभाष्य द्वितीयोऽष्टकः [ अ०२।व०२।३ 
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के मनो को अपने भीतर मिलाये रखता हे, वह ही पूजनीय है। चद ही 
सर्वोपास्य, ऐेश्वर्यवान्‌ , सुखमय होकर सबको अपने मे जोडे रखता दे। 
९ २ ) इसी मकार राजा को भी चाहिये कि चह बहुतो मे प्रसिद्द वल 
चान्‌ विद्यावान्‌ हो, उसके यश का नाण न हो | सबका निरन्तर पालक, 
सुखकारी हो, सबका मन अपनी ओर खीचने वाला हो । 
प्र हि त्वां पूपन्चज्ञिरे न यामनि स्तोमेभिः कृण्व ऋणवो यथा 
मृध उप्र न पीपरो मुघ' । हुवे यत्तां मद्मोभुयें देवं सख्याय 
मत्यः । अस्माकंम्गयाम्युस्निनंस्कषि वर्जेष॒ दन्निनस्कृघि ॥२॥ 
भा०--वेग से गमन करने के निमित्त जिस प्रकार वेग से जाने 
चाळे अश्व को लिया जाता है उसी प्रकार हे सर्वपोपक राजन्‌! 
युद्ध मे प्रयाण के लिये शत्ुआ को उलाड फेंकने और उन पर वाण आदि 
असो के फेंकने मे समर्थ तुकझको, स्तुति करने योग्य, सेनासमूहों 
सहित, अधिकारवान्‌ करता हुँ । जिससे तु संग्रामो को जा समे । 
ऊंट जिस प्रकार बढे २ रेगिस्तानो को पार करा देता हे उसी 
प्रकार नु भी हिंसाकारी शत्रुओं और सेनाओ और संग्रामो को पार कर । 
जिम तुझको में साधारण मनुष्य शान्तिजनक, दानशील ओर विजिगीप 
जान कर, मित्रता के लिये स्वीकार करता हूँ, वह तु हमारे विद्वान्‌ पुरुषों 
को तेजस्वी बना । और संग्रामो को विजय करने और अन्न और कार्ना 
को उपलब्ध करने मे भी हमारे विद्वानों को ऐेश्वर्यवान्‌ और तेजस्वी बना | 
स्थ॑ ते पूपन्त्सस्ये विपन्यवः क्रत्वा चित्सन्ता$वसा चुभु- 
ज़िर इति कत्वां चुभुञ्जिर ¦ तामनु खा नर्वीयर्सी नियुत राय 
ईमह । छहिळमान उन्शंस सरी भव वाजेवाजे सरी भव ॥ ३॥ 
भा०--है सबके पोपक स्वामिन ! जिस आपके मित्र भाव में रहते 
हुए विद्वान्‌ जन, आपके रक्षा कमे से सदा पालित होते, और इम संसार 
का ज्ञान और क्रिया सामर्थ्य से भोग करत हँ, उस तुझको ग्राप्त होकर 


च्ञ०२०सू०१३९1१] उरग्वेदभाष्ये प्रथमे मण्डलम्‌ ७१ 


इम लोग भी उस नयी से नयी ऐश्वय की लक्षो की संपदा को तुझसे 
मांगते हैं । ऐ अति स्तुति योग्य ! तू हमारा अनादर और हम पर क्रोध 
न फरता हुआ जानवान्‌ पुरुषों का स्वामी हो, और प्रत्येक संग्राम में 
घाठ पर प्रयाण फरने बाला हौ | 
| el ~ ७, | 
अस्या ऊ पु ण उप सातये भवो$हेळमानो ररिवाँ अजाश्व 
A _ ह le 
अ्रवस्यतामजाभ्व । ओ पु त्वां चब्रृतीमहि स्तामभिर्दस्म सा- 
~ [ इ ~ ] 
घमिः । नहि त्वां पृपन्नतिमस्य आघृणे न ते सख्यमंपह्दवे ॥४॥२॥ 
भा---है बकरियो और अश्वो के खासिन्‌ ! अथबा हे वेगवान 
खर्रा वाले । नू एस एप्वी के राज्य प्राप्त करने के लिये, हमारा तिरस्कार 
न परता हुआ, धन, अज, यश और ज्ञान की इच्छा करने वालों को इष्ट 
पार दान परता हुआ, हमारे सदा समीप रहे । हे दशनीय । हे शत्रुओं 
के नाशपारिन । एम लोग तुझको शी उत्तम २ स्तुति घचनो से प्राप्त फरे | 
रे सर्वपोपक । मैं तेरा कभी तिरस्कार न करूं | हे सब प्रकार से प्रकाश- 
मान्‌ । में तेरे मित्रणव को कभी छुप्त न होने दूं । इति द्वितीयो वर्ग, ॥ 
[ १३६ ] 


ee 


एरच्देष ऋषि, ॥ देवता--!१ विश्व देवाः । २ मित्रावरुणौ | ३---५ अश्विनौ । 


घ एन । ७ शाप्नः । ८ मरुन. । € एन्द्राध्री। १० शहस्पातेः । ११ विश्व 
पदा; ॥ छन्दः १, १० निचृरष्ट । २, ३ विराष्टष्टिः । ६ ष्टिः । ८ स्वराट- 
स 1४, ६ आसा । ७ अत्यष्टिः । ५ निचद्दत्तो । ११ भरिक 
परक्वि ॥ णदादशने सक्ताम्‌ ॥ 
१० हु. ७ ~ 

घरत घापट्‌ परो असिं छिया दध घा नु तच्छार्थों दिव्यं 
एणशीमह रन्ट्एायू बृणीमछे । यद्ध क्राणा विवसंति नाभां 
उन्दाउ नव्यसी । अध प्रस्‌ च उप॑ यन्त घीतयों देवाँ 
र्रा न्‌ धातत. ॥ ६ ॥ 


७२ ऋग्वेटभाष्ये द्वितीयोऽष्टकः [अ०राव०३रे 
भा०--तेद का श्रवण हो। में अपने आगे कमं और प्रज्ञा वा 
धारण क्रिया के सहित ज्ञानवान्‌ वा ज्ञानमार्ग मे आगे ले चलने वाले 
आचार्य को आदश रूप मे स्थापित करू । तदनन्तर मै उसके दिव्य ज्ञार 
और बल को धारण करं । हम सब शिश्यगण उस ज्ञानमय तेजस्वी पुरुष 
को आचायरूप से वरण करें । हम लोग इन्द्र अथौत्‌ पेखरयंचान्‌, तथा 
वायु के ससान प्राणपठ इन दोनो को भी स्वीकार करें। जिस प्रकार 
नाभी या केन्द्र मे अरे लगे रहते हैं, और सूर्य मे जिस प्रकार किरणे 
रहती हैं उसी प्रकार वसु आदि व्रह्मचारी को अपने अधीन वसाने वाले 
गुरु मे, समस्त कार्यों का प्रतिपादन करने वाली अतिस्तुत्य वाणी अच्छी 
प्रकार वंधती है और अंगुलिया जिस प्रकार पकडने योग्य पदार्थ को 
पकड़ लेती है, और जिस प्रकार स्त॒तियां स्तुत्य उपास्य देव को प्राप्त 
होती है, उसी प्रकार हम विद्यामिलापी शित्य जनो को उत्तम वेद वाणियां, 
प्रज्ञाएँं और कमं भी उत्तम रूप से सुख देती हुई ग्राप्त हों | 
यद्ध त्यन्मित्रावरुणाद्ततादध्या ददाथे अनुतं स्वेन मन्युना 
दक्षेस्य स्वेन मन्युना । युवारित्याचि सद्मखपश्याम हिर” 
रययम्‌। घीभिश्चन मनसा स्वेमिरक्तशिः सामस्य स्वभिरक्षभिः॥२। 
भा०--हे स्नेहवान और दु खनिवारक जनो ! आप लोग सत्य से 
असत्य को अपने ज्ञानबळ से पृथक करके सर्वोपरि म्याय वितरण किया 
क्रो । और हम भी आप दोना के न्यायभवनो मे, ज्ञानवान्‌ आत्मा-के 
अपने मननशीछ चित्त से, और उत्तम ग्रज्ञाओ, और मन से, भर अपनी 
इन्द्रियो से और राष्ट्रपति के अपने अध्यक्षो हारा, प्रजा के हितकारी और 
रमणीय व्यवहार को ही सदा अच्छी प्रकार देखा करे, और छत्य से 
असत्य का विवेक किया करें | 
युवा स्तोमेमिदेद्यन्तों अश्विना श्रावय॑न्त इच इलोर्कम्ायवों 
यवां इव्याभ्याःयचः | य॒वावश्वा राध पश्रयः एकत विश्व” 
वदसा । प्रपायन्ते बां पवयो हिरण्यय रथ दस्रा दिरययय ॥३।: 
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भा०-हे राष्ट्र का भोग करने चाळे तथा विद्याओ से व्यापक उत्तम 
सी पुरुपो । स्तुतियों से तुम देवो को चाहते हुए, सम्मुख आने घाले विद्वान्‌ 
पुरप, वेदवाणी का श्रवण कराते चा उपदेश करते हुए, मानो तुम दोनों 
को ग्रहण करने योग्य ज्ञान प्राप्त कराते हे। और घे पवित्र करने हारे 
तुम दोनों के सुन्दर रथ पर जल मधु आदि का घणेन करते हें । हे दर्श” 
नीप एवं दुःखो के नाश करने वालो ! हे समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों और 
ज्ञानो के स्वासियो ! सब प्रकार की लक्ष्मियां और अन्न आदि सम्पत्ति: 
तुम दोनो की ही सर्वोपरि रहे । 
अचेति दस्रा व्यु'नाकंम्हणवथो यञ्जतें वां स्थयुज्जो दिविष्टिष्व- 
घ्दस्मानो दिर्विष्टिप । आधिं जां स्थामं उन्घुरे रथे दस्रा हिर 
ण्य्ये एथेच यन्ताबनुशासता रजोजसा शार्सता रजः ॥४॥ 

भा०--हे दुःखों और दुष्टो का नाश करने हारे विद्वान्‌ खी पुरुपो ! 
आप दोनो, दु.ख रहित गृहस्थ या ऐश्वर्य को विविध उपायो से प्राप्त 
करो । आफारशमाग म विहार करने के अवसरों में जिस प्रकार कमी 
नीचे न गिरने हारे सावधानी से उड्ने हारे उड़ाके वायु रथों को योजना 
वरते है, उसी पवार राष्ट्र और धर्म को पतित न होने देने पाले, तथा 
रथो के निर्माता पुरपो को फासना योग्य ज्यवहारों के प्राप्तिमार्गे में 
नियुक्त करों ओर आप दोनो सन्मार्ग से जाते हुए और लोळ समूह का 
धर्माचुपृर शासन वरते एए, शीघ्र ही राजस भोगमय ऐश्वर्य का शासन 
वरते एए, सर्द राज्य षो प्राप्त करो । और तुम दोनो के सुबड, लोह 
सुरण आदि से मदे रथ पर एस भी बिराज । 
पर्चीमिने, शर्चावसू दिदा नकं दशस्यतम्‌ । 
मा दा रातिरपं दसत्कदा चनास्माद्रातिः कदां चन ॥ ५॥ ३॥ 

भा८--ऐ उत्तम एडि शौर उत्तम कम को अपने भीतर वसाने हारे 
गै एरपो ! आए दोनों दर्ग दिन भोर रात हमे उत्तम कर्मी भोर थुद्धियों 
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से उत्तम विद्या और पेश्वयं का दान करो । आप दोनों का दिया हुआ 
उत्तम दान कभी नाश को प्राप्त न हो और कभी हमारी तरफ से भी 
देने योग्य दातव्य पदार्थ नाश को आप्त न हो । इति ठत्रीयो वर्गः ॥ 
चुपतन्षिन्ठ वुपपाणास इन्द॑च इमे सता अद्विपुताल उड्धिउस्तुभ्यं 
सतास उद्भिदः । ते त्वां मन्दन्तु दावने मह चित्रा राधसे । 
ज्ौभिरगिरवाहः स्तव॑मान आ गंदि सुमळीको न आ गीह॥६॥ 
भा०--हे मेघ के समान प्रजाओ पर सुमो का वर्षण करने हारे, 
हे वीर्यवान्‌ ! हे ऐखर्यवन्‌ । पर्वता पर उत्पन्न हुए वृक्ष लतादि जिस 
प्रकार वरसते मेघ से जलपान करने हारे होकर रसवान होते हे, और वे 
भूमि भेद कर उत्पन्न होते और नाना फला को उत्पन्न करने वाले होते 
ओर सबको आनन्दित करते हॅ, उसी प्रकार पर्वत के समान अचल 
नायका से सञ्चालित रस पान करने वाले बलवान्‌ नायक की रक्षा करने 
चन्द्र के समान अह्वादजनक, राजा के पुत्रा के समान पालित, नाना पदो 
पर अभिषिक्त और शात्रुओ को जड़ मूल से उखाड फेंफने वाले हो वे 
दान देने योग्य, वडे भारी, अद्भुत धनैश्वर्य को प्रा करने के लिये तुझे 
'हपित और उत्साहित करें | हे आज्ञा देने योग्य श्रेष्ठ वाणियो को अपने 
हाथ में रखने हारे राजन्‌ ! तू वाणियो से सबको उपदेश करता हुआ 
उत्तम सुसम्रद होता हुआ आ और हमें प्राप्त हो । 
आओ पू णों छन्ने शुणुट्टि त्वमींळितो देवेभ्यों ब्रवसि यशियेभ्यो 
राज॑भ्यो यक्षियेभ्यः । यद्ध त्यामङ्गिरोभ्यो घेनुं देवा श्र्दत्तन । 
वि तां दुहे अरवमा कतेरी सचे एप तां वेद मे सर्चा ॥७॥ 
भा०--हे अग्रणी नायक ! नु स्तुति योग्य और प्रार्थित होकर हमारे 
कथनो को अच्छी प्रकार सुना कर | तू यज्ञ अर्थात्‌ परमेश्वर की उपासना में 
छगे दानशील पुमो और वडे २ यज्ञा के करने म समर्थ तेजम्वी राजाओं 
के हित के लिये भी उपदेश किया कर । और जिस गोरस वाली गौ के 
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समान छान आनन्द्रस देनेबाली वाणी को ज्ञान प्रदान करने वाले गुरुजन 
तपस्दी एरुपों को फरे, न्‍्यायशील राजा सबके साथ ही कत्ती अर्थात्‌ स्वामी 
के लिये नाना प्रकार से उसका दोहन करे । वह अग्रणी राजा झुझ राष्ट्रजन 
के हित के लिये वेदवाणी को सबके साध मिलकर प्राप्त करे और जाने | 
मापु वो शस्मडभि तानि पोस्शा सना भवन दुस्ता मोत 
जारिपरस्मत्युरोत जारिपः । यहठश्चित्र युगेयुगे नव्यं घोपा- 
दमरन्यम्‌। स्मास तन्मेरुतो यश्व दुष्टरं दि प्रता यञ्च दुएरम्‌ ॥८॥ 
भा०--हे वाउु के समान शटुआं को कंपाने वाले वीर पुरुपो ! और 
देशदेशान्तर में जाने याले व्यापारियों! और छानेच्छु आलस्य रहित 
दिचावान्‌ पुरुषो । घे नाना प्रकार के आप लोगो के सदा से चले आये 
पोरप के फर्म ओर बल, सामर्घ्यं ओर पुरपोचित कत्तव्य हम से कभी दूर 
न हों | तुम रोगों के सदा फाल से चले आये ऐश्वर्य और यशा नष्ट न 
शो । तुस लोगो के नगर ओर देहादि भी नष्ट हों। जो आप लोगो का 
युग पुग में कभी नाश न होने दाला नया से नया, संग्रह करने योग्य, 
देदवाणी से उत्पन ऐोने पाला धन है वह भी एम में स्थापित करो । जो 
खाप का अपार यल हे उसे और जो भी दुखों को नाशकारी सामर्थ्य है 
रसको भी एम मे धारण कराओ | 
इध्यर्‌ ए मे जजुपं पूर्वो भङ्गिराः प्रियमेधः कण्यो आच्चर्मन- 
दिदुस्ते में पूर्व मदुविदुः । तेषा देवेप्वायंतिरस्माझं तेपु नाभ॑- 
यः तेपा पदेन महा नमे गिरेन्द्राही आ नमे शिरा ॥ ६॥ 
भा८--मत धारण षरनेदाटे)को प्राप्त होने वाला, पूर्ण विदान्‌, तेज- 
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दिटानो षा दिद्वानो और देएगत इन्द्रियों पर दश हो । और 
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उनमें ही हमारे भी सम्बन्ध हॉ । और उनके बडे भारी ज्ञान और प्राप्त 
करने योग्य प्रतिष्ठापद से और वेदवाणी के उपदेश से में सब प्रकार 
विनीत और शिक्षित होऊं | में वाणी के उपदेश से परमेश्वर और जानी 
आचार्य दोनों के आगे सदा विनयशील होकर रहूं । 
होतां यक्षद्वनिनों वन्त वार्य बृहस्पर्तियंजात वेन उच्चभिः पुरु- 
वारेभिरुचार्भिः । जग्रम्मा दर आदिशं स्छोऊमदेरधत्म्ना । अर्था- 
र्यद्ररिन्दानि सुक्रतुः पुरूसद्माति सुक्रतुः ॥१०॥ 
भा०--दाता जिस प्रकार धन को प्रदान करता और घनाभिलापी 
उस श्रेष्ट घन को ग्रहण कर लेते हैं उसी प्रकार ज्ञानों, ऐश्वर्यो और अधि- 
कारो को योग्य पुरुषों को देने द्वारा पुरुष वरण करने योग्य श्रेष्ठ ज्ञान 
ऐश्वर्य और पदाधिकार हमे प्रदान करे, और वन अर्थात्‌ उत्तम विद्यावान्‌ 
और उत्तम अमिलापी पुरुप उस वरण करने योग्य पद को ग्रहण करें। 
वेदवाणी और बहती भूमी अर्थात्‌ महान्‌ राष्ट्र का पालक, तेजस्वी और 
मेधावी राजा, यहत से प्रजाजनो से वरण किये जाने वाले, सहसम्मति से 
चुने गये, कार्यभार को अपने कन्धों पर उठा कर राज्यकार्यों के चलाने 
बाले धुरन्धर पुरुषों ओर मेघों के समान सुखा के चपक पुनपा हारा श्र 
ऐश्वर्य प्रदान करे | मेघ के दूर से ही सुनने योग्य शब्द को जिस प्रकार 
हम लोग दूर से ही सुन लेते हैं उसी प्रकार अचल राजा के दूर से ही 
सुनाई देने वाली भाज्ञा और घोषणा को ग्रहण करें | बह विद्वान्‌ और 
तेजस्वी पुरुष उत्तम कर्मकार और उत्तम प्रज्ञावान्‌ होकर, अपने आत्म 
सामर्थ्य से 'अररि! अर्थात्‌ न देने वाळे को दमन करने के साथनों को 
चारण करे | और वही उत्तम पुरुष बहुत से आश्रयग्रृह्दी, भवनं और 
पदाधिकारों को सी अपने सामाध्यं से घारण करे । 
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थे देवासो दिव्येकांदश स्थ पृंथिव्यामध्येकादश स्थ! 
अप्सक्षिता महिनेकांदश स्थते देवासो य्वाडिम जुपध्वम्‌ १३४२० 
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भा०-हे विद्वान्‌ जनो । सूर्य के समान ज्ञानप्रकाश के निमित्त आप 
सोय जो व्यारह एर, एधितो पर अध्यक्ष रूप से शासन करने के निमित्त 
भी ग्यारह होकर रहो, और बड़े भारी सामर्थ्य से जर्छो मे निवास करने 
शरे होकर सासुदिक व्यापार और सेना विभाग के लिये भी ११ होकर 
रहते घो, वे आप लोग इस सुसंगत राष्ट्र ओर सर्वेश्वयप्रद्‌ प्रजापति राजा 
डी प्रेम से सेवा करो । अध्यात्म मे-दर प्राण ओर जीवात्मा, दश इन्द्रयां 
और मन, दश दिशा और सूर्य सब ५५, ९५ हैं । इति चतुरो 
उगे ॥ इति विशोच्दुदाक ॥ 


[ १४० ] 


१ अतिदेवता ॥ छुन्द--?, २ ५, ८ च्याती । 


~ 


उाएल्मा इाचध्य झ्याप 


३,७, ११ पिपरक्तती । ३, ७, ६ निडल्जगतो | रि 


धासिमिव प्र भरा योनिसझये । 
दसेणेव वासया मन्मना शुचि ज्योतीर्थं शक्रदर्य तमोहनम्‌ ॥१॥ 

भा०--जिस प्रकार देदी से विराजने वाले, सुन्दर प्रकाशवान्‌, 
उत्तम पान्ति युक्त अजि को प्रदीप्त करने ओर बटाने के छिपे पोपक काष्ट 
और पर प्रदान किया जाता है उसी प्रकार हे विदान्‌ प्रजाजन । तू सव 
पापो षा लान कराने राली भूमि पर राजा रूप से विराजने वाले, 
सयदो मिय ल्गने दाले तेज को धारण बरने वाले, उत्तम कान्तिमान्‌ 
ररक पुरष दे पारन पोषण और एटि के लिये प्राणो के धारक अजादि 


अनो tT पदार्थ घ्ष्ष्ठी Lod ०. 
भय पदाथ को अष्ठी प्रकार उपस्थित करो | सूर्य के ससान अन्धकार 
घर र्ष 


SA «६ 
स्व पाउ, शड आयार धरित्र के एरप को दख के समान मान लौर आदर 
स नी घ्यय्णंध्ति घरे | 


हर घरने = शाह ड्र र». सुवर्ण ० ०. Ln 
रक दूर दरने दाल, शुद्ध उष्ट पणे के, सुवर्ण चांदी आदि से इने 
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प्रमि दिजन्मां त्रिवृदन्नमृज्यते संवत्सरे वाउ्चे जग्यप्ली पुन । 
अन्यस्यासा जिह्वया जेन्यो वृषा न्य' न्येने वनिना पष्ट वारणः ॥२४ 

भा०--अभि जिस प्रकार दो अरणियों से उत्पन्न होने के कारण 'हिज- 
न्मा” है । वह तीनो रूपो से वत्तमान खाने योग्य अन्न को प्राप्त कराता हे । 
अन्नि रूप से पक्षाच्च को देता है, बिद्यत्‌ रूप से जल को और सूर्य रूप से 
फलादि को प्रदान करता है । वह इस खाने योग्य अन्न को ही एक वपे सें 
फिर २ यदा लेता है । वह अन्न सूर्य से भिन्न जाठर अग्नि के मुस से और 
भिन्न रूप से भौतिक काष्टाझि की ज्वाला से भी खाया जाता हे । इस 
कारण वह जलो का वर्णन करने वाला सूर्य ही समस्त प्राणियों के सताप 
का वारण करने घाला होकर जलयुक्त मेघो को उत्पन्न करता है। उसी 
अकार यह अग्रणी पुरुप भी माता पिता और शुरु शिक्षा दोनो से उत्पन्न 
होकर द्विज होकर, तीन ऋणों सहित प्रिसूत्र से युक्त होकर रहता है। वह 
वपं में खाने योग्य इस अन्न को वार २ प्राप्त करे और बदावे । और खाये 
हुए अन्न के समान फिर अपने राष्ट्र के बल की वृद्धि करे | वह दूसर के- 
मुस से, और दूसरे की जिह्वा अर्थात बाणी से युद्ध आदि मे विजयी होकर 
बलवान्‌ राज्य प्रवन्धक होकर, फिर दूसरे जनो से ही शाब्रुओं को वारण. 
करने में सम्थ होकर, भोग्य ऐश्वयो और सैनिक दला के स्वामिया को 
भी साफ करदे, उनको परास्त करे | 


~ 1 2___ । i [a २5 | 

कप्णप्रुनो वेविजे शस्य सञ्चिता उभा त॑रेते अभि मातरा शिश्युम्‌। 
5 1_० 
प्राचाजिंद्ध भ्व॒खयन्तं तृपुच्युतमा साच्यं कुपय वने पितुः ॥३॥ 

भा०--जिस प्रकार माता और पिता दोनो बच्चे को ळक्ष्य करके 
उसके प्रति सदा आकर्षण या मन विंचाव या प्रेम से पूर्ण रहते ह, ओर वे 
उसके सदा साथ रहा करते ट, और चे दोनो पिता के यज्ञ, हर्ष, कुल, गोज 
को बढ़ाने वाले, आगे जीम निकालने वाले, गिरते पटते, शीघ्र ही फिमळ 
जाने बाले, सदा सहाय योग्य, रक्षण करने योग्य घाठक को लक्ष्य करके 
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खूब सन्न होते हैं, उसी प्रकार राजव ओर प्रजा वर्ग भी एकत्र ही 
निवास फरते हुए, शतु दळ को गिरा देने और प्रजा के आकर्षण करने के 
पुर्णा से व्याप्त होकर भय से कांपते, और दोनो बालक फो मां बाप के 
समान राजा फो ही प्राप्त होते और उसकी इद्धि करते हैं। पिता के 
ददाने बाले चालक के समान ही उसको भी मुख्य उत्तम वाणी से युक्त 
शत फो नाश करने वाला, शीघ्र ही शत्रु को सिंहासन पद से उखाद देने 
पाला, सखा या सघ शक्ति का आश्रय राष्ट््रक्षक जानकर आश्रय छेते हैं। » 
समच्डो!मनेचे मानवस्य॒ते स्घटुवः कृष्णसीतास ऊ जुवः । 
असमना भेजिरासो रघुष्यदो वात॑जूता उप युज्यन्त श्राशव॑ः ॥४॥' 
भा०--समस्त मानव जगत्‌ को अपनाने वारे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को 
प्राप्त परने के ठिये,अएने को संसार बंधन से मुक्त करने की इच्छा करने बाले 
एरप ऐ उपयुक्त होते ह, वे ही उस परमेश्वर की उपासना मे लगा करते 
है । ये तोम वेग से उएसना के मार्ग पर घटते हैं, भूमि सें हल चराने 
दाले एपको के समान तपस्या हारा अपने कमयंधनो फो अन्त कर देते 
(,अन्यो से असाधारण चित्त और ज्ञान बाले होते है, निरन्तर प्रयक्चशील 
आर बाधक वारणो सोर विक्षेप; मरो को उखाड फॅकने मे यलशीछ 
ऐोने १, तीम घेग पाले तथा सन्मागों मे चेय से जाने वाले, इस मार्ग पर 
शीए गति से परते ए | 
आदरय ते भ्वसयन्तो दृथेरते फप्णमभ्दडं महि वेः करिक्रतः । 
पर्सी सएीसपनि प्राभि ममुँशद भिश्दसन्स्तनयक्षेति नानदत्‌ (१ 


भा०--उसके पक्षात्‌ जो ससख जन, पापमय मलिन कर्माशय या 
फरष्दाशान षा नाश परत खोर दडे भारी अव्यक्त वरने योग्य आत्म- 
स्दरप षो सापस्‍्टात्‌ षर लेते र, दे रस परमेखर को अनायास ही प्राप्त 
ए जो ९। एयोवि जो एरप सरदेतोनादेन, उस सान्‌ सर्दरक्षक को 
गाह ऐ जादा ₹, एए घाखासन या हृदय की दान्ति को परा हुआ, धौर 
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ना 
मेघ के समान उत्साह से गजता हुआ, और सिह के समान नाद करता 
~ 
हुआ, अति उत्साहवान्‌, निर्भय होकर परम पद को प्राप होता है। 
-दृति पञ्चमो वगः ॥ 


lr 


आपन्न याउाघ वशस्यप नस्त चषव पत्नारभ्यात रारुचत्‌ । 
ओज्ञायमांनस्तन्वश्च शुम्भत भामा न शुङ्गा दावथाव दुय्रभिः ॥६॥ 
भा०--जो प्रधान अग्रणी पुरुष प्रभु होकर राष्ट्र का भरण पोषण करने 
चाली ससद्ध प्रजाआ के बीच मे अपने को सिंहासन पर अधिकृत करता 
हुआ और सामर्थ्यवान्‌ होता हुआ अध्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, और यज्ञ 
“द्वारा वनी धर्म ढाराओ मे मन्त्रोबारण करते हुए पति के समान राष्ट्र का 
पालन करने वाळी सेनाओ और प्रजाओ को गजना करता हुआ प्राप्त होता 
और जो पराक्रमी होकर विस्तृत भूमियो, प्रजाओ सेनाओ को सुशोभित 
“करता है, बह भयकर बड़े दुदोन्त साउ के समान अति भर्यकर, तथा 
शत्रुओं के वश मे न आकर शत्रुओं का नाश करने वाले शाखाखो और 
सैन्यो का बरावर सञ्चालन फरे । 
ख संस्तिरो थिष्टिरः खं गृभायति जानन्नेव जानतीर्नित्य आशये । 
पुनर्वरधन्ते अपिं यन्ति देव्यमन्यडपेः पित्रोः झूएयले सचा ॥ ७॥ 
भा०--वह अग्रणी अपने राज्य को भली प्रकार विस्तृत करने वाला 
और विविध उपायो से विस्तृत करता हुआ भूमि को ग्रहण करे और 
ज्ञानवान्‌ होकर निरन्तर विपी श्रजाओ से सत्संग करे । वे ज्ञानसश॒द्द 
इवतुषा प्रजाए असाधारण दव अथात्‌ सूय क समान तजम्वा राजा क 
तेजस्वी रूप को प्राप्त होती और वार २ बढती ह । पालन करने वाळे 
माता पिता के अभिलापा योग्य और भिन्न > रूप वाले के पुत्र को जिस 
प्रकार विदपी खिया प्राप्त करतीं ओर पुन सन्तान की वृद्धि करती द 
उसी प्रकार वे प्रजा भी पालन करने वाले राजा ओर रामबग के डित 
के लिये परस्पर मिलकर विद्येप स्वरूप को प्रकट करती दें । 


णत “शा 
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तमप्रवेः फेशिनीः सं हि रेभिर ऊर्भ्वास्तस्थुसञ्रपीः प्रायच पुनः 
तासा ज्रां प्रमञ्चन्नेति नानडदर्स परे ज़नयब्जीवमस्तृतम्‌ ॥८॥ 


भा०---अग्रगण्य उत्तम सुकेशी खियां जिस प्रकार पति को प्रास 
करते ऐ उनके विरह मे मरती हुई भी, पुनः आते हुए पति के लिये 
उठकर सटी ऐ जाती ऐं, और विद्या को प्राप्त करते हारा पुरुष जिस 
प्रकार उन खियो की जीणे दशा या जीवन नाश को दूर करता हुआ 
उनको प्राप्त ऐता ऐ, और उन्हे जीवन पनः देता है, उनको पनः हर्षित 
प्रपछित फर देता हे, उसी प्रकार आगे बढने वाली श्रेष्ठ प्रजाएं, छेशां मे 
पसी हुई उस उत्तम अग्रगण्य नायक को निश्चय ही भली प्रकार प्राप्त 
यरती ४ । और वे मरती हुई' भी जाते हुए राजा के आदर ओर इद्धि के 
एिप्रे चार २ उठ सही होती, उनका आदर करती हैं | परप सिंहनाद 
परता एआ या प्रजा फो शिक्षा देता हुआ उन प्रजाओ की जरा को दूर 
वरता रुआ उनको प्राप्त हो । उत्तम प्राण और न नाश हुए जीवन और 
जीवित प्राणियों से समृद्धि फरता हुआ उनको प्राप्त हो | 


प्रधीवास परि मात्‌ रिएन्नई तुदिघभिः सत्वभिर्याति वि ज्जयः। 
पया दधत्पहत रारेइत्सदानु श्येनी सचते चतनीरद्द ॥ ६ ॥ 


भा०--जिस प्रकार बालक माता की गोद में उसके वख को अपने 
सुख में घावता हुआ, पेगवान्‌ शोकर अति शब्द युक्त सात्विक बिविध 
रणजो से गमन फरता है, और पह पदाथों का आस्वाद लेता हुआ चरण 
से पएने बाले घरे दाठक की अवस्था को धारण कर लेता और घडा 
ते जाता ह, एद्धिसती साता उसके पीछे रहती हुईं उसके साध रश 
इरती ४, उसी प्रकार शम्रणी राजा भी उसका मान आदर करने वारी 
एपिरी माता के एख फे ससान पाएन पोषण करने योग्य ऐखर्य का 
शापराएन धरता एजा, शए पर आक्रमण करने से वेगवान्‌ झर दिजय- 


८४९ होवर, पुत से उपदेश षरने बाटे डीरययान्‌ दटवान्‌ दीर और विहान 
६१८. 
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त त त क र? 
परुपो सहित विविध देशो पर प्रयाण करे, उनका बिजप करे | वह संब 
कालों में पृथ्वी के ऐखर्ये का भोग करता हुआ ज्ञानवान्‌ परुप के उप- 
कार के लिये ही अपना पूर्ण जीवन धारण करे। उसे अनुकूल वेग 
से जाने वाळी आर सदा उसके अनुकूल चलने वाली, अथवा 
वात्तोवृत्ति से जीवन व्यतीत करने वाली वैश्य प्रजा अनुकूल संघ बना 
कर्‌ रहे । 

अस्माकृमझे सघवत्सु दीदिद्यच श्वसींवान्वपभो दसूनाः 
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अवास्या एशाशुमतारदादवम्रच यत्सु पारंजभराण ॥ १० ॥ ६ ॥ 
भा०--हे तेजस्विन्‌ नायक ! तू हमारे ऐश्वर्यवान्‌ , सम्पन्न और नि"पाप 
- पुरुषों के बीच मे प्रकाशित हो । जितेन्द्रिय होकर प्रजा के और शत्रुओ के 
दुमन करने मे भी दन चित्त होकर, वारको से युक्त उत्तम प्रजाओ को 
प्रकाशित कर । और सप्रामो मे शब्रुओ को पुन, २ दूर करता हुआ कवच 
के समान प्रजाओ की रक्षा कर | इति पष्टो वग" ॥ 
इदमंग्रे सुधितं दुर्धिताद्धि प्रियाड चिन्मन्मन; प्रेयो अस्तु ते । 
यत्ते शुक्रं तन्वोःरोचते शुचि तेनास्मभ्यं वनसे रत्नमा त्वम्‌ ॥११॥ 
भा०--हे अग्रणी नायक ! टुः मे ग्राप्त किये और कष्ट से सुरक्षित 
प्रिय धन से भी वढ्कर जो यह सुख से धारण करने योग्य हमारा मन है 
वह तुझे प्रिय हो । और जो तेरे राष्ट्र शारीर का गुढ तथा पवित्र तेज चम- 
कता है, उससे तु हम रमण करने योग्य ऐश्वर्य प्राप्त करा । 
रथाय नावसत नो गहाय नित्यारित्रां पद्दता रास्यझ्च । 
अस्माक चीरा उत नो मघोनो जनाश्च या पारयाच्छस या च ॥१२॥ 
सा०~-निस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष रमण करने ओर वेग से जाने के 
थिये और गृह तक पहु'चने के ढिये, स्थिर च'पुओ वाळी और दद पैर या 
लंगर वाली नाव को तैयार करता है उसी प्रकार हे अग्रणी राजन ! रमण 
करने के लिये और हमारे गृट वसा कर रहने के लिये दर्मे चू नित्य दवु 


अप्रर[सृ० ९४९९२] व्ग्धद्साण्य अयन भरजलभ 
से बचाने थाली, पेरों चलने वाली, शब्ुओ को दूर हटा देने बाली सेना को 
प्रदान कर । जो एमारे वीर पुरुषों को और राष्ट्रवासी हमारे धनसम्पन्न 
जनों को भो सकटो से पार करे । और सुखदायी हो । अध्यात्म मे--पद्दती 
भी यह देइ हँ । आत्मा के रमण करने और बन्धन सै रखने दोनो प्रयो- 
जनों के लिये ऐ । वह एमे प्राणो को और आत्मा को भी भवसागर से 
पार उतारती और सुख प्राप्त कराती हे । 
अभी नो अञ्च डक्थमिज्जुंगुर्या द्यावाच्ञामा सिन्धवश्च खयू्ताः । 
ग्य यव्यं यन्तो दीर्घाहेषं वरमरुण्यो वरन्त ॥ १३॥ ७॥ 
भ।०--हे विहन्‌! तु हम उत्तम उपदेश ही प्रदान किया कर | 
आकाश और एघिवी, समुद्र और नदियां, ये सब अपने ही बलों से प्रेरित 
ऐकर जिस प्रकार भूमि ओर इन्द्रियो के हितकारी और यवादि के योग्य 
क्षेत्र फो प्राप्त होकर, दृष्टि ओर उत्तम अन्न को प्रदान करती हैं, और अरण 
कान्ति से युक्त प्रभात पेलाएं जिस प्रकार अभिलापा करने और सब को 
ग्ररने पाले बरणीय प्रकाश को प्राप्त करती हे, उसी प्रकार सूर्य और थ्वी 
के समान एक दूसरे के उपकारक राजा और प्रजा, समुद्र के समान 
गम्भीर और प्रजा को परस्पर बांध लेने में समथ महापुरुष, अपने सहयोगी 
बन्धु यान्वदो से उयमशीर होकर, गौओ के दुग्ध के समान भूमि से प्राप्त 
ऐश्वर्य और वेद पाणी से प्राप्त छान को और यबादि अज्नोपयोगी क्षेत्र को 
आह एत रण, पिरवार तक बहुत दिनों तक प्रजा को सन्मार्ग मे प्रेरक 
दरण फरने योग्य उत्तर पद अधिकार को प्राप्त कर । और उपाओं के 
समान षसनीय गुणों से युक्त नद युवतियां अभिटापाचुकूछ वरण करने 
योग्य पिय घुरप को प्राप्त करे | एति ससमो वर्ग: ॥ 


॥ [ १७१ ] 
पोथतमा षि ॥ भरिदेववा ॥ छन्दः १, र, इ, ६, ११ जगती | ४. ७ 
३, १० नियृज्जगल | ५ स्वराट्‌ मिटू । ८ भारिक बिष्ुप । १३ भारिक 


पाले. । १६ खर्‌ रति; ॥ अयोदरार्द सूम्‌ ॥ 


८४ ऋ्वदभाष्ये द्वितीयोऽप्रकः [ अ०२।ब०८।२ 


वळित्था तद्वपुषे धायि दशतं देवस्य भर्गः सह॑सो यतो जनिं। 
दीमुप हरते साधते मतिऋतेस्य धना अनयन्त सस्रुतः ॥ १॥ 
भा०--प्रकाशमान अभि का पदाथा को परिपक करने का ताप पदार्थों 
को दिखलाने और प्रकाशित करने चाला होता है | वही तेज शारीर की 
रक्षा पोषण और वृद्धि के लिये भी धारण करने योग्य है यह बात इस 
प्रकार से सर्वथा सत्य है ] अन्नि का तेज जिस बल या शक्ति से उत्पन्न 
हुआ करता है इसी कारण से वह शरीर मे भी वल को उत्पन्न करता है] 
मनन करने वाली घुद्धि भी इसको ही सब प्रकार से आश्रय करती है 
और उसकी ही साथना है अर्थात्‌ वह भी तेज से ही उत्पन्न होकर भीतरी 
तेज को उत्पन्न करती है | दूध वाली गौएं जिस प्रकार अपने वत्स को 
आप्त करती है उसी प्रकार जळ को धारण करने और पान कराने वाली 
मेघ की धाराएं भी समान रूप से प्रवाहित होती हई उस महान्‌ अग्नि को 
सेज रूप मूल कारण तक छे जाती हे । उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ पुरुप का 
दुष्टा को संताप देने वाळा तेज भी वल से ही उत्पन्न होता है । और उसका 
बह दशनीय तेज सचमुच एक बल है । वुद्धि भी उसको स्वीकार करती 
ओर उसको प्रमाणित और अधिक बलशाली बनाती है | एक समान माग 
से जाने वाळी ज्ञान की वाणियां भी उसी तक हमे पहु'चाती है । 
पत्तो वपुः पितमान्नित्य आ शये द्वितीयमा सत्त्शिवास माळ्षु। 
तततीयमस्य वपभस्यं दादसे दशमात जनयन्त याषयः ॥ ‰ ॥ 
०-जीवात्मा की तीन दशाएं-- [ १ ] इसका सेचन करने योग्य 
स्वरूप जो सन्तान उत्पन्न करने मे मूळ कारण ह उसको उत्तम अन्न खाने 
वाला पुन्प सदा धारण करता है | और जो उसका स्वरूप सातों ग्रार्णो 
या शिरोगत सातों इन्द्रियों मे कल्याणयुक्त रूप और शक्ति को घारण 
करने वाली माताओं के बीच गभं रूप से रहता हैं बह इसका द्वितीय 
स्वरूप है | और जो वीर्यसेका पुरुप के पुत्र कामना को पूण करने के 


का०२१।सू०१४१1५] त्राग्वेदभाष्ये प्रथमं मरडलमू ८५ 


कट 


लिये खियां जिस दसों उत्तम ज्ञान फर्म साधनों से युक्त पूणोद् बालक को 
जनती हैं पह उत्पन्न जीव के रूप मे आत्मा फा तीसरा स्वरूप है । (२) 
इसी प्रकार अज्ञादि पालन के साधनो वाला पिता इस पुरुप के पोपणीय 
देह को बाल्यकाल में पुष्ट करता है। दूसरा कौमार काल का देह है जिस 
को सातो सुखकारी पदाधों को धारण करने दाली माताओ के वीच में 
पाला जाता है। और फिर यौदन से इस सेचन-ससथ श्रेष्ठ पुरुपका 
तीसरा पूर्ण यौवन का समय है, कामना पूत्ति के लिए जिस दश घस 
झक्षणों से सम्पन्न थुवा पुरुष को प्राप्त कर खियां सन्तान उत्पन्न करती हैं। 
नियेद। घुभनान्महिपस्य दंस ईशानासः शवसा क्रन्त सूरयंः । 
यटीमनु प्रदिदो मध्वं आधघवे गुहा सन्त मातरिश्वा मथायातिं ॥३॥ 
भा०--श्स जीव को अधिक सामध्यवान्‌ विद्वान्‌ लोग, घडे रूप- 
पान्‌ देए के यन्धन से निर्मुक्त करते है । और मधुर रस के पराप्त करने के 
निमित्त एदय के भीतर विराजमान जिस सनातन आत्मा को प्राण वायु, 
अपि फो पदन के समान, प्रज्वलित करता है, उसका साक्षात्‌ कर 
छान फरो । 
प्र यत्पितुः परमान्नीयते पर्या पक्तुधों घीदधो दंखु रोहति । 
उसा यदस्य जएप याद्न्वत आाद्द्यादेए्ा अभवषद्‌ घणा शाचः ॥४॥ 
भा०--इह जीय आत्मा वेसा ह १ जो जीव सवोत्कृष्ट अन्न के सार 
से पट होता ९, और जो अदादि के हारा पुष्ट होने बाले गृहों भे इद्धि को 
शा ऐवा रै, और दोनों री पुरश जब एस जीव के जन्म के लिये यत्त 
बरते ऐ, तभी दए दरदान्‌ तेजोमय शुद्ध कान्तिमान्‌ आत्मा प्रकट होता है | 
शादिन्सात्राविशधाखा शुखिरहिस्यमान डार्दया बि वाइचे । 
चर यरपूर्डी रस्हत्सनाजुदो नि नव्यसी प्वदरास घादते ॥४॥=॥ 
भसा०--शासा का ही इणन 


| दए ऊद सातां के गर्ने से प्रधम 
शार शोता एँ, नन्तर 


उनके धाप से दए वसा षार नी पीडित न 


८६ ऋः्वेदभाष्ये द्वितीयोऽट्ेकः [ अ०शव०९८ 


होता हुआ बहुत अच्छी प्रकार शुद्ध रक्त से सिक्त होकर विशेष रूप से 
वृद्धि को प्राप्त होता है । चह जीवात्मा सनातन काल से चला आया, और 
पूव की माताओं को प्राप्त होकर अनुकूल स्थिति में जन्म को भास करवा 
रहा, उसी प्रकार अब के काल में विद्यमान नये काल की अर्थात्‌ अब की 
माताओं मे भी नियमपूर्वक जन्म को प्राप्त होता है, अर्थात्‌ जीवोत्पत्ति- 
क्रम अनादि काल से एक समान ही है | इत्यष्टमो वर्ग: ॥ 
आदिद्धोतारं वृणते दिविष्टिषु भगमिव पपूचानासै ऋञ्जते । 
ढेवान्यक्तत्वा सञ्मनां पुरुष्टुतो मते शंखे विश्व धा वेति घाये ॥६॥ 
भा०--जीवान्मा का ही पुनः वर्णन हे । जय संपक करते हुए 
कामना की एपणाओं म ऐश्वर्य के समान सुसजनक भोग को साधते हैं, 
तब ही लोग भोक्ता जोव को पुत्र रूप से प्राप्त करते हे । वह जीव बहर्तो 
द्वारा वणित होता है, और ज्ञान और बळ से प्राणों को, और स्तुति योग्य 
उत्तम मरण शील देह को धारण पोपण करने के थिये प्राप्त होता है । 
चि यदस्याद्यज्ञतो यातचोदितो द्वारा न वकवा अरणा अना- 
कृतः । तस्य॒ पत्म॑न्दक्षुप: कप्ण्जंद्दसः शुचिजन्मनो रज्ञ आ 


व्यध्वनः ॥ ७ ॥ 

भा०--जीव की उत्पत्ति का वणन करते हॅ--जव वह प्रसव योग्य 
हो जाता हे तव वह प्राण घेग से प्रेरित होकर, कुटिल मार्ग से जाता 
हुआ, अति पीडित होकर, वक्ता पुरुष निस प्रकार मौन को छोड देता है 
उसी प्रकार वह भी जेरो को छोड देता है | माता को पीडा और संताप 
देने वाले, खिंचाव तनाव के मार्ग मे स्थित, शुद्ध जन्म वाळे उस जीवात्मा 
के मार्ग मे स्थिर या राजस भाव भी आता है । 
रथो न यातः शिक््वभि. कता द्यामद्वेभिररुपमिरीयत । चराद्य 


ते कष्णासा दाच सरयः शरम्यव त्वपथथादापत वयः ॥ ८१ 
भा०--जिस प्रकार रथ वा [वमान रज्जुञआा और कीलादि के बंधनों से 
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सेयार किया जाकर आका और भूमि पर गमन करता है उसी प्रकोर 
यह जीवात्मा भी निपेक आदि संस्कारो द्वारा उत्पन्न और संस्कृत होकर 
इस एप्दी पर आता, ज्ञानमय प्रभु और आंचाये से विवेक दीसि को 
प्राप्त ऐकर कर चरण आदि अवयवो ओर योग के साधनाइ आगौयास 
आदि से रस तेजोमय परमेश्वर को प्राप्त होता है। वाद से शूरवीर दे 
समान अति बलदान्‌ इस जीव के वे उत्तम ज्ञान उत्पन्न करने वाले, दुःखे 
के फाटने वाले, हंस पक्षियो के समान विशुद्ध ज्ञानी पुरुप, अपने ज्ञान 
प्रकाश से इसे प्राप्त होते और तब तू पापादि चन्धनी को दग्ध का 
देता ह । 
स्वया पंग्ने वरुणे घृत्ततो मित्रः शाशद्रे भ्रमा सुदानवः । 
धत्सामन फ़तुना विश्वां विसुरराश्न नमेः परि भूरआार्यथाः 1६, 
भा०--व्यापक परमेश्वर का घर्णन । हे अग्रणी ! तेरे ही बल र 
सब पार्यो को धारण फरने पाळा सर्वश्रेष्ठ सूये, और प्राण के समा 
प्रिय चन्द्र, और उत्तम सुखो के देने वाले दिन रात, और गमनशोंः 
शणो के नियामक वायु, ये सब गठियुत्त होकर कार्य करते हैं, जो ` 
सद प्रपार अरो पर 'पक्रघारा के समान अपने महान क्रियासामध्ये, शरि 
धोर ज्ञानसामप्य से समस्त जनो और प्राणों पर सर्वशक्तिमान स्वाः 
रण! 
स्वत शशमानाय सन्दते रखें यबिष्ठ देवतातिमिन्चसि । 
उ नव्ये सहसो युवन्य्यं भग न कारे मंहिरत्न घौमाहे ॥१ 
भा०-- नायक! त्‌ स्तुतिशीर तथा सवन या अभिषेक कर 
पात प्रजाजन घो दान देने के स्यि उत्तम पुरुपो के हितकारी उत्तम ९ 
वो शाप धर | ऐ युवक । ऐ उत्साहदन्‌ । ऐ नृमिरज़ के स्वामिन 1 तक्ष 
एफस बायो मे ऐक्य फे समान सेवनीय, एदं यट के कारण स्तुति योर 
शस जाते ( २) आत्मा वे पक्ष मे--दह परमात्मा शाम साधना फः 
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न 
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चाले या स्तुतिकत्ती उपासक को सुखरूप से प्राप्त होता है; उसी स्तुत्य 
का हम ध्यान कर | 
अस्मे रयि न खर्च दमूनसं भगं दक्ष न पपृचासि धर्णसिम्‌ ।' 
रईँमीरिव यो यमंति जन्म॑नी उभे देवानां शंसंमत आ चं सु" 
क्रतुः ॥ ११ ॥ 

भा०--हे परमात्मन्‌ | चु हमें उत्तम ऐश्वर्य के समान, उत्तम पुरु- 
पार्थ, धर्म, अर्थ, काम को और इन्ट्रियो और मन को दमन करने वाळें 
विद्यादि के धारण करने वाले, सेवन करने योग्य ऐश्वर्ययुक्त अपने स्वरूप 
को प्रकट करता है । सूर्य जिस प्रकार किरणो को और सारथि जिस 
प्रकार अश्व की वागो को वक्ष में करता है उसी प्रकार इहलोक और 
परलोक दोनो जन्मो को तू नियम मे रसता हे । तू विदानो के और प्राणों 
के वीच स्तुत्य रूप को प्राप्त करता है । सत्य व्यवहार के निमित्त तू 
शोभन कमं करने वाला और उत्तम ज्ञानत्रान्‌ टै | 
उत न॑ः सुद्यात्मा जीराशयो होतां मन्द्रः श्टंणबच्चन्द्र॒स्थः । 
स नो नेपन्षेपेतमेरमूरो5शिर्वामं सुडितं बस्यो अच्छे ॥ १२॥ 

भा०--आत्मा का वर्णन है |] वह हमारा उत्तम रीति से चमकने 
बाळा प्रकाशस्वरूप आत्मा, कर्मफळ भोक्ता जीव, सव विद्याओं और 
ज्ञानो को ग्रहण करने वाला, और आल्हादक चन्द्र के समान प्रकाश- 
स्वरूप, अति हपंकर ओर उत्तम सुना जाता है । वद अमर, ज्ञानवान्‌ 
आत्मा हमे नायक प्राणों द्वारा देह मे बसने योग्य और उनके हारा देह 
से वसने हारा होकर, सुख प्राप्त करने योग्य उत्तम पद तक ले जावे 
आर उसका साक्षात्‌ करे । 
ळस्तांव्यझिः शिमीवद्धि रके' साप्रांज्याय प्रतरं दघानः । श्रमी 
च ये मघवानो दये च मिहँ न सूरो अति निष्टतन्युः ॥१३॥९॥ 


|. 


भा०--देह के अंगों में व्यापक जीव, उत्तम कर्मा का अनुशान 
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करने बाले सौर शाम की साधना बाले, और अर्चनाशीर तेजस्वी पुरुषों से 
नित्य स्तृति किया जाता हे । वह सन्नाट परम प्रभु के अद्वितीय पद के 
हाम के लिये, भदसागर को पार करने बाले झानाबुष्टान को धारण 
करता ऐ | और जो ये ऐश्वर्यवान हैं वे और हम सब, नित्य स्तुति कर 
उसको प्रसिद्ध फरे, उसके गुणों को प्रकट करे । इति नबमो ,वर्यः । 
[ १४२ ] 
दोपेनमा धर्थपेः ॥ देवता--१, २, है, ४ अझ । ५ बाहेः। ६ देव्यो 
द्वारः । ७ उपासानक्का । ८ देव्यौ शोतारौ । ६ सरस्वतीळाभारत्यः । १० त्वष्टा 1 
११ धनरपतिः । १२ स्वाएाङतिः । १४ इन्द्र ॥ छन्द. १, २, ५, ६, ८, ९ 
निदृदनुष्टप्‌ । ४ स्वरारनुप्टय । ३, ७, १०, ११, १२ भनुष्डप्‌। १३ 
भरियणिक्‌ ॥ त्रयोदराच दक्तम्‌ ॥ 

ररमिद्धो अग्र आ वह देवाँ शरद्य यतस्रुचे । 

तन्तुं तजुप्व पध्यं सुतसोमाय दाशुपें॥ १॥ 

भा०--ऐ अधि के समान तेजस्विन्‌ । जिस प्रकार अपि प्रकाश 
देने पाले किरणो को खयं और अन्यो फो भी प्रदान करता है, और सक्‌ 
शाम एताधार पात्र फो धामने वाले और सोम पाले यजमान के हिताथै 
शश पा सम्पादन परता हे, उसी प्रकार हे अग्रणी पुरुष ! तू भी खूब 
रिया आदि शुभ शुणो से प्रकाशित ओर तेजस्वी होकर उत्तम गुणों को 
धारण षर और विहान पुरपो को प्राप्त शो । और भाज संयत वीर्य बाले, 
हिष्पो शौर एज को उत्पर षर उनको उत्तस पद पर अभिषिक्त करने 
पले, शान शोर धन सपने बारे इद्ध पिता के ल्यि पूर्व एरपो से प्राप्त 
परातन्तु घोर शिष्पतन्तु षो बिस्तृत षर | 

एतवन्ठसुप मालि मधुमन्तं तनूनपात्‌ । 

शं दिप्रस्य मादतः शशसानस्य॑ दाशषः ॥ २ ॥ 

भा०--देश् वो म गिरने देने से जाठर अजि “तनूचपात्‌' है । बह 
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"निस अकार स्तुतिशील हविदाता पुरुष के घत और बरीदि आदि अन से 
युक्त यज्ञ को सम्पादित करता हे, उसी प्रकार हे प्रजा के शरीरों और 
विस्तृत राष्ट्र को ने गिरने देने वाले राजेन्‌ । तू कष्टों को पार करने बाठे, 
अपने को तेरे प्रति समर्पण कर देने वाले मेरे जैने मैवावी जन के, जेल 
से पूर्ण और अन्न से समद राष्ट्र यज्ञ को संचालित कर | 
शुचिः पावको अज्धतो मध्या यज्ञ मिमिक्षाति । 
हा १ १ 


नराशंसस्थिरा डिवो देवा देवप यशियः ॥ ३॥ 

भा०--पुरुपो से स्तुति करने योग्य श्रे पुरुष झुद्द आचारवान्‌ , 
अग्नि के समान अन्यो को पवित्राचारी बनाने हारा, आश्रयंजनक, दानशील, 
अन्य दानशील पुरुपो के बीच मे स्वयं सबसे श्रेट दानशील, सुसंगत 
राज्य को, मथुर अन्न, मधुर वचन तथा मधुर जळ से तीनो प्रकार से 
सेचन करे | 

इळितो अंग्न आ वहेन्द्रं चित्रमिह प्रियम्‌ । 

इये हि त्वा सतिममाच्छा सजिद्वे घच्यत ॥ ४ ॥ 

भा०--हे उत्तम मधुर वाणी वाळे विद्वन्‌! तु स्तुति किया जाकर 
इस लोक और इस जन्म मै प्रीति कारकं, आश्वयकर ऐखेय को घारण 
कर और प्राप्त कर | तुझे मेरी यह उत्तम बुद्धि भर्ली प्रकार उपदेश 
की जावे । 

स्तर्णांनासो यंतस्रचो वहियज्ञे खव्वर । 

वे देवव्यचस्तममिन्द्रीय धाम सप्रथः ॥ ५ ॥ 

भा०--जिस प्रकार यज्ञ मे खक आदि पात्रों को उठाए हुए यज्ञ- 
कर्ता लोग कुश बिछाते हुए 'इन्द्र' अर्थात्‌ परमेश्वर के व्यापक सुव को 
घा करते है, उसी प्रकार जिसको शत्रुजन नष्ट न कर सके ऐसे राष्ट्र में 
लोगों को नियम में रखने में समर्थ उत्तम शासक जन, बड़े भारी राष्ट्र को 
आच्छादित करते हुए, शवुददेन्ता राजा के लिये विद्वानों विजयेच्छुक चीर- 


~ ~ ~ 


एरपां मे खुब परिपूर्ण, खूब विस्तृत, सुखकारक भवन या दुर्ग आदि 
इनाते £ ] 

वि ध्रयन्ताशुतावूधः प्रये देवेभ्यों महीः । 

पायकासः पुरुस्पृष्टो छारों देवीरसस्थतः ॥ ६ ॥ १० ॥ 

भा०--घरो मै घडे २ द्वार विहानो और व्यवहारवान्‌ पुरुषां के 
आने जाने के लिये विविध प्रकार से खडे किये जांय । थे हारो चाले गृह 
सग्याचरण के बढाने घाले हो. हार पवित्र रखे जांय, सव हारा स्पहा 
के योग्य हौँ, और विलक्षण एों । इति दशमो वग: ॥ 

श्र भन्दमाने उपात्तके नफ्ोपासा सपेशसा । 

यही ऋतस्य मातरा सीदतां बहिरा समत्‌ ॥ ७॥ 

भा०--रात और दिन जिस प्रकार सबको सुख देने वाले और 
उत्तम रूप पाले ऐं, उसी प्रकार कल्याणकारक, रात्रि और उपा के समान 
एव दूसरे के अति समीप रहते हुए, सुन्दर रूप और अंगो वाले, सत्य 
छान के जानने घाले भाता पिता बडे पूज्य होकर सदा हमारे समीप भावे, 
सोर उततम एपंदायक आसन पर आकर विरजिं। 

मन्द्रजिहा जुगर्वणी होतारा देव्यां फची । 

यश ना यततामिमं सिघमय दिघिस्पृशम्‌ ॥८॥ 

भा०--अति एप उत्पञ्ञ करने वाली वाणी वाले, निरन्तर उचमंशील, 
ज्ञान के दान और ग्रहण करने वाले, विहानों मे प्रसिद्ध और उत्तम गुणो 
यो पारण परने छाले, द्रदर्शी दिटान्‌ हमारे इस सब कायो के साधक, 
चागले षो प्रदान घरने याले प्रेष्कर्म को सुसगत करें | 

शबिदेदेप्वापिता होगा सरत्सु भारतो । 

ऐना सरखतो सही दहि. सीदन्तु यहियाः ॥ ६॥ 

साऽ दिखानो सें प्राए, शड, शिष्य परम्परा से भ्राह्त करने 
पोप दिजमर्दी पाणी ९, घोर जे दोर प्रजाज्ने मे प्रशाणल्क राजाओं 
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की वाणी है,, और जो ईश्वरोपासना योग्य, और प्रशस्त ज्ञान वाली बड़ी 
सारी उत्तम वेद वाणी है, वे सब श्रेष्ठ कर्म तथा उपासनादि के योग्य है । 
चे सव बृद्धिशील पुरुप और विद्यार्थी जन मे विराज । अथवा होत्रा ऋग्वेद, 
भारती यजुर्वेद, इरा सामवेद, सरस्वती अथर्ववेद | 

तन्नस्तुरापमद्भतं परुवारं परुत्मना । 

त्वष्टा पोषाय वि प्य॑तु राये नाभां नो त्रस्मयुः ॥ १० ॥ 

भा०--हमारा प्रिय शिल्पी हमे पुष्ट करने के लिये और हमारे ऐश्वर्य 
की वृद्धि के लिये हमारे केन्द्र मे आकर विराजे | वह हमे अति शीघ्र रक्षा 
बाले, आश्चयंकारी, बहुत अधिक और पर्याप्त साधन से और स्वर्य अपने 
सामथ्य से प्रभूत ऐश्वर्य प्राप्त करावे । 

| le 
अचसजन्नुप त्मर्ना टेवान्यच्ति वनस्पते । 
~ ~ ~ ल्य 

आप्निहब्या सुपूदति देवो ढेवेपु मेघिरः ॥ ११॥ | 

भा०--हे वनस्पति अर्थात्‌ महावृक्ष के समान अपनी छाया में 
अपने आश्रितों को दारण देने हारे । तु अपने सामश्यं से विद्या और धनः 
के अभिलापी उत्तम विद्वान्‌ पुरुपो को अपने समीप छुछा कर उन्हे ऐश्वयं 
अदान कर | ज्ञानवान्‌, दानशील और घुद्विमान्‌ पुरुष विद्वान्‌ पुरुपा मे 
देने योग्य धन आदि पदार्थ सदा दिया ही करता है । 

पपणवते सरुत्वते विश्वदेवाय वायवे । 

साहा गायत्रवेपसे हव्यमिन्द्राय कतन ॥ १२॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग पोषण करने बाळे, विद्वानों 
कैयप्रजा और वीरतैनिको के स्वामी, विजिगीपओं के स्वामी, वायु के 
समान तीव घेग से जाने वाले, ज्ञान करने वाळे के रक्षकरूप पेश्रय को 
आप्त करने वाले और प्रभु के लिये, उत्तम सत्य आचरण और सत्कार 
द्वारा, उत्तम वचन सत्कार और अन्नादि, पदार्थ उपस्थित करो । 


अ०२१सू०१४२॥२] ऋग्वेदभाप्ये प्रथमं मएडलम्‌ ९३ 


AS ज धप 


खाहाकतान्पा गद्यप हच्यानि दौतये । 

इन्द्रा गहि श्रधी हतं त्वां हवन्त अध्चर ॥ १२॥ ११॥ 

भा०--हे दियावन आचार्य | आप उत्तम बाणी और आदर द्वारा 
मुसन्पादित अज्ञ आदि उत्तम पदाथा को प्राप्त करने के लिये आओ । 
लाओ ओर उत्तम दचन श्रवण करो | लोग यज्ञ मे और परस्पर सत्संग 
ओर उत्तम कर्म के अवसर पर तुछे छुलाते, और तुझसे ज्ञानश्रवण करने 
दी प्रार्थना करते हं । इत्येकादशो बग 

[ १४३ ] 

दमा ऋषि ॥ भप्निदेंवता ॥ छन्दः १, ७ निचून्जगती । २, ३, ५, 

उराट्ङ्गनी । ४, ६ जगती च । ८ निचत्‌ विष्दप्‌ ॥ अष्ट्चं सक्तम्‌ ॥ 
प्र नन्पेसी नव्य॑सीं घीतिममये वाचो माते खहसः सनवे 
भर । प्रपां नपाद्यो वसुभिः स॒ह श्रियो होता पृथिव्यां न्यसी- 

इत्वियः ॥ १॥ 

भा०--जो आप्त एुरुपो के बीच कर्मायरण मे पतित नहीं होता और 
जो शुरू फे अधीन पिपा प्राप्ति के लिए घसने वाले छात्रों के सहित गुर को 
सेरा श॒ध्रण से प्रसन्न करने याला, ज्ञान का स्वीकार करने हारा, सत्य 
शान घो धारण फरने वाले गुरुओ के अधीन रहने वाला होकर विनय से 
पृधियी पर पिराजता ९, ऐसे अंग २ मे विनय से झुक्ने वाले बाणी और 
दर के सम्पादन करने बाले शिष्य के लिये में आयायं दळ सम्पादन 


दरने पाठी आर भये से नया शान सम्पादन करने पाली तथा धारण 
रोपण बरने दाटी अध्ययनक्िया और ज्ञान का अच्छी प्रकार उपदेश करू | 


\ 
रर जायमानः परमे व्योमन्याविर द्विसमवन्मावरिश्वने । अस्य 
चान्द १ ~ ~ 

मरा समिएानस्य सज्मना प्र घावा घोचिः पृथिवी अंरोच- 
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भा०--वह ज्ञानवान्‌ विनयशील विद्यार्थी सावित्री-माता के पद पर 
चलने वाले, माता के समान अपने गर्भ मे चालक को लेने हारे आचाम 
की यशोवृद्धि और हप के लिये, सबसे उत्कृष्ट तथा विशेष रक्षा करने वाळे 
एव विशेष रूप से पालने योग्य 'ओ३म? अर्थात्‌ परप्नह्म की शरण में और 
ब्रह्म अर्थात्‌ वेद ज्ञान मे उत्पन्न होता हुआ अपने उत्तम गुणो से प्रकट 
हो। तेज से चमकने हारे इसकी उत्तम प्रज्ञा से और कम सामर्थ्य से और 
बल से उसका तेज और प्रभाव, आकाश और प्रथिवी प्रकाशित कर दे | 
आस्य त्वेपा अजरां अस्य भानव, खुसन्दर्शः सुप्रतीकस्य सुद्युतः । 
भात्वंक्षसो अत्यक्कने सिन्वंघो५य़े रेजन्ते ग्रसंसन्तो अजरां: ॥३॥ 

भा+--जिस प्रकार उत्तम कान्तिमान्‌ सूर्य की किरणे कभी नाश को 
आस नहीँ होती, और जिस प्रकार तेज से बलशाली सूर्य के कभी नष्ट न 
होने वाळे किरण सदा वेग वा प्रवाहो के समान बढ़ने वाले होतेहे, वे 
अन्धकारमय रात्रि वेला को लांघ कर प्रकाशित हुआ करते है, उसी 
अकार उत्तम रीति से सव पदार्था को ज्ञानदष्टि से देखने वाले, उत्तम रूप 
या शुभ शोभा से युक्त, उत्तम कान्तिमान्‌, इस आचार्य और विद्वान्‌ के 
ज्ञानप्रकाश कभी नाश को ग्राप्त नही होते, और अवर्णनीय रूप से उत्तम 
होते हैं | दीसि के स्वामी सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष के अविनाशी, तथा 
वेग से वहने वाळी सरिताआ के समान वेग से गति करने वाळे ज्ञानग्र- 
वाह, कमी न सोते हुए अज्ञान रात्रि को पार कर प्रकाशित होते ह | 


यमेरिरे भृगवो बिश्ववेदखं नाभा पृथिव्या भूवनस्य मज्मना । 
० ० ~ [| 
अग्नि तं गोर्मिहिनुट्ि ख श्वा दसे य एको वस्वो वरुणो न 


राजति ॥ ४॥ 

भा०--ज्ञानों और ऐश्वर्यों के जिस स्वामी को, पाप और कमं 
बन्धर्नो को भून देने बाळे तपस्वी लोग, प्रथिवी और समस्त चावर 
संसार के मध्य मे, केन्द्र में, सबको बळ से सञ्चालित करने वाला झुड्य= 
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बरु रूप जानते और बतलाते हैं, हे पुरुप | उस स्वप्रकाश परमेश्वर की 
दाणियो से स्तुति कर | जो कि अकेला अपने घर से खासी और शरीर 
में आत्मा के समान, यसे हुए इस महान मह्माण्ड के दमन करने मे सर्व- 
झे राजा के समान विराजता है | 

न यो वराय सरुतांमिव रूदनः सेनेव सृ दिव्या यथाशानिः। 
अञ्मिमेम्मेस्तिशितरंक्ति भवेति योधो न शत्रून्स चना 
न्युञ्जने ॥ ४ ॥ 


भा०--पेग वाले बाउुओ का शब्द जिस प्रकार रोका नही जा 
सकता, और सेनापति के आज्ञावचन से प्रेरित होकर छूट निकली सेना 
जिस घरवार रोकी नही जा सकती, ओर जिस प्रकार मेघ से निकली 
वियत्‌ रोके नएी रक सकती, उसी प्रकार जो अग्रणी रोका नही जा 
सकता, योदा एुएप जिस प्रकार शात्रुओ का तीक्ष्ण शखो से नाश कर 
देता ह और जिस प्रफार अम्नि अपनी तीक्ष्ण ज्जालाओ से जगलो को भस्म 
कर देती ए, उसी प्रकार ज्ञानी विद्वान्‌ पुरुष अपने तीक्षण तप; साधनों से 
सेउरे योग्य दिलासो का नाश करे और, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 
अन्त दाएजो फो अपने वश करे | 


~ ~ ~ 1 ~ te 
वदिप श्रशिरुवर्थस्य चीरऽढसुप्कुविद्सभिः कामंावर॑त्‌। 


~ _t ~ ७०० ४८ ०. क्र 
२: पावित्ततज्यात्सातये घियः थुविप्रतीकं तसया घिया 


भा०--विनीत दियार्थी एमारे बहुत से उत्तम बचनो या आज्ञावचन 
का एाणव जोर शाप्त करने का हच्चुक हो | वह गुरुभो के अधीन रहकर 
शन्य सशप्यायी शझापारी गण के साथ अपने अमिलापा करने योग्य 
दान वो पाह परे | बा आपाय हारा नित्य प्रेरित होकर ज्ञान और कर्म 
का धादार-शिप्ताओं षो शाप करने दे तिये, इहुत अधिक दाधक कारणों 
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-का नाश करे | तव उस शुद्ध पवित्र खरूप वाळे शोभन सुस शिष्य को 
"आचार्य इस प्रज्ञा और कमं से उपदेश करे | 
घृतप्रतीक व कतस्य धर्षदम्चिं मित्रं न संमिधान ऋञ्जते । 
-इन्धांनो अको विदथे दीद्यच्छक्रबर्णामुर् नो यंसते धिय॑म्‌ ॥७॥ 
भा०--भच्छी प्रकार तेज बा वीर्यरक्षा के द्वारा तेजस्वी होता हुआ 
शिष्य, घी को प्राप्त होकर चमकने वाले अग्नि के समान ज्ञान के प्रका- 
शक, और सत्य ज्ञान ओर वेदज्ञान के धुरन्धर आचार्य को, मित्र या 
सुददत्‌ के समान ग्राप्त करे । वह शिष्य, ज्ञान और तपस्थाओ से प्रकाशित 
होता हुआ वाधक कारणो और पीडाओ से आकान्त न होकर, ज्ञानप्राप्त 
के अवसरो मे और श्राखो मे चमके । आचार्य हमे विशुद्ध अक्षरोनारण 
से युक्त वेदवाणी को उद्योगपूर्वक प्राप्त कराए । 
खप्रेयुच्छन्नप्रयुच्छुद्धिरम्ने शिवेभिंनेः पायुभि' पाहि शग्मेः । 
अदव्धेसिरदपितेभिरिष्ट 5 निमिपद्धि: परि पाहि नों जाः ॥८।।१२॥ 
भा०--हे ज्ञानप्रकाश ! प्रमाद से रहित, कल्याणकारी, शान्ति प्राप्त 
कराने वाले, रक्षक और पावन कराने वाले, दूसरों से न मारे जाने वाले, 
होम गर्व आदि से रहित, आंख न झंपकने वाळे, सदा सावधान, कर्चन्य 
पर सदा दृष्टि रखने वाले विद्वान पुरषो सहित तृ स्वयं भी कभी प्रमाद न 
करता हुआ हमारी प्रजाओं की सव प्रवार से रक्षा कर | 
[ १४४ ] 
दीवनमा ऋषि; ॥ अझिदेवता ॥ छन्द १, ३, ४, ५, ७ निचृज्नगती | २ 
जगती । ६ मुरिकूक्तिः ॥ सहच सकम्‌ ॥ 
पति प्र होता वतम॑स्य साययोरन्या दर्घानः शुचिपेशसं धियम्‌) 
अनि खच: क्रमते दत्तिणाइता या शस्य घाम प्रथम ह नलत ॥१॥ 
भा०--अग्नि-त्रताचरण का स्वरूप | जिस प्रकार अभि अपनी धुड 
-स्वाटा को ऊपर धारण करता है उसी प्रकार शि"य शुद प्रज्ञा, शुद्ध कम” 
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चरण को सर्वोपरि मुस्प रखता हुआ इस शिक्षक आचाये के निर्धारित 
नियम तथा परमेश्वर के निमित्त त्रह्वचये व्रत का पालन फरे । तब ब्रत 
पालन रूप घञ्भचर्य के वाद क्या करे ? जो कान्तिमती कन्या इसके सर्चो- 
सम तेज आदि गुणों को प्रेम से प्रहण करती है उस यज्ञ की दक्षिण 
दिणा मे स्थित होकर पति को वरण करने वाली उस स्वयंबरा को स्वयं भी 
राहिनी याजू स्थित कन्या दारा वरण किया जाकर प्रात हो । 


[a] 


१ १ \ IN 1 ८) 
शभपामतस्य दाना अनूपत याता दघस्थ सदन पराइताः | 


~ 


श्र [1 |] NAN 

अपामपस्थै विभृतो यदाचसदघ स्वघा अघयद्याभिरीयते ॥ २) 

भा०--जब विद्टान्‌ पुरुप शिष्य होकर, आक्षएरुपो के समीप उन 
रारा तिष्प्र रूप से धारण किया जाकर, निवास करे, तब वह अन्न और 
अन्त के समान ऐ उन आव्मज्ञानरसों का भी पान करे, जिनसे वह ज्ञान- 
यान्‌ रा, और सब प्रकार से ऋत अर्धात्‌ सत्य ज्ञान को प्रदान करने 
दारे ज्ञातप्रद आचाय के गृह और विद्याभवन मे विद्यावान्‌ आञ्त पुरुष भी 
(पटुपी झाताओ के समान ही प्रेम से उसको सब प्रकार से उपदेश करे | 

र्व ~ [| ~ rl ee 

युयूपत' सवयसा तदिद्वपुः समानमर्थं दितरित्रता मिथः । 

~ च € १ । ० [0 
पाटा सगो न एव्यः समस्मदा वोळहुन रश्मीन्त्समयस्त खा- 


भा८-माता पिता ओर आपाय के कर्खव्यो का विवेक | जव 

दाल झी पुरप या माता पिता या पति पत्ती परस्पर एक 

तेये समान षामना योग्य पदार्थ को परस्पर मिलाना घाहते है, 
एरिणास यए शारीर उत्पत शोता ह । जिस प्रकार रघ को टोने 
वे रासो षो अपने नियन्ाण से रखता है उसी घकार हमारा 
पष्प शाद भी शानो का प्रदान करने हारा, उस उत्पन्न वारक को, 

सर यागरोरो को झपने दश करके, सद उपायो से क्षपने हाथ से टे | 

St 


च्स्पा श 


हि 
रख लश 
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यमी द्वा सवयसा सपर्यत” समाने योनां मिथुना समोकसा ! 
दिवा न नक्क पलितो युवाजनि पुरु चरन्नजरो मालुंपा युगा ॥४॥ 
भा०--जिस बालक को दोनो समान रूप से परिपक बल वीर वाले, 
मित्र या सखाभूत, एक ही गृह मे रहते हुए खी पुरुप, पति पक्षी एक 
समान पुत्रोत्पादक गर्भाशय से स्थित इसकी नाना प्रकार से परिचप्री 
करते है, उसको पालते पोपते है, तब वह दिन और रात पाला जाकर 
बहुत से मनुष्योचित जीवन के वर्षा को व्यतीत करता हुआ, जरारदित 
युवा हो जाता है | 
तमीं हिन्वन्ति धीतयो दश बिशों देवे मतास ऊनये हवामहे । 
धनोरधि प्रवत आ स ऋण्वत्यभिवजद्विवेयुना नवाधित ॥ ५॥ 
भा०--उस सूर्य के समान प्रतापी पुरुष को दसो दिशा निवासिनी 
प्रजाएं और हम शत्रुसंहारकारी युवा पुरुप, विद्याथिजन जिस प्रकार गुरू 
को ज्ञान प्राति के लिये प्राप्त करते है, उसी प्रकार प्रजा रक्षण के लिये 
घुछाते हे । और जिस प्रकार धनुप के उपर दूर तक जाने वाळे बाणो को 
रखता और शादु को लक्ष्य करके चढाई करने वालो से नये २ प्रदेशो को 
प्राप्त करता और उनको अपने अधीन रख लेता हे, इसी प्रकार वह बिद्रान्‌ 
पुरुष उत्तम त्रह्मपद को लक्ष्य करके जाने वाले मुमक्षओ के साथ मिलकर 
नये २ ज्ञानां को प्राप्त करे | और धनुप के बल पर बाणो के समान, दूर 
के देशों को भी प्राप्त करे । 
त्वं हास्ने दिव्यस्य॒ राजसि त्वं पार्थिवम्य पश्पा इंच त्मना । 
पनी त एते बृंहती अभिश्रियां हिरण्ययी वक्वरी ब्॒हिरांशाते ॥६॥ 
भा०-हे विद्वन्‌ ! वु अपने ही साम्यं मे य॒लोऊ के और पृथ्वी 
के ऐखर्य का, पशुपालक के समान राजा हो । ये दोनो शुभ्रवर्ण के बे 
भारी, राजलक्ष्मी से युक्त, हित और रमणीय स्वरूप वाळे, स्तुति करने 
चारे राजा और प्रजावर्ग तेरे से महान्‌ राष्ट्र की आशा करते हैं | 
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[| | ७ 
झम ज॒ ग्स्व प्रतिं ह्य तद्वो मन्द्र खघाव ऋतजात खुक्रता । 
। घिश्वतः प्रत्यडझास दशेतो रण्वः सन्दष्टो पितर्मा इच 
कय: ॥ ६॥ १३॥ 


भा०--हे प्रसशनीय । हे जलूप्रद मेघ के समान सबको भन्नादि 
इत्ति देने हारे। हे मेघस्थ जरो से उत्पन्न वित के समान सत्यक्षान 
शरा प्रसिद्द | हे शोभन कर्म ओर प्रज्ञा वाळे विहन्‌ । वु उस वेदोपदेश 
का सेवन फर और उसे पुन > चाह । तु सब प्रकार से प्रत्येक पुरुष से 
सत्कार करने योग्य दे । तु द्णनीय और यथार्थ तत्वज्ञान मे रसण करने 
पाला, और सन्पक छान रष्टि के हो जाने पर अन्यो को भी उपदेश 
फरने वाला होकर, अज्ञ से भरपूर भवन के समान सुख से निवास करने 
भोर आश्रय करने योग्य है | 


~ 


दोदतमा शपे, ॥ अ/गिरेवता ॥ छुन्द;--£, विराटजगती 1 ३, निचृज्जगतो 
च। १, भरैक त्रि डप्‌ ॥ पब्चर्चे सक्षम ॥ 

रं एच्छता स जंगामा स चेंड स चिकित्वो शयते सा न्वीयते । 

तरि 


त्त प्रशापस्तास्मान्नष्टयः स वाजस्य शवसः शप्मि- 
झरपाते, ॥ १॥ 


भा८--हे डिटान्‌ षुरपो । वह विरान्‌ परस पद तक पहुँचा है, वह 
ऐ उस परम पद दो जानता और धाप्त परता है | वह ही विशेष ज्ञान- 
पान्‌ ऐर ध्येय परम पद तक जाता है। वही अन्यो हारा अनुसरण 
छर अनुदरण करने योग्य ए । उसके ही आश्रय पर उत्तम शासन और 
उबे एी श्यप्य पर यज्ञ दान घादि उत्तम कमे जोर सत्सग, से.ीनाव 
र हेन देन ज्ञादि निर्भर हैं पए समस्त ज्ञान, अन्त और देश का सौर 
र वा ए्रामी ६, शीर दही दलदान्‌ एरपो का भी स्दामी है | 
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| ~ [ हर | ह 
तमित्पृच्छन्ति न सिमो वि पृच्छति स्वनेव धीरो मनसा यद- 
l ~ | * क |e ~ 
ग्रभीत्‌। न म्रृष्यते प्रथमं नापरं वचोऽस्य क्रस्वां सचते 


अप्रटपितः ॥ २॥ 
भा०--जिस वात को सब कोई लोग नही पूछा करते, विठान्‌ जन 
ही उस विशेष प्रष्टडय तत्व को विद्वान के समीप जाकर पूछता हे, जिसको 
कि वह झुद्दिमान्‌ भ्यानयोगी पुरुष अपने सनन सामर्थ्यं से अपने आप से 
भी ग्रहण करता है । इसका प्रथम वचन अर्थात्‌ उपदेश भी सदेह योग्य 
दी होता, और इसका प्रश्न के उपरान्त दिया उत्तररूप वचन भी सदेह 
योग्य होता । मोद और गर्व आदि से रहित विनीत पुरुष ही इस विद्वान 
के ज्ञान और सामथ्ये से ळाभ उठाता हे | 


तमिटच्छुन्ति जद्द'स्तमवेठीबिश्‍वान्न्येकः श्रणवद्वचौसि म। 
परूप्रपस्ततारयजञलाधना5ा शशरादत्त स रभः ॥३॥ 
. भा०--शिष्य का स्वरूप | उसको ही ग्रहण करने योग्य वेदवाणिया 
प्राप्त होती हे । विद्वानो की ज्ञानवाणिया भी उसको ही प्राप्त होती है । 
वह ही अकेला मुझ आचार्य के सब वचनो को सुने | वह बहुत सी 
आज्ञाओ का पाठक, कार्य करने मे अति शीघ्रकारी, अप्रमादी, विद्यादान 
की साधना करने हारा, त्रटिररित घत का पालक, उत्तम प्रशमनीय एवं 
मा की गोद में वालक के समान स्वच्छ हदय से आचार्य की विद्यामय 
गोद मे कायारभ करने वाला होकर उत्तम रीति से ज्ञान ग्रहण करे | 
उपस्थायँ चरति यत्समारत सद्या ज्ञातस्तत्सार सुज्येभिः 
अभि इवान्तं खते नांचे मदे यदी गच्छन्त्युशातीरंविष्ठितम ॥४॥ 
भा०--शित्य के कत्तव्य | जो आचार्य का सत्संग करता है और 
उसके समीप ही उपन्थित रहकर ब्रह्मचर्यं बत का आचरण करता है, 
वह शीघ्र ही आचाय रूप माता से उत्पन्न होकर अन्य सहायायियीं 
सहित यां योग करने योग्य उत्तम गुणों से दानै, २ आगे बटता दै। 
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कामना बाली स्रियां जिस प्रकार अपने पति के पास जाती हैं. उसी प्रकार 
हिया की कामना वाले वियाथिजन जब उस पूज्य शान्त परिपक्क ज्ञान 
डाले पुज्य स्थान पर स्थित आचार्य को प्राप्त हो, तब वे हृदय का आनन्द 
प्राप्त करने, और 5पे या सन्तोप प्राप्त करने के लिये नाना प्रकार के प्रश्न 
करें ओर तत्य पर विचार करं । 
सर मृगा अप्यों चनगुरुप त्वच्युपमस्यां नि घांयि । व्य॑त्र- 
घौद्दयुना मत्येश्यो५ननिविद्डॉ ऋतचिद्धि स॒त्यः ॥ ३॥ १४॥ 
भा० विद्यार्थी के कत्तव्य । जराभिलापी हरिण जिस प्रकार जंगल 
में भटकता और जल खोजता हे उसी प्रकार वह विद्यार्थी भी विद्यातत्वों 
के पोजने हरा, ज्ञान और कमा के उपदेश का अभिलापी, वन में 
आवायो और पनस्य तपस्वियो के आश्रमो भे जाता हुआ युर के समीप 
प्रास ऐने पाली सगडाला या क्षक्षत्वक्‌ था प्रह्मचारी के योग्य वरकल 
परनाफर रखा जाता हे । बह ही सव्यज्ञान का निरन्तर सग्रह करता हुआ, 
विगन अज्ञि के समान तेजस्वी और ज्ञानवान्‌, सत्य आचरणशील, 
सरपदफा, समनो का हितैपी और उनमे श्रेष्ट, पूज्य होकर, मरण धमा 
अन्य सनुष्यो को नाना प्रकार के ज्ञानोपदेश करे | 
[ १४६ ] 
रापएना ऋषि, ॥ लगे बता ॥ छन्द १, २ विराट्‌ निष्ट्य । ३, ५ त्रिष्ट्पू । 
४ निइत विष्टप्‌ ॥ पण्चचे सक्कन्‌ ॥ 
उिमुर्षाने सप्तरश्मि गुरणीपे  नूनमाथ एिभोरुपस्थे । 
हिएतमरय चरतो धवस्य विश्वां दिवो रोचलापंत्रिवांसम ॥१॥ 
श८-- हे बिन्‌! साता पिता के समीप विराजमान पुत्र जिस 
सकार भाता पिता गर लीनो के सस्तको के जञानानुनदो से युक्त होता है 
इस पिये "सुधी? ए, शथदा साता पिता गुरु तीनो षो जति जाटर से 
भएर सिर यादै रखने पारा होने से पर 'जिमूर्धा' है, उसके समान ही 


१०२ त्रग्वेदभाष्ये द्विती यो पटक; [अ०२।व०१७२ 
का ह क त“ 
यह सूर्य भी तीनों लोको के ऊपर शिर के समान विराजमान होने से 
त्रिमूधो है । वेद के सातो प्रकार के छन्द ही रश्मि अर्थात्‌ ज्ञान निदर्शक 
होने से विद्वान्‌ पुरुष 'सप्तरश्मि! है, सूर्य में सात प्रकार की रश्मि होने 
से सप्तरशिम है । अभि की काली, कराली आदि सात ज्वालाएं सप्तररिम 
हैं। हे विद्वन्‌ । तू ऐसे न्यूनतारहित ज्ञानी पुरुष की स्तुति कर्‌। सर्वत्र 
व्चिरण करते हुए घेय॑वान्‌ , इसके सब प्रकार के कार्य और ज्ञान प्रकाश 
देने वाले पुव सबको रुचि करते हैं । (२) विद्यार्थी का भी लक्षण | 
हे विद्वन्‌ | तू ऐसे न्यूनतारहित अखण्डब्रती विनीत बालक को उपदेश 
कर | वह माता पिता के समीप वेठा हुआ तीनो का अपने शिर से 
आदर करता हो । विद्या से पूर्ण करने वाला, सातो ज्ञानेन्दियो से पूर्ण 
हो | इस स्थिर रूप से व्रह्मचये पालन करते हुए की समस्त कामनाएं 
ओर व्यवहार रुचिकर हों। ( ३ ) परमेश्वर पक्ष मे--वह माता, पिता, 
गुरु तीनो से ऊपर होने से जिमूर्धा है। सप्त छन्द उसकी सात रदिम हें 1 
पूर्ण होने से अनून है | व्यापक होने से व्रिचरणशील, कूटस्थ होने से व” 
हे | बही विश्व का पालक होने से पप्रिवान्‌ हे । ये सव चमचमाते प्रकाश 

सूर्यादि उसी के हैं । 
उत्ता सहाँ अभि बंचक्त एने श्रजरस्तस्थावितऊति ष्वः । 
उर्व्याः पदो नि द॑धाति खानों ग्हिन्त्यूचा अङपास्तों श्रस्य ॥२॥ 
भा८--जिस प्रकार वडा, जळवर्षक सूर्य आकाश, प्रथिरी इन दोनों 
को धारण करता है, और जिस प्रकार सूर्य संत्र दशनीय और महान्‌ 
होकर अविनाशी होकर विराजता दै, और जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी के उच 
प्रदेश पर अपने किरणो को टाळता है, और इसके प्रकाशमान किरण 
जलमय प्रदेश को स्पद्षी कर मानो जल पान कर उनको रुसवा देते ह, 
उसी प्रकार वडा भारी सुसों का वर्षक और जगत्‌ भार के उदाने वाला 
परमेश्वर इन पुथिडी और आकाश दोनों को सब प्रकार से धारण कर 
रहा दै । वह इस रोक की सब प्रकार से रक्षा करता हुआ महान्‌ व्यापक 


अ०२१सू०१४६॥५] ऋ्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १०३ 


अदिनागी ऐकर विराजता है | वह महती प्रकृति के समग्र ऐश्वर्य मे भी 
अपनी पूर्व फी गति शक्तियों को स्थापित करता हे। और उनके स्तन के 
समान आनन्दरस से भरे उत्तम रूप का रोप रहित, एवं अहिसक सौस्य- 
जन ऐ आखाद लेते हैं । 

समान पत्ससभि सब्चर॑स्ती विष्वग्धेनू वि चरतः सुमेके । 
शानपवज्या श्रध्दनो मिमाडे विइदान्केता अधि सहो दघाने ॥शे॥ 


ह्‌ 


भा०--एध्वी सूर्य के समान खी पुरुप के कर्तव्य । गो जिस प्रकार 
यहरे के सदा समीप रहती हे उसी प्रकार माता पिता बालक का दूध 
जार अन्न से पोषण करने वाले, एक सतान फो समान रूप से प्रेम पूर्वक 
प्राप्त रोते हुए, सब प्रकार से विविध उपाय और धर्साचरण आदि काय 
परे। वे दोनों उत्तम शोभायुक्त कमो और दृष्ट पुष्टांग वाले चोयचान्‌ , 
उत्तम सन्तान उत्पञ्ज फरने हारे, कभी परित्याग न करने योग्य उत्तम 
गागा पर चलते रुण, और सब प्रकार के जानो ओर बड़े २ कार्यों को 
भो अपने में धारण करते हण रहे । 
धारसः पद्‌ कवया नयन्ति चाना इदा रक्षमाणा अजयम्‌। 
'एपासन्तः पयपइपन्त सिन्धुसाविरभ्या भभवत्सयो नन्‌ ॥४॥ 

भा०-प्पान ओर घारणशील दीघदर्शी विहान , हदय से भक्ति द्वारा 
यहुत लोगो षो संझरो से वचाते हए, सञ्चद्र के समान अधाह आनन्द 
सागर प्रश घो प्राप्त रोते हुए उसको भली प्रकार साक्षात्‌ करते हैं | 
जोर पे उम अविनाशी प्राप्तव्य पद मोक्ष को स्वये प्राप्त होते और औरों 
दो भी एए तष पहुँचाते 7 । एनके हित के लिये वह सर्योत्पाटक भोर 
सचमरव सपप्रकाशक तेजोमय प्रभु प्रत्यक्ष होता है | 

एद्णगय' परि काष्ठासु जेन्यं हेळन्यो सटो भोय ज्ञीवसें । 

एरा यदशषत्सरर्यो गेभ्यो सघवां विश्वदेशेतः ॥५॥६४॥ 

भा८--रिष्य विषाग्यास करने के उपरान्त समस्त दिशाओं में 


१०२ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयो पटक; [अ०२।व०१५।२ 


यह सूर्य भी तीनों लोको के ऊपर शिर के समान विराजमान होने से 
त्रिमूघो है । वेद के सातो प्रकार के छन्द ही रश्मि अर्थात्‌ ज्ञान निदर्शक - 
होने से विद्वान्‌ पुरुष 'सप्तरश्मि! है, सूर्य में सात प्रकार की रदिम होने 
से सप्तररिम है । अशि की काली, कराली आदि सात ज्वालाएं सप्तरश्मि 
हें 1 हे विद्वन्‌! तू ऐसे न्यूनतारहित ज्ञानी पुरुष की स्तुति कर । सर्वत्र 
विचरण करते हुए धैर्यवान्‌, इसके सव प्रकार के कार्य और ज्ञान प्रकाश 
देने वाले एव सबको रुचि करते हैं ॥ (२) विद्यार्थी का भी लक्षण | 
हे विद्वन्‌ ! तू ऐसे न्यूनतारहित अखण्डब्रती विनीत बालक को उपदेश 
कर | वह माता पिता के समीप बैठा हुआ तीनों का अपने शिर से 
आदर करता हो | विद्या से पूर्ण करने वाला, सातों ज्ञानेन्द्रियों से पूर्ण 
हो । इस स्थिर रूप से त्रह्मचये पालन करते हुए की समस्त कामनाएं 
और व्यवहार रुचिकर हों । ( ३ ) परमेश्वर पक्ष मे--वह माता, पिता, 
गुरु तीनों से ऊपर होने से त्रिसूधी है। सप्त छन्द उसकी सात रश्मि हैं । 
पूर्ण होने से अनून है | ब्यापक होने से विचरणशील, कूटस्थ होने से “भ्रव? 
है | बही विश्व का पालक होने से पग्रिवान्‌ है । ये सव चमचमाते प्रकाश 
सूर्यादि उसी के हैं । 
उक्ता महाँ अभि बंवच्त एने अजरस्तस्थावितऊति ऋ ष्वः । 
उर्व्या' पदो नि द॑धाति खानों रिहन्त्यूधो अरुपालों श्रस्य ॥२॥ 
भा८--जिस प्रकार वडा, जळबर्पक सूर्य आकाश, एथित्री इन दोनों 
को धारण करता है, और जिस प्रकार सूर्य सवंत्र दर्शनीय और महान्‌ 
होकर अविनाशी होकर विराजता है, और जिस प्रकार सूर्य पथ्वी के उच्च 
प्रदेश पर अपने किरणो को डालता है, और इसके प्रकाशमान किरण 
जलमय देशों को स्पर्श कर मानो जळ पान कर उनको सुखा देते हैं, 
उसी प्रकार बडा भारी सुखों का वपक और जगत्‌ भार के उठाने वाला 
परमेश्वर इन प्रथिबी और आकाश दोनों को सव प्रकार से धारण कर 
रहा है । वह इस रोक की सव अकार से रक्षा करता हुआ मदान्‌ व्यापक 


अ०२१सू०१४६।५] ऋग्वेद्भाष्ये प्रथमं सरडलम्‌ १०३ 
सरिनाशी होकर विराजता है। वह महती प्रकृति के समम ऐखर्यसेभी 
सएनी पूर्व को गति शक्तियों को स्थापित करता ह । ओर उनके स्तन के 
समान लानत्दरस से भरे उत्तम रूप का रोप रहित, एवं अहिसक सौम्य- 
ऊन ही भाराद लेते हैं । 
समान इत्समभि सञ्चरन्ती विष्वग्धेन वि चरतः समके । 
एनपद्ज्या अप्वतो मिमान विश्वान्कता अधि सहो दघान ॥२॥ 
भा०--रप्बी सूर्य के समान खी पुरुष के कत्तेव्य | गो जिस प्रकार 
दएर के सदा समीप रहती है उसी प्रकार माता पिता बालक का दूध 
लार अन्न से पोषण करने वाले, एक सतान को समान रूप से प्रेम पूर्वक 
आक रोते हुए, सब प्रकार से विविध उपाय और घर्साचरण आदि कार्य 
सरे | दे दोनों उत्तम शोनायुक्त कर्मा और हुए पुष्टोग वाले वीर्यवान्‌, 
रतम सन्तान उत्पञ्च करने हारे, कभी परित्याग न करने योग्य उत्तम 
भागी पर चलते हुए, और सव प्रकार के ज्ञानो और बड़े २ कायो को 
1 अपने से धारण करते हुए रहे । 


4 


| 


धौरासः एई कवयों नयन्ति नानां हृदा रक्षमाणा अजर्यम्‌ । 


त्र 


'सपासन्तः पयपझ्यन्त 'सन्धुसावरभ्या अ्भवत्सया नन्‌ ॥४॥ 
भा०-ध्यान ओर धारणशील दोघदर्थी विद्यन्‌ , हदय से भक्ति हारा 
ररत लोगो घो सज्ये से दचाते हुए, सझद् के समान अधाह भानन्द- 
सागर प्र दो प्राप्त होने हण उसको भली प्रकार साक्षात्‌ करते हँ । 
६४ दे उच अविनाशी शाप्तव्य पद मोक्ष को स्वयं प्राप्त होते भोर करों 
एरा तथा परयाते र । इनके हित के लिये वह सर्वोत्पादफ और 

सद शेरष सर्दप्रषाशफ तेजोमय प्रभ प्रत्यक्ष रोता है ! 
एद्छगयः पार वाष्ठास जेन्यं शेळेन्या सटा श्भाय जावसे । 


£ 


रइत्ट्रएन्या गनेभ्या घवा दिश्वदशतः ॥४॥१४॥ 
*॥८--एषष्य इपाम्पास करने के उपरान्त समस्त दिशाओं में 


१०४ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयो५प्कः [अ०२॥०१६।२ 
Ne iS की RES dE 
सब लोगो के देखने के योग्य होता है । वह सचंत्र विजयी, स्तुति और 
सत्कार के योग्य छोटे और वडे सबको जीवन देने वाला हो | वह ऐखर्य- 
वान्‌ और सव प्रकार से और सवके लिये दर्शनीय होकर, बहुतो का 
त्राण करेरे हारा, इन गर्भो मे उत्पन्न छोटे २ बच्चो का उत्पादक हो जाताः 
है | इति पदो वर्गः ॥ 
[ १४७ } 
दघृतमा ऋतिः ॥ अस्निदेवता ॥ चन्दः २, २, ४, ५ निचत्‌ त्रिण्डप्‌ । 
२ विराट त्रिष्दप ॥ पन्चर्च सक्तम्‌ ॥ 

कथा ते अग्ने शुचयन्त आयोद्‌ दाशुर्वाजेभिराशषाणाः । 
उभे यत्तोके तनये दघांना ऋतस्य सामनूणयन्त देवाः ॥ १॥ 

भा०--हे अभि के समान तेजस्विन्‌ विद्वन्‌! जो पुरुप तुझे उत्तम 
रीति से प्राप्त होकर, दानशील होते, और आत्मा को झुद्द पवित्र बनाना 
आहते हैं, और जो तेरे ज्ञान आदि गुणो को निरन्तर या अति स्वतपकारू 
में ही ग्रहण कर लेते हैं, वे विद्या की कामना वाले विद्याथिजन और 
बिद्वान्‌ पुरुप दोनो ही, विद्या को स्वयं धारण करते हुए भी वेदज्ञान का 
अपने शिष्यो को अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त कराने के निमित्त पुत्र और 
शिष्यादि मे किस प्रकार से उपदेश करं । 


वोधा मे अस्य वचो यविष्ठ मंहिएस्य॒ प्रश्रतस्य खघावः । 
प्रीयंति त्वो अनु त्वो गृणाति चन्दार्सस्ते तन्वं बन्दे अम्ने ॥ २॥ 
भा०--उपदेश करने का प्रकार बतलाते है । [ शिष्य ] हे प्रौद 
विद्यासम्पन्न । हे अपने आपको उत्तम रीति से वश करने वाली दमन 
शाक्ति से सम्पन्न ! आप मुझको इस प्रशस्त, उत्तम रीति से धारण करने 
योग्य उपदेश का ज्ञान कराओ । [ आचार्य ] हे शिष्य ! त्‌ मुझसे ज्ञान 
प्रास कर । इस प्रकार परस्पर प्रार्थना और आदेश के बाद एक तो ज्ञान 
का रस के समान पान करता है, दूसरा गुर उपदेश करता है । [शिष्य] 
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रे हानइन्‌ । में तेरी स्तुति करने बाला, तेरे शरीर को अभिवादन करता 
हैं, घरणों में नमस्कार करता हूँ । इस प्रकार शिष्य गुरु के चरणो से 
नसस्वार फरे । 
ये पायवो मामतेयं तें अग्ने पश्यन्तो अन्धे इंरितादरक्षन्‌ । 
रर तान्त्सुरुतों ब्रिश्ववेट्रा दिप्स॑न्त॒ इद्विपवो नाइ देभुः ॥ ३॥ 
भा०--/ऐ ज्ञानवन परमेश्वर । जो तेरे अधीन ज्ञानम्रत का पालन 
बरने यारे, म्वय सब पदाधो को भली प्रकार देखते हुए अन्धे को इरे 
मारे से बचा देते है, उसी प्रकार ममता वाले ज्ञानरहित पुरुप को दुष्ट 
श्यदरण से यचावे । समस्त ज्ञानों और ऐश्वयो का स्वामी आचाय उत्तम 
उदरण करने वाले उन सब शिष्यो की रक्षा करे, जिससे कि नाशकारी 
बाम, प्रोध, पाप युक्त कमं और हीन पुरुष आदि भी उन पर आघात 
का कर सक | 


॥ * 


यो नो शन अररिवो अघायुररातावा सचेयति हयेन । 


भा०-हे ज्ञानवन्‌ शुरो ! जो पुरुष किसी को कुछ नही देता, और 
एसरे पर पापायरण और आघात आदि का ही प्रयोग करने व्ही चेष्टा 
दरता ए, दए अदानशील होवर ही भीतर इ और बाहर कुछ इस 
अकार ब दो सुपो से लोगों को ठगता हे । परन्तु जो हमारे बीच मनन- 
पार ऊर दियारवान्‌ पुरप है वह हमारा बार २ उपदेष्टाहो। और 
रस शुर के ए 'दायी कठोर दचनो से भी शिष्यजन अपने २ शरीर भोर 
शमा को उसके सनुवृरू शायरण करके शुद्ध पवित्र करे । 
उत एा य. सेहरय पत्रिहान्म्तों मतें मचयांति डयनं । 


मन्दर शसः पुनरस्तु सो श्रस्मा अनु सत्तीए तन्वं दुरुक्केः ॥ ४॥ 


1 ~ 
रते पा स्तवमान स्ववन्तम्य मादिनों दरिताय धायीः ५१६ 
भार जो घ्‌ उत्तम विरादान्‌ रोकर, एक एरप दूसरे एरप 


शो (रर शार षरोर या नीतर से दित छोर उपर से षट्‌ दोनों प्रकार 


१०६ ऋग्वेदभाष्ये ड्वितीयो प्रक; [अ०२।व०१७२ 
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के वचनां से प्रेरित करता है, वह तू हे पाप वासनाओं पर विजय करने 
वाळे और हे सहनशील ! हे सदा सत्योपदेश करने हारे! स्तुति करने 
वाले शिष्य का रक्षा कर | तु हमे दुष्टाचरण करने के लिए कमी धारण 
सत कर अर्थात्‌ अपने अधीन रखकर छुरा काम मत करने दे। इति 

पोडशो वर्गः ॥ 
[ १४८ ] 


-दीर्षतमा ऋषि; ॥ अग्निदेतता ॥ छन्दः १, २ पक्ति । ५ खराद पक्तिः । 


३, ४ निचृत निष्डप्‌ ॥ पन्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
~ ~ NY 


-मथीद्यदीँ विष्टो मातरिश्वा हातारं विश्वाप्छुँ घिश्वदेव्यम्‌ । 
"नि यं टधमेनष्यांखु बिजु स्त' णे चित्रं बपुपे विभावम्‌ ॥ १॥ 
भा०--जिस प्रकार इस अग्नि मे वायु प्रविष्ट हो जाता है, और 
उसको समग्र रूपो से युक्त, सव दिव्य पदाथों मे विद्यमान जानकर 
विद्वान्‌ पुरुष मथ कर उत्पन्न करता है, और देह मे विशेष कान्ति से युक्त 
जिस अग्नि को मानव प्रजाओं से, यज्ञों मे, सुरक्षित रूप से स्थापित करते 
हैं, उसी प्रकार जिस आचार्य को प्राप्त होकर माता की गोद मे वाळक 
के समान नव शिष्य प्रविष्ट होकर, उसका आश्रय लेकर, ज्ञान के देने 
वाले, समस्त नाना रूप पदार्थो के जानने बाले, सव ज्ञानेच्छुक विद्यार्थियों 
के हितकारी आचार्य को प्राप्त होकर, दूध मे से मक्खन के समान ज्ञान" 
रूप सार को मथकर शिष्य प्राप्त करे, जिसको उत्तम ज्ञान रूप वीज के 
चपन करने और अज्ञान के नाश करने के लिये विशेष कान्ति और ज्ञान 
सामर्थ्य से युक्त, आश्रयकारी पुरुप को विद्वान्‌ जब मनन पूर्वक कमे 
करने वाली प्रजाओ या अन्त.प्रविष्ट सिष्यरूप प्रजाओ मे सूर्य के समान 
उत्तम ज्ञानप्रकाशक रूप से गुरु पद पर स्थापित करं । 
ददानमिन्न देदभन्त मन्साशिवेरूंथं मस तस्यं चाकन्‌ । 


खुपन्त विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिं भरमाणस्य कारोः ॥ २ ॥ 
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है. उसी प्रकार इस आचाय के दिखाये प्रकाश के पाछ २ वायु के समान 
सदागति, आलस्यरा हेत, सावधान ज्ञानवान्‌ शिष्यगण सी अनुगमन 
करे । और जिस प्रकार वाण क सकने वाळे घबुधोरी के फक हुए तीब्र 
बाण के पीछे २ वायु वेग से जाता है उसी प्रकार कान देने वाळे गुरू 
की घुरी आदतों को बाहर निकालने वाळी ताडना के अनुसार हा विद्यार्थी 
सब दिन चला करे । 


त यं रिपदो न स्पिएयर्दा गे सन्त रेपणा स्वयेन्ति । 
t 
अन्धा अपश्या य दंभन्नमिख्या नित्यास $ प्रेतारों अस्च्तन 1५1२४ 
ना८-टदिद्यार्थी का वळ । जिस प्रकार काष्टादि के गर्भ मे लगे 


सपन. कर न ह नकारा आत्मा को त्तियां (वनष्ट कर 
> ~ >. ----> र देखने ~ का $ 

खड पस्त अव क अन्दे, न देखने वार ढोर 
र“ पड छा मी ड्दों < 5 शुका 
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भा०--हे सनुष्यो ! वरण करने योग्य विज्ञान देने वाले पुरुष को 
कमी पीडित नही किया करते | और मुझ विद्वान्‌ के मनन करने योग्य 
भ्रट ज्ञान को अगो मे विनय से झुक्ने वाला विनीत शिष्य ही लेने की 
इरटा फरे । अति समीप प्राप्त शिष्य के प्रति उपदेश करने योग्य वाणी 
की धारण करने चाळे इस क्रियाशील पुरुष के समस्त कर्मो को प्रेम से 
ग्रहण करो । 

~ ह: ति १% ० ie ae Cr ~ 

नित्ये चिन्नु यं खदने जगृञ्च प्रशस्तिमिदघिर याशयाः । 
प्र सू नेयन्त गृभयन्त इष्टावश्वासो न रथ्यो रारहाणाः ॥ ३ ॥ 

भा०--रव मे लगे उत्तम अश्व रासो द्वारा सुसंयत होकर जिस 
प्रकार रथ मे स्थित पुरुप को प्राप्त फरने योग्य देश मे छे जाते हैं उसी 
प्रकार बिया का दान ओर आदान करने मे कुशल पुरुप जिस शिष्य को 
स्थिर जातय पर स्थापित करके उसको शिष्य रूप से ग्रहण फरते ऐं, 
जार उत्तम वाणियो उत्तम शासन क्रियाओं हारा धारण करते हैं, ऐसे 
एि"य को विदान्‌ लोग अपने अधीन ग्रहण करते हुए, ज्ञान का प्रदान 
परते रण, र्ट वियामार्य मे अच्छी प्रकार आगे ही आगे ले जाव । 
परूणि ढस्मा नि रिणाति जम्भैराद्रोचते बन आ विभावा । 
यदस्य वातो धनु वाति शोचिरस्तुनै शयामसनामनु दन्‌ ॥४॥ 

भा०--आयाये का पर्णन करते हें । जिस प्रकार जरा कर नाश 
पर रासने दाता आशि अपने ज्वालाभो से बहुत से वनो को नाश फर 
पुण ह जार उसी प्रकार आचार्य भी अज्ञारो ओर दु खों का नाशाकारी 
ऐर चाइना नादि उपरा से बहुत से एरे व्यसनो को सर्वथा दूर कर 
पेणा ई | जोर जिस प्रकार अन्चि बिशेष कान्तिमान्‌ होकर जगल मे सव 
तर५ पषाण परता ४ उती प्रफार पिट्ान्‌ आचार्य नी विज्ञेप शानसासप्दै 
चे धुक ऐकर शिष्या के प्रदान करने योग्य ज्ञान मे जच्छी प्रकार प्रज- 
पित छे । आर जिस प्रबार अपचि की प्याण के अनुरूळ वायु बहा करता 
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चह आठ पुरुपा के एकत्र होकर बैठने के सभा भवन मे सबको अधिकार 
देने और सत्रको स्वीकारने वाला, और सबको संगत करे और सजा 
सृति आदि देने दारो में सबसे मुख्य होकर विराजे । 
गयं स हाता या दिजन्मा विश्वा ढे वार्याणि श्रवस्या । 
मर्तो यो अस्मै सलुको ददाश ॥ ५॥ १८॥ 

भा०--यह वढी सबसे ज्ञानेश्रये का देने और लेने वाळा बिद्रान्‌ 
पुरुष दे, जो माता पिता के द्वारा प्राक्त प्रथम जन्म के अनन्तरं आचाय 
और विद्या द्वारा बताचरण और ओर विद्याययन करके टिजन्मा होकर, 
समस्त श्रवण करने योग्य श्रेष्ठ २ ऐश्वर्यों और ज्ञाना को वारण करता 
है | उत्तम पुत्रवान्‌ पिता जिस प्रकार अपने पुत्र को सर्वत्र दे देता दे 
उसी प्रकार वह विद्वान्‌ उत्तम पुत्र के समान जित्य से युक्त होकर, स्वयं 
मरणधर्मा होने से अपने विद्यावन को इस विद्यार्थ को सीप दे ४ 
इुत्यष्टादशो वर्गः ॥ 

[ १५० | 
दीषेतमा ऋषिः ॥ अन्निदवता ॥ छन्द ~ १, ३ युरिग्गायत्री । 
२ निचृदुष्णिफ्‌ ॥ तृच वक्तम्‌ ॥ 

पुद त्वां ढाश्वान्वोंचेऽरिरंग्रे तव॑ स्विदा । 

तोदस्येव शरण आ महस्य ॥ १ ॥ 

भा०- हे प्रभो ! दानशीछ और ऐेश्वर्यवान्‌ स्वामी होकर में आजा- 
कारी बढे अध्यक्ष के गृह मे नित्य भूत्य के समान होकर, तेरी ही शरण 
मे दोकर तुझसे बहुत कुछ प्रार्थना कळ । 

व्यनिनस्यं घनिनंः प्रहोषे चिदरदघः | 

कदा चन प्रजिगतो म्रदेवयो. ॥ २॥ 

भा०--जो न विद्या का दान दे सके और और न घन का दान दे 
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सके ये दोनो दान न देने के कारण 'अदेव' है, उन दोनो मे से जो घन- 
बान होकर भी उस धन के भोग और दान मे समर्थ नही है, उसकी से 
कभी पिशेष स्तुति नही करता । 

स चन्द्रो विप्र मत्या महो व्राधन्तमो दिवि । 

पप्रेते श्र्ने उडुपः स्याम ॥ ३॥ १६॥ 


भा०--भाकाश मे जिस प्रकार चन्द्रमा सबको आह्वादित करने 
पाटा, नित्य बृद्धि फो प्राक्त होने पाटा होता ह, उसी प्रकार हे विद्वन्‌ ! 
पह उत्तम पुरप भी जो कि महान्‌ हे ऑर सब कामनाओ के पूर्ण करने 
में सरा दरिश ल ए सबको आहादफारक होता ह | हे अग्रणी नायक ! 
ऐसे सेवन परते ओर ज्ञान ऐश्वर्य दान देने वाळे तरे अधीन रह कर हम 
उत्तम २ पद्‌ को प्राप्त हॉर्वे । इत्येकोनविशो वर्ग, ॥ 
ER | 


दीवस प्रपि, ॥ निम्नापएयी देपत ॥ छग्दलभारिक निष्प्‌। २, ३, ४, 


४ पितर लगती । ६, ७ जपती | ८, ६ निपुज्यगती च ॥ नवर्च सूवनु । 


सिप्र न ये शिम्या गोएुं गव्यवः स्वाध्यो विदथे अप्स जीजनन्‌ । 


अर जता रादंसी पाजसा शिरा प्रतिं प्रियं यंतं जउुपामवं. ॥१॥ 
भा०--गो अवात्‌ वेदयाणी के उत्तम जाता भर भूमि के बढ़े २ 
सामा त्च उत्तन रात से प्रजा के पारन-रेपण करने से समर्थ लोग 
रदार पशुओं जोर चुनियों से वसी प्रजाओ के निमित्त परजा रे सिय 
के समान स्मा रप जिस नायक पो प्रजाज के बीच आर समास और 
फान + विसित पुण्य रूप से स्थापित करत ह, उसके पाल्नसानध्य 


जारे बल परा कम से जार उसवा जाता से, एक द्सरे की मयादा जे कहो 
६१३1 च दर राजा 


भन दाना काप | ऐसे सदप्रिय, सबको संगठित 
दरत्‌ रार, 


एप दाना पुरप को. ससस्त घना झे पारुक स्पत 
इ न्यु 
भ्त पर | 
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यद्ध त्यद्वां पुरुमीव्दद स्य खोमिनः प्र मित्रासो न दधिरे स्वाभर्वः। 
अघ क्रतुं विदतं गातुमचत उत रत वुषणा पस्त्यांवतः ॥ २॥ 
भा०-हे एक दूसरे के प्रति सुखों के वपण करने और टुटा की 
शक्तियो को रोकने वाले मित्र और वरुण ! अर्थात्‌ दिन रात्रि के समान 
सदा साथ रहने वाळे खी पुरुषो ! जब तुम दोनो के दितकारी, मेघ के 
समान बहुत सी प्रजाओ को ज्ञान ओर धनादि जला से सीचने वाले, 
ज्ञानिश्वयवान्‌ , अपने २ व्यापार करने में कुशल राजपुरुष, मित्रो के 
समान रक्षक होकर राज्यकार्ये को अच्छी प्रकार घारण कर, आप दोनो 
तब गृहा के स्वामी उस पूज्य विद्वान्‌ पुरुप की वाणी या आज्ञा का ज्ञान 
प्राप्त करो और नित्य श्रवण करो । 
आ बाँ भूपम्क्षितयो जन्म रोदस्योः प्रवाच्यं बूषणा दक्षसे 


¢ 


महे । यदीभ्रताय भरथो यदवेत प्र होया शिम्या वीथो 
अध्व॒रम्‌ ॥ ३ ॥ 


~ 


भ।०-हे विद्या, सुख, ज्ञान और वीर्य के सेचन ओर संवर्धन करने 
हारे विद्वान्‌ खी पुरुषों | प्रथिवी निवासी प्रजाजन वडी भारी आत्मबळ 
की बृद्धि के लिये ही तुम दोना के अच्छी प्रकार गुरु-उपदेश प्राप्त करने 
योग्य विद्याजन्म को अलंकृत करते है अर्थात्‌ गुरु के अधीन शिक्षा का 
प्रबन्थ करते है | जिससे आप दोनो सब प्रकार से सत्यज्ञान के प्राप्त 
करने के लिये अपने आप को पुष्ट करो, और जिसमे उत्तम ज्ञानवान्‌ गुव 
के प्रियाचरण करने के लिये उसके अधीन वेदवाणी और वेदिक कर्मा 
चुछान हारा अहिसा आदि वर्मा से युक्त व्रह्मचर्य आदि ब्रत का उत्तम 
रीति से पालन करो । 
प्र सा जितिरंखुर या महि ग्रिय ऋतावानावृतमा घोवयो 


| ~ » ० LNB NSE थ 
बृहत्‌ । युवं दिवो इंड॒तो दक्तमामुबं गां न घुयुप युभ्जाथे अपः ॥३॥ 
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भा०--पप्दी का खी के समान बर्णन। हे प्रार्णो में रसण करने 
बाठे खी पुरुपो ! जो बहुत अधिक प्रिय सुख देने भौर पति को तृप्त 
करने हारो होती दे पह ही निवास योग्य भूमि के समान गृह बसा कर 
रहने योग्य उत्तम खी होती ऐ । हे परस्पर सत्य व्यवहार को धारण 
करने पारो ! तुम दोनों सस्य ब्यवहार को उत्तम जान कर उसका भापण 
करो, ओर उसी सत्य फो सदा बृद्धिकारी जान कर सर्वत्र उसका उपदेश. 
करो | सकट का बोझा ठोऊे ले जाने के कार्य में जिस प्रकार बलवान्‌ वेळ 
को जोरा जाता हे उसी प्रकार आप दोनों भी वडे भारी प्रकाशमय वेद 
फे छान पो ओर उसमें उपदिए फर्म को और सब कार्यों के सम्पादन 
इरने में समर्थ थए पुरुप को, अपने बड़े भारी कार्यभार के उठाने में उप- 
पुक्त किया परो | 
मही शरे महिना वारमणवथो ऽरेणदस्तुज ग्रा सझन्पेनवः | 
स्यरन्ति ता उपरति सूर्यमा निच उपसंस्तफववीरिव ॥४॥२०॥ 

भा०- हे जी एरुपो ! आप दोनों इस पृध्वी मे पिशेष महसा से 
परण परने योग्य आर दु.खो के बारण करने वाले एक दूसरे को प्राप्त 
धापा । घर भ दाप रहित दूध पिलाने पाली याप जिस प्रफार राती हैं, 
उचा ्रपार धिघुओ को अपना दूध पिल्मने पाली निदाए, अज्र आदि देने 
पाल हित्वा, रात जोर दिन मेघ फे समान शानउपक और सूर्य रे समान 
पच्या पालक पुरुप पो सूवपूर्यक प्राप्त हो! परस्पर एक दूसरे को 
र्न वजन पर जोर सबट ले एक दूसरे फो चेताते रहे। इति बिशो 
५, ॥ 
ल दासतां <शतोग्नुप त मित्र यत्र वरुण गातुमचंधः । 
भय समना अजत पिनरेल घया यच दिसु मन्मन सिरज्यन ॥६4 

च्य हं न राव रू सनान चइ गुरा ते एच री एरय ! उन 
न ९ ३% गच ७५ उुग्तर सच जाणार आर ब्ययरार हे दिपए मे 
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सुम दोनों की स्तुति करें | और तुम दोनों परस्पर के ब्यवहार का आदर 
करो | और आप दोनो स्वयं उत्तम बुद्धियों और वाणियों का परस्पर 
भयोग करो । और एक दूसरे को बढ़ाओ और प्रसन्न रखो । और विद्वान्‌ 
पुरुष की मनन करने योग्य ज्ञानबाणी को प्राप्त करो | 
यो वौ य॒ज्ञः शंशामानो ह दाशैति कविहोता यजति मन्मसा- 
घंनः। उपाइ तं गच्छथो वीथो अध्वरमच्छा गिरः समति 
रन्तमस्सयू ॥ ७॥ 

भा०--हे विद्वान खरी पुरुषो ! आप दोनों का जो पुरुष नाना प्रकार 
के दानो ओर सत्संग योग्य ज्ञानोपदेशो से आदर सत्कार करने वाला, 
विद्वान्‌, ज्ञानप्रदाता, ज्ञान विज्ञान को मननपूर्वफ साधन करने वाला 
होकर, तुम्दे उत्तम ऐश्वय देता और ज्ञानोपदेशा करता है, और जो तुमसे 
सत्संग करता है, तुम दोनों सदा उसऊे ही समीप जाया आया करो | 
उस सौम्य अहिंसक द्वेपरद्धित पुरुष को प्राप्त होओ और इम सब के प्रिय 
होकर ज्ञान बाणियों और शुभ मति को ग्रा होवो और दम भी प्राप्त 
कराजो | 
युवां य॒क्षेः प्रथमा गोभिरजत ऋतावाना मनंखो न प्रसुक्तिपु । 
भर॑न्ति वां मन्मना संयता गिरोऽदंप्यता मनंसा रेवदाशाथे ॥८॥ 

भा०-ऱजो पुरुप मन के उत्तम प्रयोगों मे कुशळ और सत्य ज्ञान, 
घर्माचरण और ऐश्वर्यवान्‌ तुम दोनों को, उत्तम सत्कार, मान, पूजा और 
सत्कर्मी द्वारा, वाणियों और भूमियों द्वारा, उज्ज्वल करते ढे, और यो 
आप दोनों को मनन करने योग्य ज्ञान और सयमझील तथा बिना गर्व 3 
चित्त ले वेदवाणियों का उपदेश करते दै, वे आप दोनों उनऊे ज्ञानेत्रय ते 
युक्त वचन और ज्ञान को प्राप्त दो । 
श्वद्वयो दवाये रेवदाशाथे नरां मायाभिरितऊति माहिनम्‌ । 
म वां चायोऽइंसिनोंत सिन्ध॑वो न देवत्वं पणयो नानंशुर्मवम्‌ २२१ 
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भा ~-हे विद्वान्‌ खी पुरुषो । जाप दोनों ऐखर्ययुक्त बळ और ज्ञान 
नौर दोघे जोवन को धारण करो, और उसको ऐेशर्ययुक्त बना कर उपभोग 
करो | आप दोनों नायफ होकर इस झोक मे रक्षा करने वाले महान्‌ 
सामर्थ्य फो अपनी उद्वियों से प्राप्त करो । आप दोनों की दानशीलता और 
छानप्रफाद फो प्रकादारान्‌ पदार्थ अथवा तीनों लोक भो नहीं व्याप 
सकने | ओर आप फी बिद्वत्तायुक्त शान-दानर्शालता फो सदा प्रवाइशील 
नदिया या समुद्र भी नहीं यास हो सकरे, और आप दोनों के रेखर्य को 
ब्यवह्ार-फुशल पुरुष भो बहीं प्राप्त हो सकते । इत्येकर्विशों वर्ग: ॥ 

[ १५२] 
दोपैतना ऋषि ॥ नित्रावर्णौ देवेते॥ लन्दः-7१, २, ४, ५, ६ त्रिष्टुप्‌ । 
३ बिराट मिप्डर्‌ | ७ निषद्‌ निष्प ॥ सप्तं सुक्तम्‌ ॥ 

युपे पाणि पीवसा व॑साथे यवोरच्छिद्रा मन्तवो इ सगो: । 
झयातिरतमनृतानि विश्वं ऋतेन मिद्रावयणा सचेथे ॥ १॥ 

भसा०-हे मित्र अर्थात्‌ परस्पर स्नेदपूर्यक ससा घन कर रहने भौर 
अरण अर्थात्‌ एफ दूसरे को वरण फरने वाळे खी ओर पुरुपो ! तुम दोनों 
एब दएएए ऐकर उत्तम पर्खो फो घार ग फरो, और उत्तम गृहों भे निवास 
इरा | जपैर तुम दोनों फे उत्प किये हुए पर पौत्रादि सन्तान दोपरहित 
परच्पर दप था «पन्ब से रहित आर एक दूसरे फा भादर करने बोर 
रपच मनन परन चाल, विचारशीळ रो | हे खी परुपो ! आप दोनों सम- 
ईत “दप ब्यबहार षय जपन सत्य ब्यवहार आर सत्य ज्ञान नार शुश्रव 
+ बश वाञ्च दर | सेत ते थसव्या एर विजय पाक्त करो | नार 
सत्प % छ से तुस दोनों परस्पर सिठ कर रहो | 
सुतस्यन त्यो वि उंदेतदपा सत्यो मन्त्र, कविशस्त क घांवान्‌ । 
(रथ हरेत उजुराधिरप्रो रेउनिरो ह प्रथमा भेजु ईन्‌ ॥ २॥ 


-घेजपुन नयाये दे 1 एता तत्यनापो, मननज्ील, विदा 
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से उपदेश प्रा, नाना सत्यासत्य विवेक करने वाली मति से युक्त होता 
है, जो चारों वेदा को ग्राप्त करके वाणी, मन और शरीरा से भोग करने 
योग्य अथत्रा तीनो गुणों को प्राप्त करता है, और बलवान्‌ होकर इस जगत्‌ 
का विजय करता है। प्रायः विद्वानों को निन्दा करने वाले अन्य सब बाते! 
श्रेष्ठ होकर भी नाझ को प्रा हो जाते हँ | 
अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्वां मित्रावरुणा चिकेत । 
गभा भार भरत्या चदस्य॑ कत पपत्यनुत नि तारीत्‌ ॥ ३ ॥ 
1०--चरण, अध्याय, पाद, सर्ग आदि विभाग वाली वाणी से 
प्रथम चरणादि से रदित वेद वाणी प्रकट होती दै | हे अध्यापक विद्यार्थी 
आदि जनो ! आउ दोनों मे से कोन इस रहस्य को जानता दे । विद्यार्थी को 
ग्रहण करने मे समर्थ जिज्ञासु पुरुष इस संमुख स्थित आचाय के ज्ञान 
को सव प्रकार से धारण करता हँ । वही उसके सुविचारित सत्य ज्ञान 
को पूर्ण करता, और अज्ञान और अनृत व्यवहार को दूर करता, उससे 
पार हो जाता है । 
प्रयन्तमित्परि ज्ञारं कनीनां पश्यामसि नोपनिपद्यमानम्‌ । 
खन॑वपृर्णा चित॑ता चखान प्रियं मित्रस्य चरुणस्य घाम ॥ ४ ॥ 
भा०--इम लोग कमनीय कन्याओ के कन्यात्व को जीणे करने पाळे 
उसके प्रिय पात का सदा सूरा क तुल्य उत्तम माग स जात हुए दूत] 
और उसका हम कमा नाच माग स जात हुए न दस | जार सदा हम 
उसे विस्तृत वचो और गृहो म रहते हुए देखे | यही सेहशील और वरण 
करने योग्य श्रेष्ठ पुरुषों का उत्तम तेज, वैभव और घारणसामध्यै का 
स्वरूप या उत्तम पद दै । 
अनश्यो जाता अनभीशुरवा कर्निक्रदत्पतयदु न्वेसांनु' 1 
अचित्तं ब्रह्म चुजुषयुवांन प्र प्रिये धाप्न वळणे गृगन्त, ॥ ४ ॥ 
भा०-- जिस प्रकार सूय अश्व राहत दाकर भा दा्गामी यात द 
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शीघ्र गमन करने बाला शेकर उसमे कोई रास नही हैं, तो भी बह मेघादि 
दारा गजेवा हुआ पर्वतादि उच्च प्रदेशों में व्यापकर शोभा को प्राप्त होता 
६, उसा प्रसर उत्पन होकर बालक, 'अश्व? या भोक्ता के समान बहू न 
एकर, वे छगाम घोड़े हे समान वाषक करणो से रहित होकर शिरों, 
स्कन्पो को ऊचे रउता हुआ, और सव विद्याभ्यास करता हुआ ज्ञानेश्र्य 
प्राप्त फर । ओर फिर युवा होकर वे घद्चारीगण अचिन्तनीय ब्रह्म को आप 
कर | ओर खेदजान्‌ तथा धेड पुदप में होते योग्य तेज और धारण पोपण 
सामप्य फा उमम रीति से उपदेश करें। अध्यात्म मे--भात्मा स्वभाव 
स अनष होने से 'जनख' हे, अगुलि आदि अगो से रहित होने से 'अन- 
“यु? इ, ब्यापक होने से अरा दे । वद सर्वोपरि प्राहव्य़ होने से 'ऊर्ध्य- 
साथु' ४ । मद्दान्‌ होने से 'प्रस', अधिन्तनीय होने से 'अचित्त' हे । योग 
हारा साकत गरा जन 'युया' है, वे उसका सेबन करते ह । 
पा पनवों मामतयमवन्तीघ्रेसामिथर पीपयन्त्सस्मिन्नघन्‌ । 
पित्या नि तत जयुनाति विद्धानासाविबासच्रादेततमुरुण्यंतू ॥६॥ 
भा०-गांएु जिस प्रकार अपने स्तन पर ममता से पालव फरने 
यान्य बज्दै फा रक्षा फरती हुई उसको एए पुष्ट करती है, उसी प्रकार 
[प पिछाने पाठी माताए समता से युफ़ अज्र के अनिलापी पतर को 
पाता एई अपने ही खन फे आश्रय पर पए फरे | और जिस प्रकार 
दाउफ भाता. का प्राप्त होकर जब फो याचना करता हे, उसो प्रकार 
पिदर पदप भी अपने झुज से भोजनार्थ अज्र को याचना करे, आर बह 
चूत + समान तेजस्दी जोर माता क समान खेहयान्‌ आपाय को प्राप्त 
पर ऽउपन सब भपार से लेवा फरता उजा, सुख से उत्तच जावां व्हॉ 
1९ ले पाउना फरे आर उतळा रक्षा इरे | 
भा जमना उरण डन्यसुए नमला देबा उवसा वजृन्याम्‌ । 
३ भेज ऐतनातु सद्या उस्वाक चाएडिँच्पा खंएारा 1५1२२] 
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` मा०-<हे खेहवान्‌ मित्रजन एवं वरण करने योग्य श्रेष्ठ जनो ! आप 
दोनों की अन्नादि पदार्थों के सेवन करने की क्रिया को में विद्वान्‌ सेकः 
पुरुष अन्न हारा और आदरपूर्वक ज्ञान और रक्षा द्वारा पुन. २ सम्पादन 
करूँ | पुनः आप दोनों को भोजनादि के लिये निमन्व्रित करके आप का 
आदर करूं। हमारा अङ्ग, ज्ञान और ऐश्वर्य और त्राह्मणवर्ग सब मनुष्यों 
में सब शउओं और सब अकाल आदि कष्टो और दारिद्रय आदि वु.खो 
और विश्व बाधाओं और दन्द्रो को सहन करे | और हमारी दिव्य सुस-. 
वृष्टि प्रजाओं को उत्तम रीति से पालन करने में समर्थ हो. । इति 
द्वार्विशों वर्गः ॥ 
[ १५३ ] 
दीवेतमा ऋषि; ॥ मित्रावरणो देरते ॥ छन्द --१, २ नित्‌ मिष्दुद्‌ ॥ 
३ त्रिष्टुप । ४ भरिकयाक्तेः ॥ चतु रच सक्म्‌ ॥ 
यजामहे वां महः सजापा हुव्यभिमिचावरुणा नमोभिः । 
घतेधतस्नु अघ यद्वामस्मे अध्चयवों न घीतिश्चिभंराग्ति ॥ १॥ 
भा०--हे खेहवान्‌ एवं एक दूसरे को श्रेष्ठ जान कर वरण करने 
सर पुक दूसरे की विपत्तियों का वारण करने दारो ! अति प्रेम से युक्त 
होकर इम स्वीकार करने योग्य उत्तम पदार्थों ओर उत्तम अन्नो बा 
सत्कारो द्वारा आप दोनों फे उत्तम यज्ञ आदि कार्य का सम्पादन करं । 
मेध जिस प्रकार जळ, और सूर्य मिस प्रकार तेज का प्रवाह बदाता दें 
उसी यकार हे सवे प्रति स्नेह का प्रवाह बहाने वाळे आप दोना ! आप 
दोनों के द्वितार्थ और हमारे कत्याण फे लिये, ऋच्विजों के तुत्य, घारण 
पोषण करने वाळी क्रियाओं, युक्तिओऑ और उपाया से आप दोनों का 
पोषण कर । 
प्रस्तुतियाँ घाम न प्रयुक्रिरयामि मित्रावरुणा सुतर | 
णावियच्तन्‌ ॥ २ ॥ 
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भा०-- सूर्य और मेघ के समान खेहदान्‌ और दु.लवारक खी 
पुरुपो । हे कानों, सुखोंऊे वपक और बीर्यदान्‌ खी पुरुषो ! अब विद्वाखू 
आर दान ऐश्वर्यादि को देने में समथ पुरुप तुम दोनों के साथ सत्संग 
करने की इून्ळा करता ऐ तो बह यज्ञा, सत्संगों और झानप्रसङ्गों में आफ 
दोनों के हितार्थ सुदकारी कल्याण ज्ञान को प्रकट करता हे | उसी प्रकार 
ह ययायंतत्र को वर्णन करने याले के समान ही क्रिया कोशल को जानने 
पाठा, भोर उत्तम रोति से पापादि मार्गी से रोक कर सन्माग में प्रेरित 
करने हारा ऐकर, आप दोनों के गृह फो प्राप्त होऊ । 
पीपाय पेनुरदिंतिऋताय जनाय मित्राचरुणा इषि । 


oa 


दिनोलि यद्वो दिदथे सपर्यन्स्ल रातददव्या मानुपो न होता ॥शा 
भा०--जिस प्रकार दुधार गाय अज्रादि खाय पदार्थ देने पाले को 
अपने दूध आदि से एए करती हे उसी प्रकार अखण्डित चरित्र पाटी खी 
दने याम्य अन्न, पख, आभूपणादि पदार्थों के देने पाले ओर सत्य ग्यय- 
रार पाउ पुरुप फा सुगर ससरि से बढ़ाती दे। और जो तुम दानो पा 
शान आर घन + जान हाने पर आदर फरता हुआ आप दाना फा बाहू 
परता ए दरा यज्ञ मे एवि देने पाळे झुख्य होता के ससान सब सुप 
पूपा क देरे पाहा होता ६ 1 ( २ ) इसी प्रकार अदिति आधाय अएने 
पप्रय पदात 6 पाता पिष्यजन को छान से बढ़ाता है। हान यज्ञ से मित्र 
बएण रुप से पचसान शिष्य गुइ मे से जो दूसरे फा आदर पूवक ज्ञान 
ददाता ई परा सपपूरत सपदाता 'जायाय' ई | 
डत पा पलु भणषारन्धो याड आपश्च पीपयन्त देवीः । 
उतो दा उस्य पर्य, पातुरन्दीतं पात पयस इस्धियांयाः ॥३॥२३॥ 
भा--- द जी पुरपो १ एप देने दारो जोर हप प्रा करने योगय 
अनाम क दाच थे रहते (ए जाए दोनो हो, भी आदि पडुयग जर जळ 
४, बत, उच्च अयाद्‌ ज्वर उपस पिएर दिपा, ३३ कं । और एनारे 
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भा०--हे ख्रेहवान्‌ मित्रजन एवं वरण करने योग्य श्रेष्ठ जनो ! आप 
दोनों की अन्नादि पदार्थों के सेवन करने की क्रिया को में विद्वान्‌ सेजक- 
पुरुष अन्न हारा और आदरपूर्वक ज्ञान और रक्षा द्वारा पुन २ सम्पादन: 
करूं | पुनः आप दोनों को भोजनादि के लिये निमन्त्रित करके आप का 
आदर कडं । हमारा अन्न, ज्ञान और ऐश्वर्य और त्राह्मणवर्ग सब मनुष्यों 
में सव शपुओ और सब अकाल आदि कट्टा और दारिद्रय आदि द,खो 
और विज्न बाधाओं और इन्दों को सहन करे | और हमारी दिव्य सुस- 
दृष्टि प्रजाओं को उत्तम रीति से पालन करने में समर्थ हो । इति 
ह्वार्विशों वर्गः ॥ 

[ १४३ ] 
दीर्घतमा ऋषिः ॥ मित्रावरुगो देवते ॥ छन्द ---१, २ नित्‌ विष्दुद्‌॥ 
३ त्रिष्दप्‌॥ ४ भुरिकयाक्तेः ॥ चतु चं सूकम ॥ 
यजामहे वां महः सजोपां हृब्येभिर्मित्रावरणा नमोंभिः । 
२५ ९1 1 । iy AN TN le 
घुतेचुतस्नु अध यद्वाप्नस्मे अध्वर्यवो न घीतिभिभरन्ति ॥ १॥ 
भा०--हे खेइचान्‌ एवं एक दूसरे को श्रेष्ठ जान कर वरण करने 

और एक दूसरे की विपत्तिप्रों का वारण करने हारो ! अति प्रेम से युक्त 
होकर हम स्वीकार करने योग्य उत्तम पदाथा और उत्तम अन्ना बा 
सत्कारों द्वारा आप दोनों के उत्तम यज्ञ आदि कार्य का सम्पादन करें | 
मेघ मिस प्रकार जळ, और सूर्य जिस प्रकार तेज का प्रवाह बढ़ाता दे 
उसी प्रकार हे सवके प्रति खेह का प्रवाह बहाने वाले आप दोना | जाप 
दोनों के दितार्थ और हमारे कल्याण के ल्यि, फ्रत्विर्जा के तुल्य, वारण 
पोषण करने वाळी क्रियाओं, युक्तिओ और उपायों से आप दोनों का 
पोपण करें । 
प्रस्तुतिवा घाम न प्रयुक्किरयामि मित्रावरुणा सुव्राकिः । 
नक्षि यद्वां विदथप हाता सुम्नं वा सरिवषणाबियद्धन्‌ 1२19 
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भा०--हे सूर्यं और मेघ के समान ख्रेहवान्‌ और दु.खवारक खी 
पुशपो ! हे जञानं, सुलोझि वर्क और गोर्यवान्‌ खी पुरुषो ! जब विद्वान 
और शान ऐखयादि को देने में समथ पुरुष तुम दोनों के साथ सत्संग 
करने की इन्छा करता दे तो बह यज्ञा, सत्सगों और शानमरसङ्गों में आप 
दोनों के हितार्थ सुखकारी कल्याण ज्ञान को प्रकट करता हे । उसी प्रकार 
में यधार्यतत्य को यर्णन करने चाले के समान ही क्रिया कोदाल को जानने 
वाळा, जोर उत्तम रीति से पापादि मार्गो से रोक कर सन्मागे मे प्रेरित 
करने हारा होकर, आप दोनों के गृह फो प्राक्त होऊं | 
पीपाय पेनुरदितिफ्रुताय अनाय मित्रावरुणा इप्रिदे । 
हिनाहि यद्वो विदथे सपर्यन्त्स रातहव्यो मानुपो न होता ॥३॥ 
भा०--जिप्त प्रकार युधार गाय अज्रादि खाय पदाथ देने पाले को 
जपने दूध आदि ये पुष्ट परती हे उसी प्रकार अखण्डित चरित्र पाली खी 
देते योग्य अच्च, पख, आभूपणादि पदायों फे देने पाळे ओर सत्य ब्यव- 
रार पाउ पुरुष फॉ सुस समाद्र से बढ़ाती दे। और जो तुस दे।मों का 
शान और घन के डाम होते पर आदर करता हुआ आप दोनों फो बृदि 
उरता ए बहा यश से हरि देने वाळे मुख्य होता फे समान सब सुख 
ऐशर्या का देने चाला होता ह । ( २) इसी प्रपार अदिति आयार्य अपने 
प्रिय पदाचे के दादा शिष्यजन को शान से बदाता हे । शान यक्ष से मित्र, 
बरुण २४ से पिएसान शिष्य गुरु मे ले जो दूसरे का आदर पूर्वक शान 
बरला ह परी सर्वपूज्य सददाता 'जाचार्य! है | 
उत पा वित मद्याखन्पो गाव आपल्य पौपयन्त देवी; । 
सती नो पस्य पूजय, पतिद्न्धीर्च पात पय॑स उद्धियांयाः ॥2॥२३॥ 
गो- -ह जी पुरपो। इप देने बाटो ओर इप प्राप्त करने योग्य 
शमाज दाद वरटा रए आव दोनो को, सो आदि पशुगग आर जळ, 
६४, ५६६, उच्च अर्‌ ज्वर उत्तम पिएुषो दिया, दृ वेर । जोर हमारे 
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चीच में आप दोनों में से जो समस्त सुखो को देने हारा, गौ के दूध 
'को देने वाळे गोपालक के समान होक़र, पूर्व के बडे आप्त पुष्पों द्वारा 
स्थिर कर दिया जाता है, वह ही पालक पति रूप से रहे | वे तुम पवि 
पत्नी इस पुष्टिकारक दुग्ध, अन्नादि को खाओ और पीओ और आनन्दित 
रहो । इति त्रयोविशो वर्गः ॥ 


[ १५४] 
दीर्घतमा ऋषिः ॥ विष्णुदेंवता ॥ छन्द *---१, २ विराट त्रिष्ढप्‌ । ३, ४, ६ 
निचत्‌ त्रिष्डप्‌ । ५ त्रिष्‌ ॥ पढ्च मुक्तम्‌ ॥ 

विप्णोनु क॑ वोर्याश प्र बेच यः पार्थिवानि विममे रजालि। 
यो अस्कमायदुर्त्तरं सघम्थ विचक्रमाणस्थेघ रंगायः ॥ १॥ 

भा०--जो परमेश्वर पार्थिव पदार्था और सूर्य, चन्द्र, नद्वात्र आदि 
छोकों को विविच रूप से बनाता दे, जो जगत्‌ के प्रलय हो जाने फे बाद 
सी विद्यमान उस कारण खूप प्रकृति को, जिसमे कि समस्त प्राकृतिक 
जगत्‌ एक समान होकर कारण रूप से एक साथ रहते द, धारण करता 
है, और जो बहुत प्रकारो ओर मन्त्रों से स्तुति किया जाता दे या सबको 
चेर द्वारा उपदेश करने हारा दे, जो सृष्टि, स्थिति, प्रद, या कारणख्प, 
सूक्ष्म कार्यरूप और स्थूळ कार्य पदार्था को विशेष रूप से सञ्चालित करता 
है, उस ब्यापक परमेश्वर के बलशाली मदान्‌ कार्यों का में वर्णन क्छ । 


el 


ग्र तद्विष्णु" स्तवते वार्येण मृगो न भीम' कुचरो गिरिष्ठाः 
यस्योरुषु जिषु चिक्रमणेध्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वां ॥ २॥ 
भा०--जिस जगदीश्वर के तीन मदान्‌ विक्रमणों अर्थात्‌ सत्व, रजम, 
तमस्‌ इन तीनों से बने सगो में, या सृष्टि, स्थिति, प्रळय इन तीन 
फ़ियाओं मे समस्त सुदन आश्रय पर पा रहें द॑, जोर मो वळ, पराक्रम 
ओर शक्ति में सिंह के समान पापकारियों को नय देने दारा, सम विपम 
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खादि नाना स्थानों में भी विचरने हारा, वेद बाणी में स्थित है; बह 
स्वाएक परमेश्वर अच्छी प्रकार स्तुति करने योग्य है । 
~ | ~ ०” |] | 

प्र विष्णेव शुपमत मन्म गिरिक्षत उरुगायाय वृष्णे । 

» ० की डं ~ "|. अ NAR \ ~ 
य इदं दीघ प्रयतं सधस्थमेको विममे त्रिमिरित्पदेभिः॥ हे ॥ 

भा --जो परमेश्वर पएथिदी, अन्तरिक्ष और थोः इन तीन स्थानों 
ते, इम उम्ये चोडे, उत्तम यल द्वारा बनने वाळे, एक ही आकाश स्यान 
में स्थित जगत्‌ को अकेला बनाता रै, उस सर्वग्यापक, अनन्त बलशाली, 
पेदयाणियों में ज्ञानरूप से विराजने वाले, महान्‌ स्तुति योग्य परमेश्वर 
का मनन फरने योग्य जान ओर महान्‌ वळ उत्तम रूप से हमें प्राप्त हो । 

त्र क ~ र 

यस्य प्री पूर्णा मधुना पद्ान्यच्षीयमाणा स्व॒धया मदन्ति । 
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य उ प्रिधालु प्रधिवीमत द्यामको दाघार भवनालि विश्वा ॥ ४ ॥ 

भा०--जिस परमेश्वर की तीनों सृष्टिया म उर गुण से पूर्ण है। और 
जो तीनों नाश न प्राप्त होते उुए जीवनपर्ग को धारण करने वाळी प्रया 
से सब प्राणियों फो वृष और आनन्दित करती है, ओर जो परमेश्वर 
पिया और सूर्य पो ओर तीनो धारण करने वाले सत्य, रजस्‌ , तमस्‌ 
एन गुणी से बने समस्त ससार फो धारण करता द बह ही समस्त उत्पन्न 
एने पाढे लोका को जफेशा, बिना अन्य किसी की सहायता रू खय 
पारण परता इं | 


त्‌ ३२ प्र ०, थां ७ _ 1 ० च _ ir 

रस्य !प्रयम्षभि पाथा झश्यां नरा यत्र दवयवा मदन्त । 
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उश्यमस्य ख दि बन्पारत्था विष्णो पदे परमे मध्य उत्सः ॥५॥ 
5०--मिव परभेःयर के आज्य पर रष्टस्र, परम उपास्य देव दो 

प्यरापना परने दाउ, उसके अअन जानन्द शान करते हे, नें उस 

3२१२२ ५ एउ एाउनबारा त्या आनन्द रस का साज्ञात्‌ शान कडे 

छच्युंच दर व्य से एनारा बच्चु र | बाबा सोचो च ब्यापद्ध एरनेशर 
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के सर्वोत्कष्ट आप्ततय” परम वेद्य स्वरूप में ही मधुर आनन्द रस का 
स्रोत दे । 
ता दां वास्दन्युश्मखि गमध्ये यत्र गावो भूरिश्टज्ञा अयासः ॥ 
अत्राह तदुरुगायस्य वष्ण॑ः परमं पदमवं भाति भूरिं ॥६॥२४॥ 
भा०--जिन गृहं में बहुत उत्तम २ सांगो वाळी गौए और बहुत 
सी किरण नहुत से रोगों का नाश करने वाले गुणों से युक्त होकर प्राप्त 
हों, हम लोग आप दोनो को ऐसे २ निवास गृहो को प्राप्त करना याइते 
हँ | निश्चय से यहां बहुस्तुत्य, बलवान्‌ सूयै का परम प्रकाश बहुत 
अच्छा प्रकाशित होता है | इति चतुर्वि शो वर्ग, ॥ 
[ १५५ ] 
दीर्घतमा ऋषि ॥ विष्णु्वता म्न्दरश्च ॥ छन्दः १, ३, ३ मुरिङ्‌ विष्दप । 
४ स्त्राट्‌ त्रिष्दुप । ५ निचृत्‌ तरिष्डप्‌ । २ निचूज्जगती ॥ पढ्च सूक्तम्‌ ॥ 
प्र वः पान्तमन्धसो घियायते महे शराय विष्णवे चाचत । 
या सानुनि पवेतान्नामदाभ्या सहस्तस्थतुरवतेव साथुनां ॥ २॥ 
भा०--हे पुरुपो । आप लोग टृद्धिपूलक यक्ष करने वाले मवान्‌ 
शूरवीर, और उत्तम विद्या ओर गुणों में प्रवेश करने वाले पुरुष फे दित के 
लिये अपने जीवन धारण कराये वाळे अद्नादि के बने पान करने जोर 
पालन करने योग्य पदार्थ आदर सत्कार से प्रदान करों | उत्तम अ के 
द्वारा जिस प्रकार लोग पदता तक पहुँच जाते हैँ उसी प्रकार साप्रनाशील 
भौर ज्ञान मार्ग मे आगे बढ़ने वाळे विट्रान्‌ ऊे द्वारा पर्वतो फे शित ढे 
समान उच्च पदों पर पूजित दोकर विराजते हँ । ओर कभी जिना को 
प्राप्त नहीं होते । 
खेपपित्था समर्यो डिमीवतोन्द्रांविष्णू सुतपा वामुरुष्यति ) 
या मत्याय प्रतिधोयमानामित्कशानारम्तुरसनामरृष्यथः ॥ २॥ 
भा०--सूर्य और वायु के तेज और वेग की जिस प्रकार उत्तम जट- 
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पान करने वाला मेघ अपेक्षा करता है, हे वायु और सूर्य के समान 
बटदान्‌ और तेजस्वी विद्वान्‌ और शूरवीर पुरुषों | क्रियाकुशल तुम दोनो 
पुष्पों के इस प्रकार के तेज को और उत्तम ज्ञान और सत्संग को उत्तम 
जान-रस का पिपासु प्राप्त करता हे । जिस प्रकार वायु और सूर्य दोनों 
ही मनुष्यों के हित के लिये प्रतिक्षण धारण पोषणार्थ देने योग्य अन्नादि 
पदावों का पाउन करते हैं और जिस प्रकार वे दोनों आजि की व्यापनशील 
मार की रक्षा करते हैं उसी प्रकार उक्त इन्द्र और विष्णु, सेनापति 
ऑर राजा प्रजा के साधारणजन के हितार्थ धारण करने योग्य प्रत्येकः 
पदार्थ की रक्षा करें और वे दातु पर बाणबर्षा करने वाले अग्नि के समान: 
ऐेनखी पुरुष को राजु को उखाड़ फेंकने की शक्ति की रक्षा करें। 


७ 1 क्र ` 1५ ~ 
ता ६ पधन्ति मद्यस्य पोस्य नि सातरा नयति रतस भज । 


Lo 


द्पाति पत्रोऽवरं परे पितुर्नाम तृतीएमथि रोचने टिवः॥ ३॥ 


भा०-जिस प्रकार दृष्टि फी घाराए अज फो बदाती हैँ और इसके 
बर्‌ नारा पुरुपत्य का बळ बढ़ाती है, और पह अन्न साया जाकर यीय 
उत जोर शरीर की रक्षा ओर पालन और नाना प्रकार फे भोग भोगने 
१. द्वी पुरुपा को प्रवृत्त करता दे । बही अज वीय हारा माता पिता से 
उपप होकर पुत्र रूप होकर सूर्य फे समान प्रकाशित होने और ज्ञान 
प्रकाश जार ब्यबहार के उत्तम रुचिपर तेजस्यी कार्यो मे भी पिता के. 
एए, सर्वोच्च ओर सबले उत्तम यश को भी धारण करता हे | उसी 
प्रकार पे विधा खिया, जोर साता आर पिता उसकी दीर्य रक्षा और 
ररा के एप उसके बढ़े भारी वळ फी ददि करे । पह पुत्र उनको 
चप दाए को बच्चा ले आइ घे । पह सूर्य हे प्रकाश हे समान तेजस्दी 
फरर मवासित ऐने के सिप उसके परे हे और तीसरे सरूप को जी 
चात्ण बरे | 


१३२ पर तावन गदर अयाद्‌ एर, एर आरात्‌ पुन जोर तदीर 
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अथात्‌ पता तीना को धारण करे'। अर्थात्‌ पुत्र स्दय पत्र का कर्तेय्य 
पारत करे, पोत्र को उत्पन्न करे और पिता का पालन करे | वढ पुत्र एक 
ही समय मे अपने पुत्र का पिता, अपने पितामद का पोन कहावे अर्थात्‌ 
-चह तीन पीदियों का रक्षक हो | 

तत्तदिदस्य पौस्यं गणीमसीनस्य चातरउकस्यं मीळटपः । 

यः पा«वान त्राभारोद्वगामभिरुस्क्रमिप्रास्मायाय जावस ॥४॥ 


भा० -जिप्त प्रकार सूर्य अपने अग्नि, वियत्‌ और सूर्य इन तीन 
विद्येप रूपों से समस्त लोको में ब्याप जाता हे उसी प्रकार जो पुरुष 
तीन विशेप गमन या उपायो से अति प्रशांशित जीवन की रक्षा और 
धारण करने के लिये परथिवी के समस्त पदार्थो ओर लोका और प्राणियों 
"को अति उत्तम रूप से क्रमण कर जाता दे, वह नाना प्रकार का पोरुष, 
इम लोग, स्वामी, रक्षक, भेडिये के समान वयक वा प्रजाभद्दाक न होने 
-चाळे मेघ के समान ऐश्वर्या के वर्षक प्रजापालक का दी बतलाते ६ । 


दे इद॑स्य ऋमंण स्वरशो|भिख्याय मत्यों झुरण्यति । 
तृतीयंमम्य नकिरा द॑धर्षति वर्यश्चन पतयन्तः पठत्रिए, ॥५॥ 
भा०--जिप्त प्रकार इस तेजोमय सूर्य के दो क्रमण, दो स्थान 'एविवी 

ओर अन्तरीक्ष इनको मनुष्य विद्या के बल से प्राप्त कर लेता दै, ओर 
इसफे तीसरे स्थान आकाश को कोई भी ग्राप्त नही कर सकता, दूर तक 
उढ्ने वाळे बढ़े २ पक्षी भी वहा तक नहीं पहुँच सकते, इसी प्रकार 

सन्तान आदि के सुखमय मार्ग को देखने हारे इस वीडवान तद्षाचारी 
दे दो ही ऐसे क्रमण अथात्‌ गमन, आश्रय या आचरण द॑ तिनको अच्छी 
प्रकार ज्ञानपुर्वक देख कर मजुल्य चारण कर सकता ढे | इसका तीसरा 
स्प था विद्याजन्म वह दे सको मार्ग म जात, गिरने से बचाने वाळे 
सहायकों से युक्त या रथादि के स्वामी आर सामान्य जानवान्‌ पुद्प भी 
कभी तिरस्कृत नदी कर सकते । 


भा०--जिप प्रकार ऊँमार दशा को त्याग कर बड़े लम्बे चोड विशाल 
शरीर पाला युवा उरुप अपनी बाणी या भाशा के अधीन रुपो से विविध 
दिचाआ के शयुर्भओो के गिराता हुआ युद्ध को जाता दे, और चार के साथ 


७ 


नब्बे अर्थात्‌ २४ प्रुष के बने विशेष बलशाली परुपो और यक्रब्यूड को 
२ ०० 


[ १५६ ] 
“नमा पिः ॥ जिप चता ॥ छन्‍्द;--.नि जत्‌बिष्डुप्‌ । 
५ २५११ 14१ । निषजन्गती । ३ अवती ॥ पच खूकम्‌ ॥ 

नेपा मिधो न श्यो! पवासतिर्बिअतद्युस्न एवया उ सप्रथ|; | 
क्या ते पिष्णो डपा चिद्प्य; स्तोमो यशया राध्यों 

भा८-हे पिचाज ज म्याक पिइन्‌ | तु सित्र अर्धात्‌ सत्य से 
१५ बाठे रङ फे मान पेज पा दने शरा हो | पे जल्स्दाच्घडे 
उभान जह जार रक जप जार तेगोटुक्त पदाथा आर शोज का 
भ्यान बने त्य | व्‌ सूच समान आति तेज, ऐई नध जोर 
"पथ उमप हो । द रप चय ते सवे गाश एने जर इस स्र 
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"से विख्यात कीति वाळा हो | और हे व्यापक शक्ति वाले । तेरा स्तुति 
करने योग्य ब्यवहार और गुण विद्वान्‌ परुष हारा पूज्य, और तेरा सत्सग 
और दान आदि कार्य अज्नादि से ससद्ध परुप द्वारा सम्पादन करने योग्य 
हो | ( २) इसी प्रकार सर्व व्यापक परमेश्वर सबका मित्र, सुसप्रद 

अन्न, जल, तेज का दाता, ऐखर्यवान्‌, रक्षक, मदान्‌ व्याप्तिमान दे। 
/बिद्।न्‌ उसके गुण गाता, और हविष्मान्‌ उसके निमित्त यज्ञ दान करता दे | 


-यः पूर्व्याय बेघखे नवीयसे समज्जानये विष्णुवे ददाशति । 
-यो ज्ञातमंस्य मइतो महि ब्रव॒त्सेदु श्रवोजियुज्य चिद॒भ्य॑सत्‌ ॥२॥ 


भा०--जो विद्वान्‌ पुरुष, मेघावी, अपने से पूर्व विदयमान बियाव- 
योदृद्ध पुरुषों की उत्तम रीति से सेवा करने वाले, सदा सुप्रसन्न, खभाव 
-से ही ज्ञान सम्पादन करने में सलग्न, शान मार्ग में प्रवेश करने वाळे नव 
-विदयार्थी को ज्ञान दान करता दे, और जो पुरुष मतों और गुणों मे महान्‌ 
इस जिद्यार्थी को उत्तम २ शान का सदा उपदेश करता दे, वह ही श्रवण 
योग्य कर्मा से युज्य अर्थात्‌ प्राप्त करने योग्य घर्म ज्ञान का अभ्यास 
"करता है | 
तमु स्तोतारः प्यं यथां विद ऋतस्य गर्भ जनुवां पिपर्तन । 


~ 


आस्यं जानन्तो नाम॑ चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सप्रति 


-भजामहे ॥ ३॥ 

भा०--हे यथार्थ गुणों का उपदेश करने वाळे विद्वात्‌ पुदपो ! आप 
लोग पूर्व के विद्वानों द्वारा विद्या के योग्य पुदप को यथाविधि ग्राप्त करो । 
भर ज्ञानैश्वर्य को अपने मे घारण करने वाळे को विद्या द्वारा नयीन अन्म 
प्राप्त कराके विद्या से पूर्ण करो । इसडे उचम नाम को भी आते ईए 
इसे विशेष रूप से उपदेश करो । दे वियाआँ में ब्यापक विदद्‌ ! दम 
"तेरे महान्‌ उत्तम ज्ञान माह करें । 
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तमस्य राजा वरुणस्तम्नश्विना फ्रतु सचन्त मारुतस्य चघसः । 
दाधार दत्तमत्तममहाचद बज च एवप्णः साखा अपाणत 3 

भा०--ष्यापक प्रकाश वाला सूये जिस प्रकार दिन को प्राप्त कराने 
बाठे किरण समूह को प्रकट फरता, और उत्तम बल को धारण करता हे, 
घोर जिस प्रकार यायुयुणों फे ५रक इस सूरये के सामथ्यं को मेघ ओर 
दिन रात्रि प्राप्त होते हे, उसी प्रकार शिष्य रूप मित्रों से युक्त आचार्य 
रस परम पेय ज्ञान को और गो रूप वाणियों के संघ वेद फो प्रकाशित 
बरे | यह प्रकाश लाभ कराने वाळे, तथा उस्म ज्ञानसामथ्ये को धारण 
बरे । तेज से घमकने बाळा घेउ पुरुप, और नाना ऐशवरयों के भोक्ता खी- 
पुरुष, शानवानू आचार्य के उस शान ओर कमंसामर्थ्य फो प्राप्त हाँ और 
उसमें सहयोग कर | 
थ्या या उवाय सचथाय देव्य इन्द्राय विष्णुः सझते सफ; 

पा भ्रजिन्वक्तिपधस्थ आयम्रतरुष भाग यजमानमाभ- 

अत्‌ ॥ ५॥ २६॥ ११ ॥ 

भा०--जो दिद्ानों फा हितफारी, शुभ गुणी ओर विद्याओं में पेष 
करने हारा जिज्ञासु पुरुष, विया आदि ऐश्वये से युक्त गुरु को प्रसम्र करने 
के लिए जोर उसकी सेपा करने के लिए उसको आप्त होता ऐ, और जो 
उत्तम उपफार करने याले के प्रति अधिक उपकार करने बारा होता ६, 
दए 5दिमान्‌ परप, कर्म, उपासना ओर ज्ञान तीनो भे स्थिर होर 
उपर घुम गुणा आर दिया से निपण येउ युस की असच करे [ घनार्थी 
मत भवार दानशील को शाप्त होता हे उसी प्रकार छान के प्रास करने 
$ नानक पह (वया पान देवे पाउ को पाए हो, और उसकी सेवा शुश्नपा 
ब. | शत पावता यये, | एवेकरिश्ञोऽनुराक. ॥ 

[१२७ ] 

देला कि ॥ भको ऐपे॥ न्द १ भिष्डुर, । ५ तिवत्‌ विर 
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अवोध्यसिज्म उदेति सूयां व्यू? षाञ्चन्द्रा मह्यांवो आर्चिषा । 
आयुच्तातामाश्वना यातव रथ प्रासाचाइवः सविता जगत्पूर 
थक॥ १॥ 

भा०--अमि जिस प्रकार प्रज्वलित होता, और प्रथिवी को प्रकाशित 
करने बाला सूर्य जैसे उदय को प्राप्त दे, वैसे विनयी रिय अपनी विद्या- 
भूमि आचार्य से विद्वान्‌ होकर सूर्य के समान उदय को प्रास हो | गेले 
आल्हादकारिणी विस्तृत वेळा कान्ति के सहित प्रकट होतो दे, उसी प्रकार 
कान्तमती कन्या तेज से बिविध गुणो को प्रकट करे | इसी प्रकार विया 
में व्यापक ओर विद्या के बळ से जगत्‌ के सुखो को भोगने बाले विद्वान्‌ 
स्री-पुरुष निळकर संसार फे मागे पर चलने के लिये उत्तम आनन्द देवे 
ओर वेग से चलने वाले गृहस्थ रूप रथ को युक्त करे । चैते सवप्रेरक 
सूयं प्राणिसंसार को एथक प्रेरित कर सबको उनकी प्रकृति के अनुसार 
चलाता और उनको जीवन देता दे उसी प्रकार उत्पादक कामनावान्‌ 
पत्रपी, प्रिय पदप संतान को उत्पन्न करे | 

दज्ञाथ वृष॑णुमश्विना रथ घतन ना भधुना क्षत्रमुक्ततम्‌ । 
, अस्माकं त्रह्म पृतनाखु जिन्त वयं घना शूरलाता भजमाद ॥२॥ 

भा०--हे गृहस्थ सुखों के भोगने ओर एक दूसरे फे दय में व्यापने 
वाले गुहस्व स्री. परुषों | जब आप दाना सुख का आर वाय का सचन 
करने वाळे रमण करने के साधन रूप अंग को सयुक्त करा इससे पूर्व 
आप दोनों अपने वीर्य को घृत आदि पृष्टिकारक पदार्थ से और मयुर अन्न 
से साचो । इसी प्रकार हमारे मनुष्या में उत्तम अन्न और बळ को करो) 
जिसमे हम लोग सदा झूरवीर पुरुषों को माठ करने के छिए नाना देव्या 
को प्राप्त कर और सेवें । 
अर्वाङ्‌ जिंचक्रो मंववाईना रथा जीराश्वो अश्विनॉयात सपुत? । 
जिब॒न्धरो मघवा विश्वसोभग. शंन आ वच्चद्‌ द्विप्द चतुष्पद ॥३) 
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भा०---विद्यायान्‌ खी परुषो का जल के बल से चलने वारा, मधुर 
नाना सुग्रो फो प्राप्त कराने राटा, ओर अन्न आदि उपभोग्य पदार्थों को 
प्राप्त कराने वाटा, वेगरान्‌ अश्वो से युक्त, तीन चक्रो वाला, उत्तम, प्रशस- 
नीय, तीन बन्धनो याला, महुसूल्य, समस्त ऐेखर्यो से युक्त रथ हमे प्राप्त 
हो, चोर उमारे दो पाये सत्य आदि चोपाये गो आदि पञ्चुजो को शान्ति 
गुउ प्राप्त पराये | 
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ना न उन बढतमम्बिना यत्च मधुमत्या नः कशया मिमिक्षतम्‌ । 
पायस्तार्टटि नी रपोसि मृक्षतं सेधतं देपो भवेतं सचासुर्या ।2॥ 
ना. हे पिटान्‌ खी परुपो! आप दोनो हमे पल पराक्रम और 
पसम अज प्राए फराजी | जार नुन दाना हम मउुर तधा बज्चानपुक्त 
रण न सचन फरा, उससे हमार ज्ञान को वाहे फरो। जीवन को बहुत 
रिक बड़ा इसे दोघायु परो । एमारे सत्र पापा को सर श्रकार से गुद 
प्र र्र परो | टेर फे आरो को दूर परा ओर सदा एफ दसरे के साथ 
नरचाना होवर रहो । 
यव गमे जगतीषु धत्थो यवं विश्वेष भवनेष्व॒न्तः । 
1पससि च वृचणायपध्य बनस्पतीरब्विनावैरयेवाम्‌ ॥ ५॥ 
नाग्नादै दर्पान्‌ यी परपो ! जिस प्रकार सूर्य और पायु नृनियों 
च पर प्राणियोनियों मे रऋत्यनुसार यर्म धारण कराते है, उसी प्रकार 
तनना, फुला, याया के देखन जार पीर्य रक्षण करने रारो ! आप 
ला चकन चोन्य राया त हा ननाधान जिया उारा गर्द धारण 
बेच वत आतार पर्‌ राय म नटा । आप दोनों सर लोको के 
पष पुन न रेश | -वष दोषो अनि उर अरो को जोर उनररतियो को 
१६५ ने "न | 
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5३ द रचो मिपनां मेपनेमिरणों ह स्थो रच्दा/ राध्येस्षिः । 
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भा०--हे विद्वान्‌ खी पुदपो। आप दोनो रोगनाशक येद्यो ओर 
औपधियों से रोग निवारण करने वाले होकर रहो और रोग नियारण 
किया करो | आप दोनों रथ के योग्य उत्तम अशो ओर वेळ आदि पशुओं 
से रथ संचालन के काय मे कुशल होकर रहो । ओर नुम दोनों उप्र दोफर 
जो अन्न और ऐश्वर्य आदि ग्रहण करने योग्य उत्तम पदार्थों मे सम्प 
होकर चित्त से, प्रेम से प्रदान करता हे उसको, क्षात्र बल और राष्ट्र हे 
भी ऊपर अध्यक्ष रूप से स्थापन करो । इति स्षवश्चो वग. । 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


र्न ~ 


दीबंतमा ऋषि ॥ अखिनी देवते ॥ छनः १, ४, ५ निचत्‌ त्रिझपू । २ 


2 
त्रिष्ठप । भरिक्‌ पक्ति. । दुष्प ॥ पढ्च सृक्तम्‌ ॥ 
स रद्रा पुरुमन्तू वृधन्ता दशस्यतं नो वृपणावभिष्टो । 
दुस्चां ह यद्रेक्ण ग्रोचथ्यो बां प्र यत्सस्राथे अकंवाभिरूती ॥१॥ 
भा०--हे सूर्य ऑर वायु के समान सुखो का वपग करे वाढे 
माता और पिता ! आप दोनो प्रजाओ के वसाने जोर स्वय राष्ट्र और गृह 
वसने हारे दु ला को दूर करने, उत्तम उपदेश फे देने, ओर दुधा की 
स्छाने वाळे, परस्पर बढ़ते और अधीनो की बृद्धि करते हुए, अति नधि 
ज्ञानशीछ, दु.खों के नाशक और दरनीय होओ। उपदेश करने योग्य 
उत्तम शिष्य तुम दोनो के समीप जब विद्यात्राप्ति के निमित्त प्राप्त दीता 
हैं तव आप दोनो आनन्दनीय ज्ञान वाणियों जार रक्षा दियालो सदि 
ज्ञान का प्रसार करो । जोर आप दोनो का दान देने योग्य जो ज्ञान जोर 
एश्वय ह उसका उत्तम कामना का पात आर दष मिदि ड लि अल्दी 
प्रकार प्रदान किया करो । 
को वाँ दाशन्सम्रतवे चिदस्य वघ यद्धय नमसा पद्‌ गा, । 


ज्ञिगतमस्म रवताः पुरन्थाः कामम मनवा चरन्ता ॥ २॥ 
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भा०--है राजा रानी पुरुपो ! आप दोनों, एक दूसरे के मन की 
अभिरापा को पूर्ण करने वाले सन से परस्पर भाचरण करते हुए जब 
पूविरी के ऊपर रहने के स्थान से परस्पर आदरपूर्वक ऐश्वर्थ से सम्पन्न 
नथरबातिनी प्रजाओ को पुष्ट फरो, तब प्रजाओ के बीच उनको वसाने 
पाठे उनड़े प्राणों के समान होकर चुम दोनो हमारे दित के लिये जायते 
रद्य, सदा साउथान होकर रहो । इस शुभ मति के लिपे तुमको कोन 
जान प्रदान करे । अथबा प्रजापति परमेश्वर ही उत्तम सति का उपदेश करे | 
यतये हु यद्वां ताद्रथांय पेरुविं मध्ये सरसो घार्यि पन्नः । 
उप बामवः शरणं गमेयं शृरो नाज्मं पतयद्विरेवैः ॥ ३ ॥ 

भा०-- जिस प्रकार शत्रुओं की हिसा, प्रजाओं फा पालन ओर सैन्य 
सारून के फार्य से कुशल पुरुप के कार्य के लिण, सर्व पालक तथा 
पितन्‌ और वठयान्‌ राष्ट्रपति प्रजासागर के बीच स्थापित किया जाता हे, 
बिए फार झूरवीर सेनापति वेग से जाने पाले जप सहित महासागर 
बा जाता हे, उसी प्रकार मै भी पेगपान साधना से युक्त होफर आप 
पोंगा राए फे सी पुरुपा यो शरण को प्राप्त होता हुं । 
उपस्तुतिराउथ्यमुरुप्येन्मा मामिमे पतत्रिणी वि दुग्धाम्‌! 
मा मामेपरो दशतयपितो पाकू प्र यदा वद्धस्त्मति खादेति क्ताम्‌॥४॥ 

भार-हें सूप और चन्द्र फे समान सदा प्रकाशनान्‌ सना और 
पेना फे त्याची जनों 1 सभाप २ पेठफर राष्ट्र तथा राज्य ऊँ रित लिये 
पार चाला पा चर्चा झिया करो, बचनो हे फा प्रशसनीय राजा सी 
रा स्वत परो | येन ले चतु पर आमण करने बाली, दाये वार्य रहने 
२01, जर एण श्रावदक्ष बे पियाद्‌ १२ने बाटा सना के सदस्यों की दोनो 
पायत दुर राचा प ल्याला दा दिएरात रूप से दाइन न करे सवात 
Us, ०९७७ पराव । ब्ज दचनुना रूचप छिपा हुआ बाके 


फ्पघव ३०२६ ज हव दारा तेजी देनव सब नो दुदर व जकरने | 
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क्योकि तुम दोनो सभा और सेना के खामियो के आश्रय पर टी राजा 
वा प्रजावर्ग अपने राष्ट्र मे बंधकर इस भूमि का भोग करता दे | 
न मा गरन्सद्यो माठर्तमा दाला यदी सुसम॒ब्यमवाघुः । 
शिरो यदस्य चेतना वितक्षत्स्वयं दास उरो अंसावर्पि म्थ ॥४॥ 

-भा०--जव राष्ट्र के नाशकारी शत्रुजन अच्छी प्रफार धन घान्य से 
परिपूर्ण, राष्ट्रपति को नीचे गिराने का यन्न करें, उस समय उत्तम माताओं 
के समान हितकारिणी ओर बनेश्वय से सम्पन्न आप्त जाए मुझे निगलने 
का यक्ष न करें, प्रत्युत मेरी रक्षा करें जव वन, जन और कोप, तीनों 
प्रकार की शक्तियों को बढ़ाकर राष्ट्र का नाश करने वाळा शत्रुगन इस 
राटू के दिर को विविव और विपरीत मार्ग से नाश करता दे तत्र वद 
सानो अपने ही आप अपने ही छाती जोर कन्या पर आघात ऊरता दै । 
प्रजा का उत्तम बळ्वान्‌ नायक राजा का घात करना अपना दी नाय 
कर लेना है । 

दोघंतमा मामतया जजवान्दशाप्र युग । 

अपामथ यताना ब्रह्मा मतात साराथ: ॥ ६॥ २॥ 

भा०--जों अति विस्तृत अज्ञान और शोकाढि में व्याकुळ, जोर 
अति ममतादीळ लोभी होता है वह राजा दसवें वप जीण होकर नाश की 
घात हो जाता है | ओर जो राजा नियमा म सुवद्दय, नितेन्द्रिय प्रनाजा % 
ऐश्वयै और प्रयोजन को प्राप्त करता दें वह उनका महान्‌ स्वामी और रथ 
के संचाठक के समान उनऊों सन्माग से ळे जाने दारा दोना दे | 

अथवा युग = ५ वर्ष । ददामे युगे = पचास वर्ष | अऱ्यात्म बेला” 
ज्ञानरदित जीव दीर्वेतमा मामतेय दे | इति प्रवमो वर्ग, ॥ 

[ १५६ ] 

दोर्षतमा ऋषि, ॥ बवाइविव्वा । देवते ॥ धुन्दाललर विराट तपती 1 २, १, ५ 


निचृज्वनतो | £ तमतो च ॥ पडच ६५ ॥ 
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येः पृथिवी कताइघा मही स्तुषे डिद्थेपु प्रचेतसा । 
१. [oN । क 
देदेभिरदै टेवपुत्रे सुदसंसेत्था घिया वायाणि प्रभूषतः ॥ १ ॥ 


श 


भा०--जिस प्रकार सूर्य ओर प्रथिवी बड़े और प्रजाओ को अन्न 

भोर जल से बदाने चाले ह, और जिस प्रकार वे दोनों प्रकाशयुक्त 
बिरणा ओर सुखप्रद पदार्थो द्वारा पालन करने वाले और उत्तम रीति मे 
दु.यनाशक रह फर नाना ऐश्र्या को प्रदान करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान 
प्रकाश से युक्त ओर भूमि के समान प्रजा के उत्पादक माता पिता और 
गुएजन अति पूजनीय सत्य ज्ञान और अन्न जल से सन्तानो की मन आत्मा 
गोर देह की दुद्दि करने वाळे हो | उत्तम ज्ञान ओर उत्तम चित्त से युक्त 
उन दोनो को मे शाना फे निमित्त स्तुति कछ। जो दोनो उत्तम पिद्धानो 
परा ब्यवहारकुशल पुत्रा ओर शिष्यों से युक्त होकर, तथा उत्तम कम 
कोर ज्ञान से युक्त ऐकर युद्धि ओर घम के बळ से वरण करने योग्य 
शान जार ऐशया फो अधिक माजा मे धारण करते फराते हैं । 
उत मन्ये पितुर द्रुहो मनो मातु्माहे स्वतपस्तद्धवीमभिः: । 
स्रेतसा पितरा भूमं चक्रतुरुर प्रजायां असतं वरीमभिः ॥ २॥ 

भा८--ओर में द्रोह रहित पिता आर माता के मन को, सेहों से 
सपय यलवानू और अति पूज्य मानता गौर जानता हू । क्योकि सन्तानो 
के पाठक साता एल उत्तम पीर्ययान्‌ होकर घेउ २ उपायो से खसन्तानों 
२ लिये बहुत अधिक जादि उत्पन जोर प्रदान करें | इसी प्रकार गुरु- 
अन उतम पायेपाण राउर, खरिष्या को भूमा स्प अनुतमय ब्रह्मज्ञान 
अपान घर | 
द्‌ ५५३ सपपसः दद्ससा भदौ जजसोतरा पवचित्तय । 
*च्।पु् छत्य जसतम्य पमि पस्य पायः प्दमदयाविनः ॥३॥ 


न्स नाप पुर अंब, उत्तम तान उचस दस जोर प्यपटार दाल हीफर 
२ «. पं ५ सोने जपदूर बरन 5 एप नाज पतला दाना ज्वर छान कराने 
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चाळ आचायजनों को सबसे अधिक पूज्य जाने । हे माता पिताओ । आप 
दोनों स्थावर सम्पत्ति और जंगम पुत्रादि के धारण करने में साधारण मां 
बाप से गुणो मे अधिक हो, आर्य पुत्र के स्थान चा मार्ग का पालन करो। 
ते मायिनो ममिर सप्चेतसों जामी सयानी मिथना समोकसा । 
नव्यन्नव्य तन्तुमा तन्वत दिवि समद्रे अन्तः कवयः सुदीतयः ॥9॥ 
भा०--चवे सुत्त दुद्धिमान्‌, उत्तम ज्ञान ओर चित्त चाळे, क्रान्तदर्शी 
दीघंदर्शी, उत्तम दीप्ति ओर तेज से युक्त, अन्तरिक्ष मे सूर्य की किरणों के 
समान पुत्रोत्पादन मे समर्थ होकर, जोडे २ बन कर एफ ही स्थान म घर 
चना कर रहते हुए, नये २ प्रजातन्तु को अपनी कामनारूप पुम्नेपणा के 
निमित्त उत्पन्न करें । 
तद्राधो अद्य संवितुर्वरए्यं दयं देवस्य प्रसवे मनामद्दै । 
अस्मभ्यै द्यावापृथिवी खुचेतुनां राय घत्तं चलुमन्तं शतग्विनम्‌ २२ 
भा०-- हम लोंग सर्वात्पादक परमेश्वर के श्रे आराधनीय स्वरूप 
को उत्तम उपासनाकाळ में सदा चिन्तन करें । वे दोनों सूर्य और पृथिबी 
के समान उत्तम चित्त और ज्ञानवान्‌ दोकर हमारे लिये सेकड़ गौओं 
और वाणियों से युक्त ऐश्वर्य युक्त, सम्पदा प्रदान करें । द्वितीयो वर्ग, ॥ 
[ १६० ] 
दीधतमा ऋषिः ॥ यारापृयिव्यौ देवते ॥ छन्द ~~ १ विराड पंगती । २, २, ४» 
१ निचृज्जगती ॥ पचर्च सरम्‌ ॥ 
ते दि द्यावांवृिवी विश्वशम्म्रव ऋतावरी रजसो धारयत्कवी । 
सर ल्‌ अन्तरीयत ढेवो ढवी घमणा सूय, याच: ॥१॥ 
भा०--सूर्य और गरयिवी जिस प्रकार समस्त विश्व को शारित और 
कल्याण देने बाळ ह, अकाश और जल से पूर्ण होकर मान्तदर्शी पकाश 
को धारण करते और सयको धारण करते दे, उसी प्रकार वें दोनों ख्रीः 
पुरुष या माता पिता भी समस्त ससार को शान्ति देने और कल्याण करने 


> 


जक “200५ 
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बाळे साय व्ययरार से युक्त होकर, भ्रजाजनों और लोको के हितार्थ, 
फान्तरर्शा पिटाना को वारण करने वाले, उत्तम जन्म वाले, समरत लोर्को 
को जपने आश्रय मे धारण करने वाले हों । उनमे से सूर्य के समान 
तेजस्वी और कामना युक्त पुरुष धर्म से शुद्ध पवित्र हो । उसी प्रकार 
कामना दुक जयता खी भी घम से शुद्ध पवित्र होकर अन्त.करण 
मे यिराज | 
उरुप्यचेसा महिनी असश्चता पिता माता च सुवनानि रक्ततः 
सधम यपप्य३ न रादसा पिता यत्सामामि खपरवासयत्‌ ॥२॥ 
भा०--जिस प्रकार सूर्य आर प्रथियी दोनो अति विस्तृत आर जिजिच 
भान्ति गा से युक्त ऐप ए, आर महान्‌ होवर समस्त झुवना को पालवे हं, 
नार उत्तम रीति से दद होकर रहते हे, उसी प्रफार माता आर पिता 
जाति जिताल एद्य चाळ, गुणा म महान , अयुक्त पार्यो वामादि पिया 
न अचूक कर, गुह म उत्पक्ष सन्ताना फी रक्षा कर | पे दाना अच्छी 
प्रफार "ए पुष्ट जार उम शरीर याळ सुन्दर हा । जोर उन दाना मे जो 
सन्ताना का पार फ पिता ए यह नाना रियर पदाया आर परा से सय 
अपार त सप पु पादि सन्ताना को आच्ठादित करे आर पाउ | 
स पाइ: पत्र: पिओः एवित्रयान्‌ पाति घीरो युनानि मायया । 
पन च पूर्ति बुपन सुरेतसं पिश्यादा शक पयो अस्य दुत्तत ॥३॥ 
पए माता पिता का पु ए, पपिर आयार ओर पवित्र पेद ज्ञान 
थे पुर वर, धर्यपाच्‌ , जघि क सनान तेजस्या जोर गृहस्य दो ददम 
रम ने सर्प पाएर, अपना उत्तम उडि ते समस्त उत्प सन्तानो जोर 
वाव बना पिर परता इ | तूर्व जिस पवार एप्दी जोर उत्तम सजझ 
चप दा म व पूण परता इ उता पकार पर पुत्र ची दूध पिल्‍्यने दाली 
भावा दा भागों पा उत्तम दाउदात्‌ सल्यान यीय निसा पिता को सदा 
श५द् बच्चा ए। ह पुण्या जाप होव इसके दळ बोर्य जे आर 
३ए७रक जज अज दा पूर्ण प्रा | 
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अय दवावामपसासपस्तमा या जजान रादसी विश्वशस्मवा । 
वि यो ममे रज॑खी सुक्रत ययाजरेंभि, स्कम्भनेभिः समानच ॥७॥ 

भा?--यह पुत्र उत्तम ज्ञानी ओर कमण्य विद्ठाना के बीच सबसे 
अधिक ज्ञानी, कमनिए आए होवे । जो पुत्र अपने को उत्तम शान देने 
वाले माता पिताओ तथा गुरुजनो को सब प्रकार फे कल्याणो फे उत्पादक 
रूप से जानता है, और जो चित्त को मनोरजक करने वाले माता पिताओं 
को उत्तम कमयुक्त कित्ति से विशेप कित्तिसान्‌ बनाता दे, ओर उन दोनो 
को कभी नाश को प्राप्त होने बाळे स्तम्भो फे समान आश्रयप्रद उपायों 
से अच्छी प्रकार, से सेवा करता दे, उनको प्रसन्न करता दे । 
ते नों गुणाने महिती महि श्रवः चत्रं द्यांवापृथिवी घासथो 
बृदत्‌ । येनाभि कृष्टीस्ततनाम विश्वहा पनाय्यमोजो अस्मे 
समिन्वतम्‌ ॥ ५ ॥ ३॥ 

भा०--हे सूर्य और प्रयिवी के समान ज्ञान और आश्रय के देने जाके । 
आप दोना स्तुति योग्य और अति पूज्य होकर, वडी कीत्ति, बढ़े भारी बल 
वीर्य को धारण कराओ | जिसके बळ से हम सदा दी प्रजाओं को विस्तृत 
करें | आप देनो स्तुति योग्य वळ पराक्रम को दममे प्राक्च कराओ । इति 
तृतीयो वर्ग: ॥ 

[ १६१ ] 

दौर्घतमा ऋषिः ॥ ऋभवो देवता ॥ थन्दः-- यिराटू जगती ॥ ३, ५, ३, 5, 
१२ निचृज्लगती । ७, १८ जगती च। निचत्‌ नि 1 ४, 72 मुर्‌ 
त्रिष्दुप । खराट त्रिष्दुप । ११ निण्डुप । १४ स्वराद्‌ पतिः । चचुर्दशर्च दरम्‌ ॥ 
किम श्रेष्ठ: कि यर्विष्टो न आजंगस्किमीयते दुत्यङ्शकयदूच्चिम । 
न॑ निन्दिम यमलं यो मंद्राऊुलो भक चातर्दुण इद्धतिमूदिम ॥१॥ 

आ०---दूत कर्म के योग्य पुद्प का वर्णन । क्या यई पुदष सवम 
अधिक प्रशंसनीय गुणों से युक्त दे, क्या यढ सरसे अधिक युवा, बलवान , 
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उसाह पूर्ण है, अथवा क्या सबसे अधिक ज्ञान में वृद्ध हे, ऐसा पुरुष हमे 
प्रात हो । एम जो कुछ भी कहे उसको दूसरे राज्य मे छे जाने के लिये 
वह दृतकर्म के पद को प्राप्त हो । हे तत्वार्थ को अपने भीतर धारण 
करने भै पुरळ । जो पुरुष घड़े कुछ मे उन्पन होता हे ऐसे मेघ के समान 
सुरपात्र पुरुप की हम निन्दा नहीं करें। प्रत्युत हे ज्ञानबन्‌ पुरुष ! दौत्य 
कर के छिये तो शीघ्र गति से जाने वाले पुरुप के ही सामथ्य की हम 
अधिक प्रशसा करत ह | 

सुधन्या के तान पुत्र ऋतु, विभ्या, वाज है अर्थात्‌ उत्तम धनुर्धर 
दीर भे तीन प्रकार फे पुरुष है शिपी, घनाब्य और वेगयान्‌ बछशाली | 
परन्तु दार याद्वाओं के सन्धि दिग्रहादि फे दृत्तकर्म के लिये चतुर्थ प्रकार 
ब [पान नो आउइयक ह उसका वियेचन है पह श्रेष्ट, युबा उत्साही, 
यवार्व वचत, सत्पाय, ऊुलीन, शीक्षगार्मा हो । 
पक यससं चतुर: कृणातन यशो देवा अन्रुयन्तद्ध आग॑मम्‌ । 
स।पन्वमा यद्येवा कोरिप्यथे साक डेययेजियासो भविष्यथ ॥२॥ 

गा२--- हे उत्तम धनुप आदि शाखा के सजाटन म फुचठ पुरुषों ! 
कने दने परे पिटान पुरुष आप लागो को उस उक्त भज्ष के जिपय से 
उपदशा फरत ह | भ विदान्‌ पुरुष नी आप लोगो के समक्ष उसको यधा- 
बत अक्ट वरता है आप ठाय चारा जने मिल कर एक सत्‌ पात्र वा 
भेप ३. सान भरमार गजप फरे वाळे पुरुष को अपना दूत वियत करो | 
संद एप अपार करोगे ता. आप ढोग डिशान्‌ एव दानशील होकर और 
अविभद्दर रप पे २३१4 I बर, ५+ सुच्तगत राट फे आगे एव पूज्य पद 
* ५७५ घषर २६ स्‌सामे | 
शा उन प्रत यढ्बदीत नाउ वर्त्डा रथ उतेह कत्व. । 
चर 3 MAIN I RENE यातर द. स्त्य्यझास ॥३॥ 
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-बाळे पुरुष को लक्ष्यकर जो २ नाना काये आप लोग कदते हो कि उसळे 
लिये उत्तम अश्व, अनुगामी रथ और अश्वसेन्य तैयार करो, ओर रथ सेन्य 
तैयार करो, नाना रस पिलाने वाली गौ के समान एथिवी तयार करो 
ग-पुरुष दोनों को युवा बलवान्‌ वनाओ | हम विद्वान्‌ लोग यजा के 
हिताथ ही उन नाना उत्तम कार्यों को करने के लिये आश होते दै । 
चकृवांस ऋभवस्तदपृच्छत क्वेदभूद्यः स्य दूतो न आजंगन्‌ 1 
यद्‌(वास्यच्चमसाञ्चतुरः कृतानादिस्व्टा झस्यन्तन्यानजे ॥४॥ 
भा०--जिस प्रकार सूर्य उत्पन्न किये मेघा को प्रकट करता दे ओर 
स्वयं दिशाओं के वीच में प्रकाशित होता दे, उसी प्रकार तेजस्वी पुरुष 
जिन स्वय तैयार किये चतुरग सैन्य वला को, चारो वर्णो या चार 
आश्चमो को सुव्यवस्थित रूप से बने ओर अच्छे झप से आचरण किये 
हुए अपने अवीन देखता दे, तब वह राजा प्रजा ओर शासन करने योग्य 
भूमियों के बीच उनका भोक्ता होकर सब प्रकार से प्रकाशित दोता दै । 
तब राज्य शासन करने वाळे, सत्य धमं ओर ज्ञान से प्रकाशित होने पाळे 
वडे पुरुष उससे यह प्रश्न करें कि वह जो भी दूत हमारे पास आवे वढ 
कहां रहे ? प्रमुख २ विद्वान्‌ को किस २ पद्‌ पर स्थापित करे | इस प्रकार 
राजा से पूछ कर विद्वान्‌ लॉग उसी प्रकार उसका निश्चय करें । 
हनामेन्रों इति त्वष्टा यद्ववीच्चमसँ ये देवपानमनिन्दिषुः । 
सुन्या नामानि कएवते सुते सची अन्येरेनान्कन्याई नामभिः 
स्परत्‌ ॥ ५॥ ४ ॥ हु 
भा०-जों लोग मेघ ऊे समान सब सुखी के वपक, भिद्वानो दारा 
पाटन करने योग्य राजा के निन्दक दे उनको दम मारे, इस प्रकार से 
जब सूर्य के समान तेजखी पुदप आज्ञा का निश्चय करता दे, तव उत्तन 
शासन मे वे परप दण्ड से भयभीत दोकर नाना श्रकार से दुह जाने दै । 
तब राजा की कामना योग्य राज्यव्यवस्था नाना प्रकार के उद करने ॐ 
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उपायो से सघ यनाकर मिले हुए राष्ट्र के मनुष्यों को पाले पोसे, प्रसन्न 
दरे आर आगे वदावे | इति चतुर्वो वर्गः ॥ 
इन्द्रो हरीं युयजे अभ्विना रथं दृहस्पतिविभ्वरूपामुपाजत । 
फभर्विभ्वा वाजा देवों अंगच्छत खपसो य॒शियें भागमेंतन ॥६॥ 
भा०--शउ्हन्ता सेनापति राष्ट्र के धारण और शा्रुसंहरण के बलां 
वा प्रयोग करे । खी पुरुप गृहस्थाश्रम फो, रथ को सारथी के समान 
नदा सचालित करं । राजा जिस प्रकार सब प्रझार की प्रजा को धारण 
वरता ए उसा प्रकार येद्‌ की वाणी का पालक विदान्‌ ससार के पदार्थों 
य एकत्र करने चाळी पेद्पाणी वा ज्ञान करे | सव्य बाणी, सत्य ब्यव- 
रार के शरा सामर्ध्यवान्‌, ज्ञान और ऐखर्य से युक्त राजा, विविध 
सामग्या सहित, दानशीळ आर तेजस्वी पुरुपा के पास जावे । इस प्रकार 
इ पुरुणा । जाप लोग सुसभ्य, सुशिक्षित, सत्पर्मी हषर यज जर्थाय्‌ 
परूपर सत्सग से आर लेन देन के ब्यपहार से आप होने योग्य सेयनीय 
राए क ऐखया को प्राप्त करो | 
विघ्र्मंणों गामरिणीत परीतिशिर्या जरन्ता युवशा ताएशोतन । 
खापन्यज्ञा अझ्दादश्यमतच्त युफ्त्वा रथसुप देवा जयात ॥५॥ 
भा८-दे उत्तम पजुर्धारा पुरुषो । आप राग ढाल के उल एर रूनि 
पा जपन पारण सामप्या से प्राप्त कर अपने दद करने न सन्ध होरा | 
पपर हु दितपाजचो । जाप सय शिणप दारा परम से सेदाया दो दूर 
पन दास पडुप को उरा राइ फरो | जो घुबक एमारो को अपये 
भान पारण उरे उन ऐले उपदेश दरने दाउ विघारड साल पितारं 
पा अपचा प्रपुज् सपार परो | उत्तम जब से उत्तन नज सो तैयार 
इंच | उम ज से जव सन्तति आह बरो | रय आउ कर दिप्य नोयो, 
शुभ, रुस उत्तम व्यत्तास जोर पिनयतीळ समम वापा हो 
CENT) 
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इदसुदकं पिव्रतेत्यबवीतन्ञेदं वां घा. पिवता सुञ्जनेज॑नम्‌ । 
सोघन्वना यदि तन्नेव हर्यथ तृतीयें घा सवने मादयाध्वै ॥८॥ 
भा०-हे उत्तम धनुधर वीर पुरुपा के शिक्षण मे कुशल पुरुषो ! 
आप लोग अपने अधीन पुरुषों को ऐसा उपदेश देते रदा करो हि ऐसा 
जल पान किया करो | यह रोगों से छुड़ाने और शरीर को झुद्द कर देने 
बाला औपधिरस है. इसे निश्चय ही पान किया करो | यदि वह भी पान 
न करना चादो तो उन सबसे भी उत्तम सोम आदि रस में ही सदा 
अनन्दित रहो | 
आपो भूयिष्ठा इत्येको ग्रत्रवीदशिभूयिष्ठ इत्यन्यो मब्रवीत्‌ । 
बघयेन्तीं ब॒हुभ्यः प्रेको अत्रवीडता वर्दन्तश्यमसों आपिशत ॥६॥ 
भा०- हे विद्वान्‌ पुरुपो | आप लोगो मे एक विद्वान्‌ यही उपदेश 
करे कि जळ ही बहुत गुणा से युक्त है, वह जळो की विद्याओं का दी 
उपदेश करे | दूसरा ब्यक्ति ऐसा उपदेश किया करे कि अग्नि ही बहुत 
गुणों से युक्त है | वह अशि के ही गुणो का उपदेश किया कर। ओर 
आप में से एक बहुत से शिष्यों को शाखाखो और विद्यत्‌ की विद्या का 
या भूमि” की' विद्या का ही अच्छी प्रकार प्रवचन किया कर ) इस प्रकार 
आप लोग सत्य ज्ञानो का उपदेश करते हुए, ज्ञान ओर ऐशवयों का भोग 
करने वाळे या ज्ञान जिज्ञासु मानवों को नाना विभागों मे बाद दो | 
शोणामेकं उदक गामवाजति मांसमेकः पिंशति सुनयाभतम्‌। 
अ7निस्रचः शकेदको टापाभरक्कि खित्पचेभ्य, वितरा उपावतुः १० 
भा०--विद्वान्‌ परुषो के कार्यो का वणन | एक विद्वान्‌ पदप जल 
को यन्त्र द्वारा नीचे से उपर निकाळता है, ओर दूसरा विद्वान्‌ श्रवण करने 
योग्य उत्तम वाणी को नीचे की तरफ हृद्य या ननिदेश से उठा कर 
ऊपर सुख द्वारा प्रकट करता दै । अथवा श्रवण योग्य गो को चराता १1 
र एक पदप हल की फाली से या अन्रोत्पादक किया से प्रात हुए मर 
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बो उनम तगने वाळे अजादि को पेदा करता या उमे रुचिर बनाता दे | 
एक जिटान्‌ अन्त होते सूर्य के शक्तिदायक अश को उससे प्राप्त करता 
है यतो की रक्षा करने मे समर्थ उिद्दानों के हित के और जो कुछ भी 
पराथ हु उन्हे पाठक माता आर पिता दोना प्राप्त कराना चाहे | 
जउत्स्वंस्मा अरुणोतना दर निवत्स्वपः खंपस्ययां नरः । 
प्रगोधस्य उदसंस्तना गदे तदद्येदसभडो नानु गच्छथ ॥ ११ ॥ 
चाळ हे पर्ती । आप लोग ऊचे स्वाना पर उस पश्ुयगे के हितार्थ 
पाम आदि चरने योग्य पदार्थ उत्पन करो, आर नीचे के गहरे स्थाना पर 
उपम कमा फी हन्छ या परोपकार से प्रेरित होवर जल एकत्र करों | 
धर म जज जाकर रहो या सोयो तव सदा अप्राय पुरुप के दुशरित्र का 
ना अनुमान मत घरो | 
पग्मीट्य यद्वर्वना परयेसपत क्त स्विसात्या पितरा घ आसतुः । 
पशपत य. फरखे च आददे यः प्राघयीलो तस्मा अव्ररीतन ॥६२॥ 
भा०--हे पर पो । जय परस्पर प्रेम से मिल यर प्राणियों जार पदरा 
न प्राप्त शापा, इस समय जाप लोगो के साता पिता कही ना रह, 
«रफ चित्ता सत फरो | जो आप दोबा के वाइ पा पवर, जा तुम्वरीं 
[र्तर पर प्रतिबन्ध ०गाये उतदा तुन उरा ब्ले, आर नो तुन्दरे 
६ 4 उपत्त राति उपरत परे उसके [लये प्रिय वाणी बोल करो | 
खपत्याले फ्मपरतदंपु्छतागोंध क इद नो अबुचुधत्‌ । 
घ्यात बस्तो वापथितार्मळवीन्तवत्सर श्द्भ्धा व्प्स्यत ॥१३॥ 
नार दे सत्य छान से प्रकातित शते बाले सूप दिरणा के समान 
१५ ध्मान । ऐ सुज त शयन बर परे, बिल याजो अबो ! -पंष 
"न "व परभ शान के उन्ज्त्य से सपा प्रन सया हरे | तत से काऊ 
११०९२५ योज हे ध्यचाई । (ने बट सव साज्य्य पिपय बोन 
त तक्ता हे ९ तद सपत तर क ज्यान बसे राटा वच ही 
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अति शीमता से ज्ञान माग पर ले जाने हारे, शान प्रदान करने वाळे 
आयासं को कहे कि आप एक वप में ही सद्‌ समस्त ज्ञान इमे विशेष 
रूप से ब्याय्यान कर दै! 


CN 


िवा यान्त मरुता भम्यासिरयं वाता अंतारक्षण याति। 
आद्धियाति वरुणः समद्रेयुष्मा इच्छन्तः रावसा नपातः॥१४॥३॥ 

भादे बलयीये ओर जान का पतन या विनाश न होने देने दारे 
पठान परुषों । जिस प्रकार वायुगण सूये हे बळ से चलते दे, ओर अग्नि 
भूमि हे आश्रय से बढ़ती, और यह वायु अन्तरिद्वा का आश्रय छेकर 
चदता दू, शोर जिस प्रकार सवे श्रेष्ठ राजा समुद्र फे समान गम्भीर 
आनना के साथ या मेघ आद्र करने वाळे या भूतळ से उठते हुए. जळा 
ऊँ माथ गमन करता दे, उसी प्रहार तुमको चाहने वाळे तथा बल-मीर 
का पतन या सयळन न होने देने वाळे विद्वान्‌ ळोग प्रा दॉ। इति 
घटो वग ॥ 

[ १६२ | 

दीयतगा छथि ॥ मित्रादता लिक्षा देवाः ॥ स*~?) २, ४8, 
१०, २5, २० निचृत्‌ निष्ठुप्‌ । ४, ७, ३, १८ नि्दुप्‌ । ५ विराट । 
निष्ड्य । ३, १?, नुगिक निन्दुप्‌। १२ छराट विष्दुपू। २३, १४ युरिक 
पडकः । १५, १६, २२ सरट्‌ कि, । २६ पिट पदक; 3 निवु- 

जता ॥ द्वापिराचे बन ॥ 


मा नो मित्रो बदणो श्र्यंमायुरिन्द अभक्ता मदतः परि खान्‌ । 
यद्वाजिना देवजातस्य सत्ते, प्रवदयामो विद्य बीयाणि ॥ १॥ 

भाउ--दमारा मित्र, रट परप, टावुचा का नियन्ता न्याया यादा, 
वायु और जीवनप्रद, टेखयेवान, विदान्‌ पुरुषों के बीच विवाल करने 
वाढा नेसावी, जोर अन्य विटान्‌ या झयुनाशक सैनिक लोग दमाई उस 
विजयदील पन्पो म प्रसिद्द, वेग से आगे बदने दारे पप हे जछों और 
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सामध्यों की कनो निन्दा और उपेक्षा न करें | जिस बलवान, ज्ञानवान्‌ , 
वेगवान, समवाय करने मे कुशल पुरुप के नाना सामथ्यां का हम अच्छी 
प्रवार वर्णन करते हैं | अध्यात्म मे--आत्सा और परमात्मा दोनो शक्कि 
ओर ज्ञान सामर्थ्यवान्‌ होने से “बाजी” हे, इन्द्रियां और सूर्यादि में प्रकट 
शक्ति वाला होने से 'देवजात' हे | ब्यापक होने से 'सप्ति' हे हम उसके 
गुण पणन करे जोर मित्र, उत्तम ज्ञानी और धनी पुरुष राजादि रमारी 
उपेक्षा ओर अपमान न कर | प्राण, उदान, समान, ओर इन्द्रिया की 
शक्ति आर अन्यान्य उपप्राण भी इसे न छोड़े । (यजु०। अ० २५ | २५८) 
यान्नर्णिज्ञा रेफ्णंसा प्राबृतस्य राति ग्रंभीतां मुसतो नयन्ति । 
सप्राइजो मेम्य॑हिश्वरूप इन्द्रापृप्ण प्रियमप्येति पाथः ॥ २ ॥ 

भ०--जय अभिषेक तवा धन्य ये सुशोमित परप फो दा 7६ 
भार सुप्यरप से प्रास वृत्ति फो अधीनस्थ पुरष प्राप्त करत है, तउ उत्तम 
प्रन रिचार्वी के समान उत्तम शोभा से युक्त, शतुआ का उसाउने से 
उम, सर पदायों ओर राष्ट्र म वसे प्राणियों जोर अधिकारों का स्याना 
सद वाधक शयुओं पा नाश करता हुआ, सेनापति ओर पापऊ खाना 
दाना पा प्रिय रचने वाळे तपा जळ आर अन्न फे समान सपवो पारम 
बरन पाले बत जोर एखर्य चो प्राप्त होता ६ । 
एप छाप? परो प्रश्न याजिनां पृष्णे भागों नींपते एिश्व- 
दयः । अ्चिप्रियं यत्पुरोळाशमवेता त्वेऐेरेनं सोधवसाचं 
जिन्जत ॥ ३॥ 

भो->यह पिया तया न्ययदारउशर समस्त दिन पर्दा मे 
जप रा पुन दा ऐन भेदन करने धारा पीर परप, देसपान्‌ अप्सेन्य 
भार १३५५७ राए के साव, सपपोपकू सूपे जार एपिशा अ तेज नार 
पदक दा जन बरेच वात शऐेरर, सर से आते २ सेवाएति ३ 
पर एत्‌ एप जाता ई, एबं लेप र सनान तन i 
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अति शीव्रता से ज्ञान मार्ग पर ले जाने हारे, ज्ञान प्रदान करने वाळे 
आचार्य को कहे कि आप एक वर्ष मे ही यह समस्त ज्ञान इमे विशेष 
रूप से व्याख्यान कर दे | 
दिवा यान्ति सस्ता भूम्याञ्चिरयं वातो अतरिक्तेण याति । 
अद्वियाँति वरुणः समुद्रेयुष्मा इच्छन्तः शवसो नपातः॥१४।१॥ 

भा०--हे बलवीर्य और ज्ञान का पतन या बिनाश न होने देने दारे 
विद्वान्‌ पुरुपो ! जिस प्रकार वायुगण सूर्य के बल से चलते दे, ओर अझि 
भूमि के आश्रय से बढ़ती, और यह वायु अन्तरिक्ष का आश्रय ढेकर 
चलता दै, और जिस प्रकार सर्व श्रेष्ठ राजा समुद्र फे समान गम्भीर 
आप्तजनो के साथ या मेघ आद्रं करने वाले या भूतळ से उठते हुए जलो! 
के साथ गमन करता दे, उसी प्रकार तुमको चाहने वाळे तथा बल-वीर्य 
का पतन या स्खलन न होने देने वाळे विद्वान्‌ ढोग प्राप्त दा] इति 
पष्ठों वर्ग, 

[ १६२ | 

दीर्घतगा ऋषि: ॥ मित्रादयो लित्रीका देवता; ॥ घनर1:---2, २, ६, 
१०, १७, २० निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ७, ८, १८ वरिडपू। ५ विराट । 
त्रिष्डपू । 5, ११, २१, भुस्कि विश्व । १२ खराट त्रिष्दुप्‌ । १३, १४ युरिक 
पडक्तिः । १५, १६, २२ सारद क्ति, । १६ निरा पिः 1 ३ निः 

जगती ॥ द्वार्विराचे सुर्तम्‌ ॥ 

[नो मित्रो बर्दणो अर्यमायुरिन्द ऋष्चत्ता मदतः परि ख्यम्‌ । 
यद्वाजिनो देवजांतस्य सतः प्रङदयामी विदर्ये घीयाणि ॥ * 

_ आ०---हमारा मित्र, श्रेष्ठ पन्ष, दावुजो का नियन्ता न्यायातीदा 
वायु और जीवनप्रद, पेश्वयेवान्‌, विद्वान्‌ पृषो के बीच [वाल करने 
बाला मेधावी, और अन्य विद्वान्‌ या शयुनाश् सनिक नाग दुमार उस 
विजयशील परुषां में प्रसिद्ध, वेग से जाग बदन दार पदप के मळा नीर 
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साम्यो की कभी निन्दा और उपेक्षा न करें | जिस बलवान्‌, ज्ञानवान्‌ , 
वेगवान्‌, समवाय करने मे कुशल परुष के नाना सामथ्यों का हम अच्छी 
प्रकार वर्णन करते हैं | अध्यात्म मे--आत्मा और परमात्मा दोनो शक्ति 
और ज्ञान सामर्ध्यवान्‌ होने से “बाजी? हैं, इन्द्रियों और सूयोदि में प्रकट 
शक्ति वाला होने से 'देवजात' है | ब्यापक होने से 'सप्ति है | हस उसके 
गुण वर्णन करें और मित्र, उत्तम ज्ञानी और धनी पुरुष राजादि हमारी 
उपेक्षा और अपमात न करें । प्राग, उदान, समान, ओर इन्द्रियां की 
शक्ति और अन्यान्य उपप्राण भी हमे न छोडें | (यजु०। अ० २५ | २५) 
यन्निणिजा रेक्णसा प्रावृंतस्य राति ग्रंभीतां मुखतो नय॑न्ति । 
सुप्रांडजा मेम्यंद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः ग्रियमप्येति पार्थः ॥२॥ 
भा०--जब असिपेक तथा घनेश्वये से सुशोभित पुरुष की दी हुई 
और मुख्यख्प से प्राप्त बृत्ति को अधीनस्थ पुरुष प्राप्त करते हैं, तव उत्तम 
प्रश्नशील विद्यार्थी के समान उत्तम शोभा से युक्त, शब्ुओ को उखाडने में 
समर्थ, सव पदार्धो और राष्ट्र में बसे ्राणियो और अधिकारो का खामी, 
सव वाधक शातुओ का नाश करता हुआ, सेनापति और पोपक खामी 
दोनो फो प्रिय लगने वाले तथा जळ ओर अन्न के समान सबको पालन 
करने वाले वळ ओर ऐखय को प्राप्त होता है | 
एप च्छाग॑ः पुरो अश्वेन दाजिनां पृष्णे भागो नीयते विश्व- 
देव्यः । अभिमियं यत्युरोदाजमर्वता त्वेष्ेदेंन सौधवसायं 
जिन्वति ॥ ३॥ हु 
भा>--बह विजयी तथा व्यवहारकुशल समस्त बिद्वान्‌ परुपों में 
सदथेए पनुजो का उदन भेदन करने हारा वीर एरुष, वेगवान्‌ अश्वसेन्य 
और ऐखदयुक्त रा के साय, सर्वशेपक सूर्य और पृधिदी के तेज और 
ऐप को भोग करने वाला होकर, सब से आगे २ सेनापति के मुख्य पद्‌ 
पर स्थापित किया जाता हे, तब सूर्य के समान तेजस्वी परुप ही बिद्वान्‌ 
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जन और अश्व के सहित सर्वप्रिय, सबके संमुस देने योग्य प्रधान पद 
को प्राप्त इस नायक को उत्तम कीति और ऐश्वर्य प्राप्त करने हे लिये 
परिप करता है। ~ ५ ४० «| ९ [ || 
यद्धविष्यसृतुशा देवयाचं त्रिमानुषाः पयइवं नयास्ति। अत्रा 
पूष्णः प्रथमो भाग एति यज्ञ डेचेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः ॥ ४ ॥ 
भा०--जब उत्तम अन्न के समान श्रेष्ठ, तथा विद्वानों का भार आपने 
ऊपर लेकर उनको उत्तम मार्ग पर ले जाने हारे, अथ के समान बलवान 
सेनापति मननशीळ परुप तीन प्रकार से करते हे, इस अवसर पर सर्व- 
पोषक पृथ्वी का सवश्रेछ भाक्ता, तथा शत्रुओं को उसाइने म सम» पर्प, 
बिद्वानो और तेजस्वी विजयाभिलापी परुपा के प्रति सब के ससोगक सेना- 
पति को एक दूसरे का परिचय कराता हुआ प्राप्त हो । व्ष का तीना 
ऋतु म सेनापति आदि का भ्रमण करावे आर उसी अवसर पर पीर 
प्रधान २ ग्रमापाळक शासकों से उसका परिचय कराया करें । 
होतांध्वर्युरावया खसिमिन्यो ग्रावग्राभ उत शंस्ता अविप्र, । 
तेन य॒क्षेन खरङकतेन स्विष्टेन वक्षणा या पृणब्यम्‌ ॥ ५॥ 91 
भा०--जिस प्रकार यज्ञ म होता, अध्वयु, प्रतिप्रस्थाता, जाशी, 
आवस्तुत्‌ , प्रशास्ता ओर ब्रह्मा ये ऋत्विज होते है, उसी प्रकार राष्ट्र रूप 
यज्ञ में अविकारो का प्रदाता, समस्त ्रजापाउन के तन्त्र की चळसि- 
दारा महामात्र, सबको अवीन योग्यतानुसार कल पूर्जी के समान मोने 
वाला, राजादि नायको आर विद्वान्‌ व्रद्खणो को मान दान आदर से सदां 
उत्साहित और उत्तेजित करने वाळा, विद्वानो जार दाख बल को अपने 
वञ्च म रखने वाळा, सन्साग का उपदेष्टा, उत्तम मेयापी या सरी 
न्यूनता को पूण करने दारा आदि नाना अविकारी दो। दे विद्वान 
अधिकारियों | आप सब उस सु्यवस्थित तथा उत्तम रीति से सुश्योभिव 
राजा वा राष्ट्र दारा, प्रजा की कुद्भियो को सत्र प्रकार से पुणे करो | 
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(२) अध्यात्म में सातो प्राण सात परत्विग हैं । यज्ञ आत्मा है । उपा- 
सना धर्ममेघ तथा आनन्दघन मै रम रम कर सव कामनाएं पूर्ण करो | 
इति सप्तमो वे; ॥ 
युपत्रस्का उत ये यूपचाहाश्चषाल्‌ यं अश्वयुपाय तक्षंति । 
ये चावेते पचनं सस्भरन्त्युतो तेषामभिगूर्तिर्न इन्वन्तु ॥६॥ 
भा०--जो मनुष्य प्रजा के बीच स्तम्भ के समान सवोश्चय राजा 
के पद्‌ को परिश्रम से बनाते हैं, और जो उसको अपने कन्धों पर धारण 
करते है, ओर जो स्तम्भ के मुख्य भाग के समान राजा के प्रधान पद्‌ 
फो वृक्ष को वर्षकै के समान शखाख सचालनो द्वारा वाधक कारणों को 
जाश करके बनाते हैं, ओर ज्ञानवान्‌, वेगवान्‌, शतु पर प्रयाण करने 
वाले अश्वसैन्य ओर सेनानायक के लिये परिपफ अन्न को सच प्रकार से 
सग्रह करके उन तक पहुँचाते है, उन सभी सहोचोगी प्रुपो का उद्यम 
इमे ग्राप्त हो । 
उप प्रागात्सुमन्मेऽचाजि मन्म॑ देवानामाशा उप॑ चौतपृष्ठः । 
उन्वेन विद्रा ऋषयो मदन्ति देवाना पृष्टे चकृमा सुचन्धुंम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--जो पुरुप मुस प्रजाजन के लिये मनन करने योग्य ज्ञान को 
धारण करता हे, और जो विद्वान्‌ और वीर तेजस्वी पुरुषों की समस्त 
आशा जों फामनाओं को धारण करता है, वह गुरु के समीप प्राक्त यज्ञो- 
परीत वाला द्विज, उत्तम जानवान्‌ ओर उत्तम रीति से सबको आनन्दित 
झरने हारा होकर एमे सदा प्राक्त हो, इसको देख कर विविध विद्याओं के 
येचा विद्वज्जन और मन्तरार्थ द्रष्टा ऋषि जन सदा प्रसन्न होते हैं । उसको 
दम रोग विद्वानों और वीर पुरुषों के पोषण कायं मे उत्तम दन्धु रूप से 
अनाव | 
यद्वाजिनो दामं सन्दानमबेतो या शीपणयां रशना रज्जुरस्य । 


म की ® ~ ~ 
यद्वां घास्य॒ प्रडूतमास्येः तं सरता ता ते अपिं डेबेप्वस्तु ॥ ८ ॥ 
१० द्ध, 
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भा०--जो ज्ञानवान्‌ , ऐश्वर्ययान्‌ और वळवान्‌ पुरष का दमन 
साधन, यम नियम पालन, ओर व्यवस्था हो, उसका दान अयदि करपे 
का धन जोर दण्ड वळ, आदि हो, और जो इस ज्ञानी, वलवान्‌ पुष ही 
शोभा देने वाली सवत्र राष्ट्र मे ब्यापक, सर्जनझारिणी या व्ययस्था 
निर्मात्री ओर जो इसके प्रमुख स्थान पर दानु और सकट! हे काटने मे 
समर्थ बलवान्‌ सैन्य अच्छी प्रकार से वेतन पर नियत दे, हे पुरुष ! तेरे 
चे सत्र पदाथ विद्वान्‌ वीर पुरुषा फे अधीन और उनहे हित हे लिये 
हुआ करं] 
यद्श्व॑स्थ क्विषों मज्षिकाशु यद्वा खरो स्वधितो रिप्तमस्ति । 
यद्धस्तयोः शमितुर्यन्नखेपु सर्वा ता ते अपि दवेष्वस्तु ॥ ६ ॥ 

भा०--जो भाग विजयी राष्ट्र का रोप का काय करने पाळी सेना पा 
जाती दे, जोर जो अंश तापदायक और शत्रु सन्तापक वत्र आदि शस्त्राय्र 
बळ में लग जाता है, ओर जो भाग शान्ति कराने पाले मध्यस्थ पुरुष या 
दुष्टो के उपद्रव शान्त करने वाळे वीर पुरुष के हाथो अर्थात्‌ दनन करने हे 
साधनों और उपायों में ळग जाता दे, जो राटू के ऐशवय का जदा ढि 
रहित राष्ट्र प्रबन्ध कार्यो में और प्बन्धकर्ताओं मे ब्यय हो जाता दे, दे 
सव कार्य तुझ राट्र ओर राष्ट्रपति के देवो के अधीन ही हुआ कर । 
यद्व॑ध्यमईरस्यापवाति य आमस्यं क्रवियों गन्धो अति । 
कृता तच्छुप्रिताएः कुयत्रन्त॒त मधे श्वपाक पचन्तु ॥१०॥८॥ 
भा०--जों वव करने योग्य शत्रु पेट फे भीतर पठे जनकच जन ह्वे 
समान नाशक विभाग के हाथ से निकल नागे, और जो रोगळारी दिस & 
जन्तुओं का परपीदन का कार्य दै, उपद्रव को दान्त करने जाळे विद्वान्‌ 
और वीरं पुदप उत्तम उपाय से उसका विनाद कई | ओर दिसाकारी «i 
को सूत्र सन्तठ कर } जिसस चढ दुता व्याग सौम्य दा नाय | विशेष 
देखो बजु> २५ । ३३ ॥ इत्पटमा वग: ॥ 


Sz 
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यचे गात्राडद्चिनां पच्यमानादभि शूं निहतस्यावधावति । 
मा तद्भूम्यामा थिपन्मा छशेंप देवेभ्यस्तदुशद्भधयों रातमंस्तु ॥११॥ 
भा०--हे राष्ट्र । जूल अर्थात्‌ हल आदि हारा तोड़े फोडे गये, तथा 
सूर्य आदि से सतापित परिपक खेतों से जो भाग अलग हो वह भूमि पर 
न प्ररा रहे, ओर बह तिनको घासो मे भी न सिल जाय । प्रत्युत बह 
अत्रादि के इच्छुक विद्वान्‌ और विद्या और विजय के इच्छुक विद्याथियों 
ओर बीरों को प्राप्त हो । देखो यजु० अ० २७४ ३९ ॥ 
ये वाजिनं परिपश्यन्ति पकर य ईमाहुः उंरमिर्निडेरति । 
ये चावता मांसभिक्षामपासत उता तषांमभिमूर्तिने इन्वलु ॥१२॥ 
भा०--जो विद्वान्‌ लोग अन्नादि सञ्रद्वि से युक्त राष्ट्र को खूब पके 
सेता बारा देखते ह, और जो इसके विपय मे कहते हैं कि वह खेत खूब 
उत्तम पके धान के गन्ध से युक्त है इस पके खेत को कार के ले जाओ, 
और जो इस भोगयोम्य राष्ट्र के सन को लुभाने बाले अन्न ऐश्वयांदि की 
याचना करते हैं उनका उद्यम और उपदेश हमे प्राप्त हो। देखो ( यञ्च 
२५।३५) 
यज्नीक्षण मास्पचन्या उखाया या पाणि युष्ण आसेचनानि । 
ऊप्मण्यापिधानां चख्णाम्काः सनाः परि भूपन्त्यश्वम्‌ ॥ १३॥ 
भा०--जो मन को अच्छे लगने वाले नाना अक्षो और फलो का 
परिपाक करने बाली और खोडी जाकर उत्तम फळ देने वाली भूमि की 
निरन्तर देख भाऊ करता है, और जो सब प्राणियों की पालना करने वाले 
रस या जळ से सेचन करने के साधन झूप, तडाग आदि स्थान है, और 
जो विचरने पाळे पथिको के निमित्त ग्रीष्म काळ में सुखकारी आच्छादित 
स्थान, दिधाम गृह हैं, और जो स्थान २ पर अडत मार्ग और खान करने 
ऊ तीर्थे आदि स्थान हैं, वे समी सुखजनक पदार्थ अश्व अर्धात्‌ विशाल 
राष्ट्र को सुभूषित करते हैं । ( यजु० २५। २६ ) 
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निक्रमणं नियदन विवतनं यच्च पदवीशमर्वतः । 
यञ्च पपौ यञ्च चासि जघास सर्वा ता ठे अपिं देवेष्वस्तु ॥१३१ 
भा०--त्रे सब तेरे काम राष्ट्र में जाने आने के मार्ग, राजसभा 
आदि के अधिवेशन होने के स्थान, पदाधिकार के योग्य नियुक्ति, प्रजा के 
मान योग्य जळ और अन्न इन सबका निरीक्षण विद्वान्‌ पुरुषों हे अधीन 
रहे । ( यजु० २५। (२८) 
मा त्याश्रिध्येनयीद्धमर्गन्थिमोखा भ्राजन्त्यमि विक जघ्रिः । 
इष्टं यीतमभिगूर्वे वघद्कलं तं देवासः प्रति गृभ्णन्त्यश्वम्‌ ॥१५॥३॥ 
भा०--है राष्ट्र ! विपेले घुम से पीडित करने वाळे तथा उद्देजक गन्ध 
वाले अभिमय़ अख प्रयोग तुझे कभी पीडित और दुःखित न करें । खूब 
भइकती हुई इडया अर्थात्‌ वारूद से भरा बम्प आदि तुझे कभी उछिन्न 
न करें प्राप्त हुए, सबको प्रिय, दानशील, परिश्रमी, राष्ट्रपति को, दान- 
शीळ और विजय फे इच्छुक जन स्वीकार करते दे ] इति नवम! वग: ॥ 
यदर्श्वाय वास उपस्ठृणन्त्यंघीवाखं या दिरण्यान्य स्म । 
सन्दानमर्वन्तं पढ्‌ ॥ीशं प्रिया देवेष्वा यामयन्ति ॥ १६ ॥ 
भा०--राष्ट्रपति के आदर के लिये उत्तम बस बिछाते द, ऊपर पढ 
नने का ळवादा सर्वोत्तम गृह और अध्यक्ष पद देते ढे) सुवण के आमूगभ, 
प्रजाओं का मिल कर उत्तम से उत्तम अभिनन्दन या वख आदि उच 
पदार्थ का देना, और पेर का रसने का पीढ़ा आदि ये सत्र असज करने 
के पदाथ उस बळवान्‌ पुदप को विद्वानों ओर वीर गुढ ह चीच व्यापक 
अधिकार वाळा और व्यवस्थित करते ई ) 
यत्ते खादे मदंछा शतस्य पाष्एयाँ चा कशंया चा ठुतोर । 
खचेव ता हवियों अध्यरेपु सर्वा ताते बरगा सूदयाति 1१०४ 
त आ++दें राजन्‌ ! जिस मकार तेज धोदे को णुदी या चायु से 
पीडित कर ढोक मार्ग पर चढाया जाता दे, उसी प्रकार जड डिना चिनार 
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शीघ्रता से कार्य कर डालने वाले तेरे अवसाद अर्थात्‌ पथभ्रष्ट होने पर 
कोई अपने बळ से या पाष्णिम्राह अर्थात्‌ पीछे से आक्रमण करने बाळी 
शदुसेना से, या अपनी बड़ी शासन शक्ति से तुझे पीड़ा पहुँचावे तो तेरी 
उन सब ब्रुटियों को सें विद्वान्‌ दाच पुरोहित, यजो मे जैसे हवियो को वेद मन्त्र 
सहित खर्चो से दिया जाता है उसी प्रकार, महान्‌ बर और वेदज्ञान और 
ऐश्वर्य द्वारा दूर करूं | 
सतुर्स्रिशद्वाजिनों देवदन्धोर्चद्क्रीरश्वंस्य स्वधितिः समेति । 
च्छ्ट्रा गात्रा वयुना कणात परुष्परुरनुघुष्या [व शस्त ॥१८॥ 
भा०--राष्ट्र को अपने बल से धारण करने वाले वीयवान्‌ पुरुप का 
शासन चक्र, विदानो के बीच सुप्रबन्धक, तथा ऐश्वर्यवान्‌ व्यापक राष्ट्र के 
३४ पसुलियों के समान चोतीसो विभागो को अच्छी प्रकार सुसंगत करे। 
हे विद्वान्‌ लोगो ! आप लोग राष्ट्र के सब अंगों को छिद्र अर्थात्‌ त्रुटि 
रहित रखो । ओर सब काम और सब ज्ञान त्रुटि रहित सम्पादन फरो । 
पुनः २ घोषणा करके राष्ट्र के अंगो को विभक्त करो | प्रजा फो विविध 
दिद्याओं में शिक्षित करो | 
एकस्त्दष्ट्रश्वंस्या विश॒स्ता द्वा यन्वारा भवतस्तथ ऋतुः । 
या त गात्रांणामुनथा कुणोमि ताता पिण्डानां प्र जहोम्यय़ो ॥१६॥ 
भा०--सवत्सर रूप प्रजापति की राष्ट्र के प्रजापति से तुलना करते 
हॅ । तेजस्वी सूय के आशुगासी, काल फा विभागक॒त्तो एक पूण संवत्सर है 
उसऊे भी दो अयन नियन्ता होते हे । उसी प्रकार ऋतु भी संवत्सर को 
भक करता हे उस फतु के भी दो दो मास नियामक हैं| उसी प्रकार 
है प्रजापाडक राष्ट्रपते ! तथा सबके नोक्ता तेरे उपर एक सर्वोपरि ज्ञान- 
चान्‌ पुरुप तुझे विशेष रूप से शासन करने वाळा हो, और तेरे अधीन 
दो शासक प्रजा को नियम रखने वाले, देह मे दो सुजाओ के समान 
बिरामक हो । तेर राष्ट्रिय अगो मे से जिन २ को ज्ञानवान्‌ नियम्ता 
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के अधीन करू, उन २ अंगों को ज्ञानवान्‌ अग्रणी नायक पुरुष के अधीन 
अच्छी प्रकार वश करू | 
मा त्वा तपत्प्रिय आत्मापियन्त मा खधितिस्तन्व_आ. तिषि- 
| [३० 
पत्त । मा त मध्चुरविशस्तातिहाय छिद्रा गात्राएयसिना 
~ । Fe 
मधू कः ॥ २० ॥ 
भा०--हे राजन्‌! श्वल तेरे शारीर पर आघात न पटटंचावे) दे 
विद्वन्‌! शासन करने में अकुशछ पुरष लोभी दोकर तेरे दोषा की उपेक्षा 
करके शम्रादि से देढ के अंगा को कभी छिन्न भिन्न या पीडित न करे } 
अथात्‌ तुझे सच्या शिक्षक प्राप्त हो | हे राजन्‌ । शासन में अकुशल लोभी 
पुरुष तेर देहो फे अवयवा को ब्यथ न काटे फाटे । 

॥ ~ ५ ~ 20. 2, Ale ट] Ne 
नवा उ एतन्ध्रियसे न रिष्यसि देवा इदेपि पीयमि' सगेभिः। 
हरी ते युञ्जा पृषती अ्रभूतामुपास्थाद्वाजी घुरि रासभरय ॥२२॥ 

भा०--हे राष्ट्र ! इस प्रकार सुव्यवस्था से चु कनी न मरे, न पीडित 
हो । सुख से गमन करने योग्य मार्गा ओर उपाया से उतम ब्यवदारी 
ओर थोदा ओं को प्राप्त हो | रथ मे दृष्ट पुष्ट घोडा के समान दो योग्य 
नायक नियुक्त हा । ऐश्वर्यवान्‌ ज्ञानी पुरुष उपदेश आज्ञापक की पुरा 
अथात्‌ मुख्य पद्‌ पर उपस्थित हो | 
सगव्य ना वाजा खर्य एलः पुत्रा उत ावशतापुल गाम्‌ । अडा” 
गास्त्वं नो अदितिः कणातु नक्षत्र [वनता इचिग्मान्‌ २२१० 

भा०--ऐशयवान्‌ ज्ञानत्रान्‌ और बलवान्‌ पुदष, हमारे लिये, उचम 
यओं से पुक्त, विवो से उत्पन्न अद्नादि समृद्धि से दुक, उत्तम चाद 
से समद, ओर सत्रको पुष्ट करने वाळे ऐर, को और टमम जनामाइ 
अन्याय ओर अवरम अभाव को, तथा पुदपत्व युक्त पुर्णा को उत्पन्न करे | 
बद अखण्ड वळ से युक्त दोकर राष्ट्र का मोचा एव जद्दादि आ पदार्थों 


अ०२२।बू०१६३।२] ऋगंदभाष्ये प्रथमं सण्डलम्‌ १०१ 


AAA NAN AAAS नाना AS SS SYS 


से समद्र होकर हमारे धन, वळ, बीय और क्षात्र बळ को प्राप्त करे | 
इति दशमो वग; ॥ 
[ १६३ ] 
दीर्घतमा ऋषि: ॥ अवो5मिरेंबता ॥ छन्द.--१, ६,७, १३ निष्ठ । २ आरिक्‌ 
ब्रिप्ठर । ३, ८ विराट्‌ निष्ठप्‌ । ५, ९, २१ नित्‌ विठप 1 ४, १०, १२ 
भुरिफ्‌ पडाफिः ॥ 

यदक्रन्दः प्रथमं जाय॑मान उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीपात्‌ । 
श्येनस्य पत्ता ह॑रेणस्य॑ वाह उपस्तुत्यं महिं जाते ते अर्बन ॥१॥ 

भ,०-जचार्य के सावित्रीसय गर्भ से उत्पन्न होने वाले शिष्य का 
पर्णन फरते है । हे ज्ञानवान्‌ पुरुष! जो तू समुद्र या महान्‌ आकाश से 
उद्य फो प्राप्त होते हुए सूर्य के समान ज्ञानों के सागर और ज्ञानो में 
परिपूर्ण गुरु से टिजन्मा रूप मे उत्पत होता हुआ, सबसे उत्तम पद पर 
विराज कर उपदेश करता दे | और बाज के दोनों बाजू जिस प्रकार 
यछवान्‌ होफर आकाश के पार जाने मे समर्थ होते है, उसी प्रकार छान- 
यान्‌ आत्मा या पुरुप के यश करने वाले दोनों ज्ञान और फर्म उसको 
जपार भयसागर से पार करने मे समर्थ हों। हरिण की बाहुएं जिस्‌ 
परार जिस प्रकार पेग से पन अदि में उसकी रक्षा करने भे समर्थ होती 
हें उसी प्रकार सर्यपु उहारी आत्मा की अज्ञान सकटो और विपक्षियों को 
दूर फरने ओर पीडित करने वाले देह और मन के दोनो बल प्रास हों | 
तनी ऐसा तेरा सातृगर्भ और आजायेगर्भ से उत्पन्न होना अति जादर 
योग्य एव सफल हे | 

समस्त सुक्त की राजा के पक्ष मे लगने वाली अर्धयोजना देसो 
सचु० ज० २९ | ९२-२४ ॥ 
सभेने इचे द्वित एनमायुनगिन्द्र पणं प्रधमो ग्रध्यतिष्ठत्‌ । 

_ न । 

नप चस्य रशनामगृभ्णात्स्राद*्य वसवो निरतष्ट ॥ २॥ 
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भा०--यम नियमो के पालन करने और उत्तम सयम कराने बाले 
गुरु या पिता द्वारा दिये गये इस योग्य शिष्य को, अज्ञान सागर से पार 
उतरने में समथ, ज्ञान कमं और उपासना तीनो मे सिए, एव तीनो पेदे 
से पारंगत आचार्य सन्मार्ग में लगावे | सबसे से श्रेष्ठ अज्ञान का नाशक. 
आचार्य इस पर शासन करे | ओर गौ अर्थात्‌ वेद वाणी को धारण करने 
चाळा आचाय उसको व्यापक विद्या प्रास करावे और वश करने घाली 
मर्यादा को अपने अधीन रखे । इस प्रकार जिन विद्वान्‌ पुरुषों के अधीन 

शिष्यगण ब्रह्मचयत्रत पालन करते हुए निवास करें बे विद्वान जब मिळ 

कर सूयय के समान तेजस्वी गुरु से ही सर्वविद्या के ज्ञाता विद्वान्‌ बा 
चारी को उत्पन्न करते और प्राप्त करते 6 | (राज्यपक्ष में देणो 
यजु० २९ 1 १३ ) 
असि य॒मो अस्यांडिस्या अर्चन्नसिं त्रितो गुहेन घतेन॑ । 
अखि सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते वरि डिबि बन्ध॑नानि ॥३॥ 

भा०--हे ब्रह्मचारिन्‌! तू यम नियमो का पालन करने वाला, 
इन्द्रियों को दमन करने हारा होने से “यम? दे । तू भूतळ से जल अदण 
करने वाले सूर्य के समान आचार्य से ज्ञानम्रहण करने वाळा, और “अदिति! 
अवात्‌ माता, पिता, आचार्य का पत्र और शिष्य होने से भी "जादित्य 
हे अज्ञान के नाशक ! तू पाटन करने योग्य ब्रद्माचयत्रत के पालन 
से तीनों वेदों म पार करने वाळा, और पत्र तथा शिष्य रूप से माता पिता 
गुर को भी इड और पर दोनो छोको मे तारने दाहा दे) तु अपने प्रेरणा 
करने वाले आचार्य के साथ विद्रोप प्रकार से स्नेदवान्‌ ओर विश्वासम्बन्ध 
से सम्बद दै । ज्ञान को प्राक्च करने के लिये तेरे ऊपर तीन बन्न कढे 
गये हैं अर्थात्‌ पितू ऋण, देच ऋण, ओर ऋषि ऋण ये तीनो दी वन्वन ई ) 
उनसे बद दी 'त्रित' दे | राट्र और राजा डे पक्ष मे देखो यरद 
(२९।१४) 
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त्रिं त आहुर्दिवि वर्न्यनानि जीष्यप्छु त्रीण्यन्तः समुद्रे । 
उतेव॑ से वररुणश्छन्छन्त्स्यर्वन्यत्रा त हुः परमं जनित्रम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--है विद्वान्‌ परुष ! ज्ञान प्राप्त करते हुए तेरे ऊपर विद्वान्‌ 
तीन बन्धन चतलाते हैं| इसी प्रकार कर्मो के करने और ज्ञानों के 
धारण करने मे भी तेरे तीन ही बन्धन है, कर्म, कर्मफळ भोर करण । 
आकाश के समान महान्‌ परमेश्वर के वीच रहते हण तेरे तीन कत्तव्य है, 
स्तुति, प्रार्थना और उपासना या श्रवण, मनन और निदिध्यासन । हे 
ज्ञानवन्‌ आचार्य । और त्‌ु सर्व श्रेठ, और सब कष्टों का वारण करने- 
हारा होकर मुस शिष्य को वहा लेजा, जिस स्थान मे कि तेरा सबसे 
उत्तम जन्म या स्वरूप होता हुआ यतळाते है। राजा आदि पक्ष मे 
(देखो यजु० ०० २९ | १५) | 
इमा ते वाजिनवमाजनानामा शफानों सनितानघाना । अन्ना 
त अद्रा रशना अपश्यम्नतस्य या अभि रक्तान्त गापाः ॥५॥११॥ 
भा०--हे वलबीर्यसम्पन्न ! तेरे लिये ये पापो को दूर करने और 
आत्मा को शुद करने वाले प्रत आदि नाना उपाय है। और ये शान्ति का 
श्ञानप्रदान करने वाले तथा तेरी सेवा करने योग्य उपास्य गुरु के शान्ति- 
दायक उपदेश करने वाले ज्ञानवयनों या आचरणो के खजाना के समान 
शानभण्डार है । इस गुरु के अधीन इस जाश्चम मे तेरे योग्य सुख और 
कस्याणकारिणी रस्सियो के समान उत्तम मर्यादाओ और व्यापक विद्याओं 
था पाणियो को में साक्षात्‌ देख रहा हू, जिन का कि सत्यज्ञाव और वेद 
दी रक्षा करने वाले विद्वान्‌ जन सब प्रकार से पाटन करते हैं। ( राजा 
पक्ष मै यजु० २९ । १६ ) 'शफा.-श फणन्ति इति शफाः | इत्येछा-- 
दशे पर्ण, ॥ & 
आत्माने ते मनसारादजामासवा दिवा एतर्यन्तं पतङ्घम्‌ । 
शिरो अपइय पथिभिः सयेभिंररेणुभिर्जेहमानं पतत्रि ॥ ६॥ 
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भा०-हे विद्वन्‌ ! मे तेरी आत्मा को ज्ञान और मनन शीळ चिच से 
-अति समीप होकर तेरी सेवा ओर उपासना द्वारा जान लू, अर्थात्‌ गुर 
के हृदयगत ज्ञान को शिष्य समचित्त होकर प्राप्त करे । ओर हे आचार्य ! 
दिन के समय मे गमन करते हुए और सब पर ऐश्वर्यवान्‌ स्वामी के 
समान आचरण करते हुए सूयं के समान तेजस्वी तेरे रदाण को में प्राप्त 
करू | और शिर के समान तेरे मुख्य पद को रजोदोप ओर [इसा के भार्वो 
से रहित तथा सुख से गमन करने योग्य मार्गो से प्रिचरने याला देख्‌ | 
( राजपक्ष मे --यजु० २९ । १७ )। (२) 
आचरा ते रूपमुचममपश्ये जिगीषमाणमिष ग्रा पदे गोः । 
यदा ठे मतो अनु भोगमाचळादिद्ग्रलि छठ ओषेधीरजीग" ॥७॥ 

भा०--हे शिष्य | इस गुरु गुड मे वेदवाणी के आक्च करने फे अवसर 
में ओर योग द्वारा इन्द्रियगण को दमन करने फे अवसर मे, समस्त 
कामनाओं को विजय करने की इच्छा करते हुए तेरे सबसे उत्तम स्वरूप 
को में देखू । जव मनुत्य तेरे भोजन करने योग्य पदार्थ को जनुकूळ दोकर 
आदर से याप्त कराये तभी तू उत्तम रीति से असने वाळा, भूख ते युक्त 
होकर उत्तम अन्नादि ओपधियो का सेवन कर । राजा ऊे पदा में दषो 
( यजु० | २९ १८ ) | | 
अनु त्वा रथो अनु मर्यो अवेश्चनु पावोऽच भगः कनीनाम्‌ । 
अनु ब्रातासस्तव खख्यमीयुरुं देवा म॑मिरे वीर्य ते ॥ ८ ॥ 

` आ०--हे अश्व के समान वलवान्‌ पुरुष । निस प्र धर यो के पीठ 

२ रथ, मनुष्य, गो आदि सम्पत्ति, कन्याओ फा सोचाग्य, चोर नमुगामी 
रक्षको के दळ चळते है, विजयेच्छु लोग जब के बळ को जानते 4, उसी 
प्रकार तेरे पीछे २, तेरे जबीन रथ जार रमण करत याम पदाचे दा, वर 
अवीन सावारण जन हो, तेरे नर्वीन गौ जादि पछु दो, ते( नवीन, वरी 
रक्षा में दी तुसे चाहने वाळे खी, पुरुषा का सोनागय नार पुर्व युद 
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रहे । तेरे अधीन नाना ब्रताचरण करने हारे शिष्यगण या शिष्य समूह 
तेरे ही मैत्रीभाव को प्राप्त हो । और विद्वान्‌ और दानशील पुरुप भी तेरे 
यल वीर्य का उत्तम आदर करें, उसका महत्व जाने । राजपक्ष मे देखो 
{ यजु० २९ | १९) 
हिस्एयशज्ञापयों अस्य॒ पादा मनाजचा अवर इन्द्र आसीत्‌ । 
देवा इदस्य हविरद्यमायन्यो अबैन्त प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--इस विद्वान्‌ के प्रात होने योग्य ज्ञान के साधन ज्ञानमार्य 
मे येग ले जाने वाळे हों । सुवर्णादि को शिर पर रखने वाला ऐश्वर्यवान्‌ 
घनाउउ पुरुष भी इसके नीचे की श्रेणी का ३ । और जो आचार्य उससे 
भी अधिक श्रेष्ठ होकर ज्ञानवान्‌ शिष्य के भी ऊपर अधिष्टाता होकर 
पिराजता हे उसे अन्नादि भोग्य पदार्थो को दानशील पुरुष प्राप्त करावे ॥ 
राजा के पक्ष मे--देखो ( यजु० २९ । २० ॥ ) 
ईमान्तासः सिलिकमध्यमासः सं शुर॑णाखो दिव्यासो अत्याः । 
इंसा इव श्वेणिशो य॑तन्ते यदाच्षिषुर्डिव्यमञ्समश्वाः ॥१०॥१२॥ 
पाऽ अश्व जिस प्रकार पिछले भागो पर कशा द्वारा प्रेरित होकर 
मध्य नागों को मिशाए हुए, शीघ्र रण मे जाने वाले, वेगवान्‌ होकर 
इसों झे समान पक्ति दछ बनाकर दोड्ते हे, विजयप्रद संग्राम को जाते हैं, 
उसी प्रकार योगाभ्यासी विद्वान्‌ जन, गुरुओ द्वारा बतछाये सिद्धातो और 
उहेश्यों को धारण करके, आदित्य के समान प्रमुख पुरुप को अपने चीच 
भे रखते हुए, आने पाली वाधाओं को नष्ट करते हुए, ज्ञानमार्ग में जाने 
पाले, सव विप्तो को पार कर जाने वाळे, और निरन्तर आगे २ ही वदने 
पाले जाऱ्यावान हों | जब वे ज्ञानमय परमेश्वर को प्राप्त होने में सव से 
उभन पार चहुचा देने पाळे माग अधरा सव दंधरनों को फेंक देने बारे 
मोक्षमत को शाप्त हों तब वे आनन्द सुख को नोगने ओर परम मार्य 
रेपणन पै जाने राले परस हंस झे समान अपने घत कर्मी भोर भि 
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में रवृता से आश्रय पाकर निरन्तर यत्न करे] अधो और बीरो के पदा । 

देखो ( यजु० २९ | २१ ) | इति द्वादशो वर्ग: ॥ 

तड शरीरं पतयिष्णवर्वेन्तच चित्त बाते इव॒ घर्जीमान । 

तव शङ्घाणि विष्ठिता पुरुत्रारंण्येप॒ जर्भुराणा चरन्ति ॥ ११ ॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! तेरा शरीर वेगवान्‌ अश्व फे समान शीघ्रता र 

जाने में समर्थं ओर बलवान्‌ हो | तेरा चित्त वायु के समान वेग से युध 

हो, तेरे पर्वत शिखरो के समान दूर से सबको दीखमे योग्य, कर्म, यर 

आदि, कूप, बगीचे, ओर भवन आदि परोपकारी पदार्थ ओर उच्च जिर 

बाले बहुत से प्रासाद, जगळ के दुर्गम स्थानो में भी वितिय रूप से स्विः 

हरां | देखो ( यजु० अ० २९ । २२) 

उप प्रागाच्छसनं वाज्यचा देवदीचा मनखा दीभ्यानः । 

आजः पुरो नीयते नाभिरस्यानु पथ्थात्कवयो यन्ति रेभाः ॥१२॥ 
भा०-सर्व व्यापक ज्ञानवान्‌ आत्मा, विद्वानों को प्राप्त होने योग्य 

ज्ञान से देदीप्यमान होता हुआ स्तुति को प्राप्त होता दे । बढ स्तुति कर) 

योग्य दे | वह जन्म रहित होने से 'अज' दे | वह सवका प्रबन्धक और 

बन्द होने से नामि’ है | बढी सब यज्ञो मे पुरोदित के समान स4 थे 

आगे मुख्य पद्‌ या उपास्य पद पर ग्राप्त कराया जाता दे । उसी की लई 

करके स्तुति कत्ता विद्वान्‌ जन आगे बढ़ते दे ] विद्वान जन उस परमात्मा 

को ही स्तुति करते, उसी को श्राप्त करने का यत्र करते दँ | रामा हे पदा 

मैं देखो ( यजु० २५। २३ ) 

उप पागात्परमं यत्घवस्थ्रमरडा अच्छा पितर मातर च । 

अद्या देवाज्जप्रतमों दि गम्या अथा शास्त दाष वाथाग २३1१ 
भा०--ज्ञानवान्‌ और बलवान्‌ पुरुप जो सवस उत्तम त्यान का यात 

करे वढ पिता ओर माता ओर विदान्‌ पुदुषा का नी यात दाकर उनका उर्म 

अकार से से करने बाळा दोकर जागे बढता है । तत पिधा जादि देने 4% 
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मान्य परुप के आदरार्थ घेष्ठ धन देने की भी इच्छा करे। अध्यात्म में 
पुव राजपक्ष मे--देखो ( यजु अ० २९ | ३४ ) । इति त्रयोदशो बगे: ॥ 
[ १६४ ] 
दापेतना रे, ॥ देवता-१-४१ विश्वदेवाः । ४२ वाक्‌ । ४२ आपः । ४३ 
राझपूमः । ४३ सोम. ॥ ४४ भनि; सयो वायुश्च । ४५ चाकू । ४६, ४७ 
सूर्य; । ४८ सबश्सरात्मा कालः । ४६ सरस्वती । ५० साध्याः ५२ सूर्यः 
पजन्यो वा अग्नयो दा । ५२ सरस्वान्‌ सूर्यो वा ॥ बन्द --१, ६, २७, ३५, 
४०, ४० विराट्‌ जिष्दप्‌ । ८, ११, १८, २६,०३१, रेरे, २४, ३७, ४२, 
४६, ४७, ४९ निचृत्‌ त्रिष्डुप्‌ । २, १०, १२, १६, १७, १६, २१, २४} 
२८, ३२, ५२, विष्ट । १४, ३६, ४१, ४४, ४५ मुरिक्‌ निष्डुप्‌ । १२, 
१५, २३ जगती । २६, २६ निचृञ्जयतो । २० भुरिक्‌ पडकिः । २२, २५+ 
३८ स्पराद पङ्क्तिः । ३०, ३८ पङ्क्तिः । ४२ भुरिग्‌ बृहती । ५१ विराङ- 
नुष्दप ॥ द्वापन्चाशदृच सक्तम्‌ ॥ 
( समस्त सुक्त देखो अथवे० का० ९ । रू० ९, १०) 

अस्य डामस्य पलितस्य॒ होतुस्तस्य भ्राता मध्य॒मो अस्त्यञ्जः । 
तृतीया भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं स्वपुत्रम्‌ ॥ १॥ 

भा०--सब पदार्थों का सेवन करने वाले, जानवान्‌ या वयोइद, 
अप्रादि भोजन ग्रहण करने वाले देहवान्‌ जीव का, भरण पोपण करने 
बाटा, बीज मे रहने वाळा, अजादि खाने वाळा जाठर अग्नि हे । अधवा 
आत्मा और इन्द्रियो के बीच मे स्थित मन सयका भोक्ता होकर विद्यमान 
६ | और तीसरा पोषक तत्व सब जर्गो मे तेज और घळ का सेचन करने 
पारा जाता ह (मे साधक शिरोगत सात मूधन्य प्राणो को धारण करने 
पाड, जार शरीर फे भीतर प्रविष्ट सब भंगों की प्रजा को राजा के समान 

उवा करने बाळा आत्मा का साक्षात्‌ करता हूं । (२) परमेश्वर पक्ष 
मै--समस्त विश्व को बमन कर देने, अपने मे से उगळ देने, या रचनेहारा 
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या परमसेड्य परमेश्वर “वाम? दे | अपने मे ले लेने हारा होने से बई 
'होता' है । सर्व पालक होने से 'पलित? दे । कर्मफलो फा भोका जीउ 
उसके मध्यम भ्राता के समान दे | देद के बीच मे रहने से 'म यम? दे 
इसका तीसरा भाई “वृत? अर्थात्‌ अन्न, ज्ञान और वीयं का सेयन, दान, 
और वर्षण करने वाला, आचार्य, दाता और वीर्य से युक्त सदेद पुरुष दे } 
इसी पुरुष से सात पुता से युक्त प्रजापति फे समान सप्त प्राणो फे पिता 
अजापति का स्वरूप साक्षात्‌ करता हूं | 


सप्त युअन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो बति स्वनामा । 
जिनाभि चक्रप्रजर॑मनर्वे यत्रेमा विश्वा भुवनाथिं ठस्थ॒ः॥ २॥ 


भा० --वह आत्मा से सयुक्त देह एक आत्मा खूप रथी से युक्त रथ 
के समान द॑ । उस देह रथ मे सात गोण प्राण तुतते ह, ओर एक दी 
मुख्य प्राण गाड़ी मे लगे अश्च के समान बलवान्‌ और कम फळा का 
मोक्ता आत्मा धारण करता और उमे चलाता फिराता दे | अह जारा! 
स्वयं पूर्व कहे सातो प्राण रूप अश्वो के नामा वाळा दे | बेगने से आत्मा 
ही चक्षु और सूंधने से वही नाक, सुनने से वढी कान कटा जाता दे | 
चह कत्ता शरीर मे तीन गुण, या वात, पित्त, कफ तीन चातु या नि 
अल, वायु तीन तत्वो द्वारा बंदा होने से जिनामि' दे | वद कनी नाश 
को प्राप्त न होने से “वजर” है | उमड़े चतन्य के लिये दूसरा कोउ सा 
छक कारण उपेक्षित नदी होने से वह "अनवा? दे | बढ म्बथ साळ ह 
होकर अन्यो से सबाळित नही होता | जिसके आश्रय ये सब ग्रामि गए: 
स्थिर दे । ( २) सूर्य सतचक्र रथ ई} गातमान्‌ दाने स नंदू वद 
ब्यापक होने से अत्व इ | सात प्रद उसम लगर्व दे | 48 माला का 
घारण करता भोर नमाता द। स्वथ अपने, अद भार उपग्रद ताना का 
आँघने से 'जिनानि' दे । अथवा तीना ळोका का वावो मे पमान £1 
अव होने से अजर या अचर दे | खत, गतिमान दने ये नब ई | 
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ये सब पृथिवी आदि लोक उसी पर आधित हैं। (३) परमेश्वर पक्ष 
अ--यह परमेश्वर सवका सञ्चालक होने से 'रथ' हे । उसको सातो चित्त 
मूमियाँ एर स्थित साधक जन योग हारा साक्षात्‌ करते हैं वह व्यापक 
होने से “अध? हे | वह सातों के प्रति, पुत्रों के प्रति, माता के समान 
अमृत रस पान के लिये नमता दे अत, 'सप्नामा' है । तीन लोको, प्रकृति 
के तानो गुणो को बाधने वाला होने से 'त्रिनाभि' है। उसमे ही समस्त 
छोक आश्रित हे । इसी प्रकार संवत्सरात्मक चक्र मे अधिक मरमास 
सहित सात ऋतु हैं । सूर्य एक अश्व है । बह सात किरणो को नमाने या 
परिणाम रूप से उत्पन्न करने वाला है । तीन ग्रीष्म, वपी, शरद रूप में 

बद हे । विशेष देखो ( अधर्व ० का० ९। सू० ९1 २॥ ) 
र ~ है [| 
इमं स्थमघि ये सत्त त॒स्थुः सप्तचक्त सप्त वेडन्त्यश्वा; । 
पि ७ _! ७ ३”. शी 
सप्त खसारो स स नवन्ते यत्र गवा [नाहेता सप्त नाम ॥रे॥। 


भा०--जिस प्रकार सात मुख्य चक्रो वाले महायन्त्र के चलाने के 
लिए उसमे प्रत्येक चक्र पर एक २ अध्यक्ष इस प्रकार सात अध्यक्ष 
सउालक नियत हों, और उनके अधीन सात अश्व या प्रेरक शक्तिमान्‌ 
पदार्थ उस वेगवान यन्त्र को सजालित करें, और उसमें सात अपने ही 
बल से पने वाळे कापु भली प्रकार चलते हों, जिन मे गमन करने 
पाले यन्तो के इथक्‌ २ सात सरूप या सात प्रकार के यन्त्र स्थापित हो, 
उसी प्रकार इस रमण करने के देइरूप रथ को सात मुख्य प्राण अपने 
उर वरते है । वे सालों ही के भोक्ता इन्द्रिय होकर धारण कर रहे हैं । 
उनम रहने पाडी सात बहनो के समान सात शक्तियां सात तनू-माताएं “स्व? 
अधात्‌ आत्मा के वळ से चल्ने बाली शक्तिया गति कर रही हैं । जिनमें 
हान्दया क॑ सात स्वरूप स्थित ह) (२) परमेश्वर के विराट रूप संसार 
$ रप ने पउनूत महत्‌ और अहकार ये सात अश्व हैं, उनमें विद्यमान 
सपा सात खसाए ई । ( ३ ) आदित्य पक्ष--में सात रश्मियां, सात 
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वा परमसेब्य परमेश्वर 'वाम' दै । अपने मे ले लेने हारा होने से वद 
“होता? है। सर्व पालक होने से 'पछित' है | कमंफलो का भोक्ता जीड 
उसके मध्यम म्राता के समान दे | देह के बीच में रहने से 'मध्यम' दे | 
इसका तीसरा भाई “घृत” अर्थात्‌ अन्न, ज्ञान और वीर्य का सेचन, दान 

और बपण करने वाला, आचाये, दाता और वीय से युक्त सदेद परुष दे | 
इसी पुरुष मे सात पुत्रों से युक्त प्रजापति के समान सप्त प्राणो के पिता 
अजापति का खरूप साक्षात करता हूं। 


1 ००. ॥ ~ ~ 
सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वों वहति सप्तनांमा । 
चिनाभिं चक्रमजरमनर्व यच्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥ २॥ 


भा०--वह आत्मा से संयुक्त देह एक आत्मा रूप रथी से युक्त रय 
के समान दे । उस देह रथ म सात गोण प्राण जुतते दे, ओर एक ही 
मुख्य प्राण गाडी मे लगे अश्व के समान वलवान्‌ और कमं फळे का 
मोका आत्मा धारण करता और उमे चलाता फिराता दे | बह आत्मा 
स्वयं पूर्व कहे सातो प्राण रूप अश्वो के नामो वाळा दे | देखने से आत्मा 
ही चक्षु ओर सूंघने से वही नाक, सुनने से वही कान कहा जाता दे | 
बह कत्ता शरीर मे तीन गुण, या वात, पित्त, कफ तीन वातु या अग्नि, 
बळ, वायु तीन तत्वों द्वारा बंधा होने से त्रिनामि! दे | वद्द कमी नाझ 
को प्राप्त न होने से अजर” है | उसऊे चतन्य के लिये दूसरा कार सया- 
छक कारण उपेक्षित नदी होने से वह “अनवा” दे | वह स्वय सालक 
होकर अन्यां से सञाछित नदी होता | जिसके आश्रय ये सब प्राणि गण 
स्थिर हैँ । ( २) सूर्य सप्तचक्र रथ दे । गतिमान्‌ दीने से वह रव द) 
ब्यापक होने से अब! हैं | सात ग्रह उसमे लगते दे । उद साता की 
घारण करता और नमाता दे। स्वयं अपने, अद ओर उपग्रद वीना को 
बाधने से 'जिनानि! दे । अथवा तीनों लोको को बाधने से 'दिनानि' दै] 
अव होने से अजर या अचर ६ | स्वतः गतिमान्‌ दोने से “अन्या? ६ | 
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ये सव एधिवी आदि लोक उसी पर आधित हे। ( ३) परमेश्वर पक्ष 
भे--यह परमेश्वर सवका सञ्चालक होने से 'रथ' हे। उसको सातो चित्त 
सूमियो पर स्थित साधक जन योग हारा साक्षात्‌ करते हैं वह व्यापक 
होने से 'अश्व' हे | वह सातो के प्रति, पुत्रो के प्रति, माता के समान 
अमृत रस पान के लिये नमता दे अत. “सप्तनामा” हे । तीन लोको, प्रकृति 
के तानो गुणां को बाधने वाला होने से 'ब्रिनामि' हे। उसमे ही समस्त 
छोक आश्रित हे । इसी प्रकार सवत्सरात्मक चक्र मे अधिक मलमास 
सहित सात ऋतु हैं । सूर्य एक अश्व है | वह सात किरणों को नमाने या 
परिणाम रूप से उत्पन्न करने बाला है | तीन प्रीष्म, वपो, शरदू रूप मे 
यद हे । विशेष देखो ( अथर्य ० फा० ९। सू०९।२॥) 


इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्त सप्त वहन्त्यश्वा. । 
सप्त खसारो अभि सं नवन्ते यत्र गदा निहिता सत्त नाम ॥३॥ 


भा०--जिस प्रकार सात मुख्य चो वाले महायन्त्र के चलाने के 
लिए उसमे प्रत्येक चक्र पर एक २ अध्यक्ष इस परकार सात अध्यक्ष 
सदारफ नियत हों, और उनके अधीन सात अश्च या प्रेरक शक्तिमान्‌ 
पदार्थ उस वेगपान्‌ यन्य फो सजालित करें, और उसमे सात अपने ही 
यल से घलने वाले करापञ्ज भली प्रकार परते हो, जिन मे गमन करने 
पाले यन्ने के एथक २ सात खरूप या सात प्रकार के यन्य स्थापित हों, 
उसी प्रयार एस रमण करने के देहरूप रघ को सात मुख्य प्राण अपने 
पश फरते इ। वे साता ही के भोक्ता इन्द्रिय होकर धारण कर रहे हे। 
उनमे रहने यारी सात बनो के समान सात शक्तिया सात तनू-माताएं 'स्व? 
अधात्‌ आत्मा के दल से चलने बाडी शक्तिया गति कर रही हैं । जिनमें 
एन्दयो + सात खस्प स्थित ह। ( २) परमेश्वर के विराट रूप संसार 


रप ने पतनूत महत्‌ जोर अहकार पे सात अश्च हैं, उनमे विद्यमान 


शाफदा तात खसाए ई | ( ३) आदित्य पक्ष--में सात ररिमयां, सात 
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-अह, सात ऋतु, ( ७ ) संवत्सर पक्ष मे--अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, 
रात्रि, महूर्त ये सात कालावयव हैं । स्वयं गतिमान्‌ होने से, या 'ख;' 
-नाम तेज-तापमय सूय से प्रेरित होने से रश्मि “स्वसा विशेष देखो 
अथरवं० का० ९ । ९।३॥ 
को द॑दर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभति । 
भूम्या असुरखंगात्मा क्वं स्वित्को विद्वांसमु्पगात्मप्टमिवत्‌ ॥४॥ 
भा०--जो हड्डियों आदि शरीर के घटक पदार्थों से रहित होकर भी 
हड्डियों आदि से युक्त शरीर को धारण ओर पालन पोषण करता दे, उस 
सबसे पहले और इस शारीर से भी पूर्व विद्यमान, और देह से प्रापुभूंत 
होते हुए को कोन देख पाता है | भूमि का परिकार पादमौतिक स्थूळ 
पार्थिवाय, वायु का अंश प्राण, जळ अश रुधिर और यह जीव सभी कहाँ 
रहे । उस समय कोन जिज्ञासु होकर इस रहस्य को पूछने के लिये सम- 
स्त सर्ग के तत्व को जानने वाळे के समीप जाता दे | अर्थात्‌ बहुत कम 
इस तत्व को पूछने बाळे हैं । विज्ेप देखो ( अथवं० का० ९ | ९ । ४ | ) 


~ el 


पाकः पृच्छामि मचखाविजानन्दवानामना निदिता पदान । 
चत्स वष्कयऽावे सत्त तन्तन्ति तलिर कवय आतवा 3॥५॥२४॥ 
भा०--मैं ब्रद्मचर्य, तपस्या और गुरु-उपासना द्वारा अपने दद बढ 
बीर्य ओर ज्ञान को परिपक करने हारा जिज्ञासु, मन से विशेष तत्वज्ञान 
को न जानता हआ प्रश्न करता ओर ज्ञान प्राप्त करता हू ) कान्तर्वर्शी 
विद्वान्‌ परप देखने योग्य, उत्तम पत्र के निमित्त ही मानों उसके देद-बदक 
धातुओं को दिविध रूप से विस्तृत करने दे । विद्वाना या प्राण के ये दी 
पातब्य निगृढु तत्व गुप्त रूप से रखे दे | अथ्वा-सन्य स्वछप, सउ में 
बसे, वा सत्र को वसाने वाळे आत्मा में दी विद्वान्‌ जन सावा सोस बोर 
पाक यज्ञा को विस्तृत करते हे । उनको न जानता दुआ में मन से दर 
करता हूँ कि वढ नाश्रय मूत 'वन्स' कीन दे? उसडे खान पर ताड 
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तन्तु कैसे फैलाये जाते हैं, उन देवो के शेय गुप्त रूप कोन से और कहां 
छुपे हैं  बिशेष देखो अथवे० ९1६1९) इति चतुदशो वग; ॥ 
अखधिकित्वाजओ्चिकितुषश्चिद्त्र कवीन्पृच्छामि विअने न विद्वान्‌ । 
वे यस्तस्तस्भ पाठमा रजास्यजस्य रूप [कमाप स्वदकम्‌ 15४9 

भा०-- इस तत्वज्ञान के लिये में ज्ञानवान्‌ क्रान्तदर्शी विद्वानो" केः 
समीप जाकर खयं कुछ भी न जानता हुआ अज्ञानी शिष्य के समान ज्ञान 
छाभ करने के लिये ही उस परमेश्वर या महान्‌ शक्तिमान्‌ के विषय में 
प्रश्न करता हू | मुख्य प्राण जिस प्रकार छ, गौण प्राणा पर वशी हे, उसी 
प्रकार इन उहाँ रोको को जो विशेष रूप से और विविध प्रकारो से 
थाम रहा है, अजन्मा, अनादि, सबके सञ्चालक उस परमतत्व के रूप मे 
किसी एक अद्वितीय पदार्थ का उपदेश करो । 
इद ब्रवीतु य ईस वढास्य घामस्य निहित पदं वेः । 
शीप्एं. क्षीर दुंहत गावो अस्य उनि वसाना उदकं पदापुः ॥७॥ 

भा०-<हे विद्वान्‌ परुपो ! आप लोगो मे से जो बिद्वान्‌ परुप भी 
इस सूर्य फे समान अति उत्तम कान्तिमान्‌, ब्यापक, गतिमान्‌ , तेजोमय 
एस के समान वियेकयान्‌ आत्म( के भीतर छुपे, निगूदू, चिन्मय स्वरूप 
को नली प्रकार जानता भोर साक्षात्‌ करता हे बह इस आत्मा के सम्यन्ध 
में एस उपदेश करे कि जिस प्रकार सूय की किरण तेजोमय रूप को 
धारण करतो हुईं शिर अपात्‌ ऊपर की ओर से मेघ द्वारा जल वर्षण 
करती ह, उसी प्रकार इस आत्मा की गोरूप इन्द्रिया शिरोभाग से क्षर- 
णश्ीर आनन्द रस को उत्पन्न करती हे, और वरण करने योग्य देहिक 
आवरण या बिपय फे सरूप को धारण करती हुई ज्ञान सामर्थ्यं से, वृक्ष 
जिस प्रभार चरण भाग से जल पीते हे, उसी प्रकार उत्तम ज्ञान का पान 
करती ई । विशेष दिवरण और पहेली का स्पष्टीकरण देखो ( अवर्व ० का 
९1९1५५) 

६६९, 
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माता पितरमृत श्रा वंभाज धीत्यग्रे मन्न॑सा सं दि जग्मे । 
सा वीभत्संगेभरसा निविद्धा नमस्वन्त इडुंपघाकमीयुः ॥ = ॥ 


' 'भा०--जिस प्रकार माता पुत्रो के उत्पादक पुरुष को परस्पर सगम 
के निमित्त केतु के अवसर पर सेवती है, उसे समीप आती दे, और पूर्व 
से कल्पित चित्त से उससे सगत हो जाती दै, और बन्धन चाइती हई 
गर्भरूप और सारखूप वीर्य को धारण करने मे समर्थ होकर पति से अन्छी 
प्रकार संगत होकर रहती हे, और पति-पत्नी परस्पर विनयशील होकर 
परस्पर के वचन प्रतिवचन को ग्राप्त होते दै, उसी प्रकार बेद वाक्य के 
तत्व को जगन्निमाव माता-प्रकृति पिता-परमात्मा को ऋत अर्थात्‌ उस? 
परम ऐश्वयंमय बळ में बंध कर उसका आश्रय लेती दे, उसके धारण 
सामर्थ्यं और ज्ञान साम्यं से वह उसळे साथ सदा सगत रदती दे । बद 
ब्रह्म के बीज से गर्भित होकर इसकी शक्ति से ओत प्रोत हो जाती दे | 
इस तत्वज्ञानमय वचन रूप उपनिषत्‌ को झानवान्‌, विनयी जन दी 
प्रास कर । 
यकता मातासाद्धार दाकषणाया अतिंष्ठन्न भों चुज़र्नाष्वन्तः 
अमीमद्वत्सा अनु गामपश्यद्धिश्वरूप्य \त्रेघु योजनपु ॥ ६) 

आ०--खिस प्रकार कार्य करने मे समथ ओर धारण करने मै समर्थ 
युरुष की शक्ति पर पुत्रों की माता एक चित्त दोकर जात्रय पाती दे, और 
अनन्तर वाद्य वावाओं को वजन करने वाळी सुरक्षित नादिया ह तीवर 
गर्म स्थिर हो जाता हे अनन्तर बाळक उत्पन्न दोकर शब्द करता ढे, दून 
सव कार्या मे विद्वान्‌ जन तीनों छोकों म समस्त रूपा के पदार्थों की 
उत्पन्न करने वाळे परमेश्वर के सामथ्य को इस पृथ्वी के समान दी उत्पा- 
इक पाठक और विश्वजननी रूप में देखा करें ] 
तिस्रो मातृत्यीन्पितृन्बिश्चदेक ऊर्ध्यस्तस्थी नेमर्च ग्लापयन्ति । 
अन्त्रयन्ते दिवो अमुर्ष्य पछे विद्यवि वाचमविश्वमिस्वाम १०1१: 
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भा०--अफेला सूर्य जिस प्रकार अन्न, जळ और तेज को उत्पन्न 
करने पाली पएविउी, अन्तरिक्ष ओर वायु इन तीना को, ओर पालन करने 
याले अश्नि, यायु और विद्यत्‌ इन तीन फो 'बारग करता हुआ सबसे ऊपर 
अ यक्ष होकर घिराजता हे, इसको कोई पदाथ मन्द तेज नही कर सकता 
उसी प्रकार एक अदितीय परमे वर ही सत्य, रजस्‌, तमस्‌ तीन गुणा से 
युक्त तीन प्रकार की प्रकृति, या उत्तम, म्यम, निङृए या भूमि, अन्तरिक्ष 
ओर यो तीनो फो, ओर अनि, वायु, ओर जळ इन तीन जीवो के पालको 
को धारण करता जुआ सरके उपर अध्यक्ष रूप में होकर विराजता है । 
दूसरे साम्य और तेज फो सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि कोई भी तिरस्कृत 
नही फर सकते | विद्वान्‌ लोग उस परोक्ष, तेजोमय परमेश्वर के सेचन के 
सामध्यं फे वर्णन म, समस्त साधारण यज्ञ जनों से न सेवन करने योग्य, 
तथा समस्त संसार फा ज्ञान कराने वाली वेद वाणी को गृढु रूप से, भाव 
पूर्ण रूप से वर्णन करते है | इति पउदशो वर्ग, ॥ 


| ~ (७ 1 Yee १३ ~ 
दाद्शार नाहे तज्जराय वतिं चक्रं परि द्यामृतस्य । 
आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विंशतिश्च तस्थुः ॥११॥ 


भा०--जिस प्रकार सदागतिशीळ काल का वारह मास रूप भरो 
चाला सबत्सर चक सूर्य के आश्रय पर सदा घूमता रहता है, बह कभी 
नाश होने के लिए नही होता, प्रत्युत परावर चरता हे, और उससे सात 
सो बीस दिन रात उत्पन्न होते हृ, उसी प्रकार सत्य चिन्मय आत्मा का 
बारह प्राणरूप जरा वाला सक्न अर्धात्‌ करणसमूह जो इच्टा करने चाले 
भन के आश्रय पर उष्टा करता है, वह उसके नाश के लिये नहीं होता, 
प्रयुत उसकी शक्ति के विकास फे लिये ही होता हे । इस देह में सात सौ 
यस्‌ जाडे जयात अध्यात्मतत्य आत्मा को त्राण करने वाळे उसकी राक 
जो प्रकट फरने पारे होकर, हे ज्ञाववान्‌ पुरुष । इस आत्मा के णाधय 
पह भ रइते ए । सरत्सर मे दिन राणि के समान प्राण और रयि दो एद ' 


१६४ क्रग्वेद्भाष्ये द्वितीयोऽष्कः [अ०३॥॥०१६।१२ 
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ई उनके ही अंशांश रूप से वर्ष के दिन रात्रि के समान ३६०, ३६० कलाएं 
हैं | इसका विवरण देखो प्रश्न उप० १-६ ॥ 


पञ्चपादं पितरं डादशाकाति दिव आहुः परे अर्थ पुरीषिणम्‌ । 
अथमे अन्य उपरे विचचणं सप्तचक्रे प॑र आहुरपिंतम्‌ ॥ १२॥ 
भा०--विद्वान्‌ लोग सबके पालक कालात्मा सूर्य या सवत्सर को 
प्रकाशमान तेज के सर्वोत्तम स्थान में स्थित, क्षण, मुइत्तै, प्रहर, दिवस, 
पक्ष अथवा हेमन्त, शिशिर को एक मानफर पांच ऋतु रूप चरणा, ओर 
१२ मास रूप १२ सरूप बाला, और वपे द्वारा जळ बरसाने वाला, 
बतलाते दे | ओर ये दूसरे विद्वान्‌ जीवन मे आनन्द देने वाले, अयन, ऋतु, 
मास, पक्ष, दिन रात, मुहूर्त इन सात अथवा सात प्रहा की परिधि से 
युक्त, छ; ऋतु रूप अरां वाले वर्ष से युक्त कान्तिचक में विविध पदार्था 
को दिखाने वाळे सूर्य को स्थित वतळाते द | (२) अध्यात्म मे--शाद 
करने के पाचा साधना का स्वामी आत्मा, “पञ्चपाद' दे । १२ प्राणा का 
स्वामी होने से वह “द्वादशाकृति! हे । उसको कामनाशील देह के परम 
स्थान हृद्य में “पुरीपी', पुरु अर्थात्‌ ग्रीन सावन इन्द्रिया द्वारा भोग्य 
विपयो की इच्छा करता हुआ और इस देह रूप पुर का सजालन करता 
हुआ वतलाते दै । दूसरे व्यक्ति उसी को सात मूर्घन्य त्राणो के चळ या 
समूद या मूळ, अविटान, नामि, मणिपूर, आज्ञा, सोम, सदसदूळ आदि 
सात चक्र वाळे और मन सहित छही इन्द्रिय छप जरा ये युक्त दम दद 
में विविव विषयो के द्वा रूप ले स्थित वतळाने द । इसका विवरण दुखी 
परश्च उप० १ । १५ ॥ आर ( ३) परमेतर नद्माग्ड खप पुर का सबालक 
दोने से पुरोपी' है | अन्न, आग, मन, विज्ञान, आनन्द थ तळ के पर 
पाद्‌ दै | पञतन्माप्र, पद्धस्वूळ नूत अदद्वार नार मंदत्‌ ये १२ उसी ही 
शक्ति के द्वारा भोतिक बिकास, आकार या विकार दाने से बद अद्य "टाई 
शाकृति द | तेजोमय परमेवर हे परम समृद्ध झप के निदपभ में उक्त 
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प्रकार रह को सबका उत्पादक पिता पालक वतलाते हैं । दूसरे उसी को 
सप्ततत्व से युक्त तन्मात्रामय ज्ञानसाधना से सम्पन्न देह पर द्रृष्टारूप 
समष्टि घेतन्य रूप से वर्णन करते हैं । 
पञ्चारे चक्रे परिवतेमाने तस्मिन्ना तंस्थर्भवनानि विश्वा । 
तस्य नाचस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शार्यते सनाभिः ॥१३॥ 
भा०--पांच अरो वाला चक्र जो बराबर घूम रहा है उसके आश्रय 
में हो समस्त भुवन स्थित हे । उसका बहुत से भार से युक्त धुरा गरम 
नही होता, वह अपनी नाभि सहित चिर काळ से चला आ रहा है, तो 
भी पह नही घिसता आदित्य या संवत्सर चक्र बरावर धूम रहा हे । उनमें 
पांच ऋतु पाज अरे हं उसका अक्ष अर्थात्‌ अध्यक्ष बहुत से प्राणियों का 
भरण पोपण करने से 'भूरिभार' दे | वह संतप्त नहीं होता, जिस प्रकार 
चक्र फा धुरा बहुत भार लेकर चलता हुआ गरमा जाता हे | उसी प्रकार 
सवत्सर यक्र फा केन्द्र तप्त नही होता, तो भी पह कालचक्र अनादि काल 
से चला आ रहा हे, पह क्षीण नहा होता । (२) अध्यात्म मे--पाय 
इन्द्रिय पाच अरे हे । उनमे युक्त आत्मा के आश्रय ही सर उत्पन्न होने हारे 
भागी गण स्थिर ह, उसका अध्यक्ष आत्मा सबको धारण करके भी सिद्ध 
नही होता, सरव शक्तिमान्‌ प्रभु अनादि काल से पियमान, सवका समान 
रूप से नाभि अर्वात्‌ आश्रय दे, वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता १ 


( ३) यह समस्त जगत्‌ चक्र भी पाय भूत रूप आरो से युक्त है, उसका 
अध्यक्ष भी इर हे । 
|] 


सनेमि चुझमजरं वि वांदृत उत्तानायां दर्श युक्ता वंहन्ति । 
सूयस्थ चज रजसत्याईँत तस्मिन्नार्पिता भुवनानि विश्वां ॥१४॥ 
भा०--जिस प्रझार उत्तान भूमि पर दश जब एक ही रघ में वुडू- 
कर उसरी दा छे जात ४, जोर हाळ सहित रद च. दरावर घूमता जाता 
€, एसो घार उत्तम शाक्िमान्‌ परमेश्वर के आधय पर विद्यमान प्रकृति 
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में ही पांचों भूत और पाच उनकी तन्मात्राएं सब मिलकर दसो परस्पर 
- सम्मिलित होकर इस जगत्‌ को धारण करने हैं, और सर्वत्र समान रूप से 
नियमपूर्वंक चलने हारा कार कभी नाश को न प्राप्त होकर विशेष रूप 
से वत्ता दै, व्यतीत होता है ) जिस प्रकार देखने वाली आए प्रकाश से 
युक्त होकर आगे ग्राह्य विषय तक जाती है और अन्य इन्द्रियगण भी 
उसी के आश्रय रहते है, उसी प्रकार "सबग्रेरक सूर्य हे समान तेजोमय 
परमेश्वर का सब पदार्थों को दिसाने और बतळाने वाळा वेद ओर व्रफाश- 
मय सूर्यादि प्रकाश युक्त तेज और ज्ञान से युक्त दोकर प्राप्त होता दे, उसी 
के ऊपर सब लोक स्थित हे । ( २") अ-यात्म में--सबंबशऊारी प्राण, 
सत्रमे ऊपर विद्यमान चिति शक्ति के आधार पर चल रहा दे ओर दश 
प्राण उसमे युक्त होकर देद को धारण करते दै । सूर्य डग आत्मा या सूर्य- 
चक्र सहस्रदळ कमळ का अन्तद्यक्च जान युक्त होकर आगे बढ़ता दे उसी 
के आश्रय सच देहस्थ प्राणी जीते द । 
साकञ्जाना सत्तत्रमाहुरेकजं पळिद्यमा ऋषयो देवजा इतिं ६ 
तेषामिष्रानि विहितानि घाप्रशः स्थाचे रेजन्ते विकृतानि, 
रूप॒शः ॥ २५॥ २६ ॥ 
` भा०--जिस प्रकार एक साथ उत्पन्न हुए बसन्तादि ऋतुजा म से 
सातव को एक अधिक मास से हीं उत्पन्न हुआ वतलाते द, और ढ थप्न 
अर्थात्‌ जोडे, दो दो मासो के वने ऋतुओं को क्रान्तदर्शी विद्वान “दवम 
अर्थात्‌ तेजस्वी सूये से दी उत्पन्न हुआ वतलाते ह, उन ह समस्त प्राणियों 
को अभनिळवित स्वरूप चिन्न २ खप मे विकार को प्राप्त हुए दे, वे स्थिर 
सूर्य के ही घारण साम्य या तेज के अनुसार विविध खूप ते बनत 4, 
-उसी प्रकार जातमा से अविदित देद में एक साथ उत्पन्न शिटीमत साता 
:मे ते सातवै सुप्य प्राण को अध्यात्मवेदी ऋषितत एक माज जन्मा, ह दी 
_घुप्य वल से एव अङेला दी उत्पन्न दुआ बतलाते द, नीर दष ठदी बाई 
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आत्मा की शक्ति से उत्पन्न होते बतलाते हैं, उनके अभिलपित रूप भादि 
विषय मी स्थाता के धारण सामथ्यं के अनुसार ही रचे ह, वे सब रूप 
बाले देह में विकृत होकर गति करते हें । इति पोडशो वर्ग: ॥ - 


खियः सतीस्ताँ उमे पंस आहुः पश्यंदक्षणवाक्ष वि चतदन्चः । 
कवियेः पुत्रः ख ईमा चिकत यस्ता विज्ञानात्ल पितुष्पितासत्‌ १६ 


भा०--भादित्य पक्ष मे--सूय के रश्मि जळ को अपने गभ मे धारण 
करने मे खियो के समान होते है, ओर वे ही पुन. भूमि पर पुरुप के 
समान वीर्यवन्‌ जल सेचन कर ओपधियो के उत्पादक होने से पुरुप के 
समान होते हैं (२) आत्मा के पक्ष मे--जानदृत्तिया अपने गर्भ मे आत्मा 
फो धारण करने से गगरयो के समान हे ओर वे ही प्राण देने से पुमान्‌ हैं | 
अवरा पे सब बृत्तिया मुस पुरुष की ही है ऐसा बतलछाते हैं । उनको 
ज्ञानी ही जातना हे । अज्ञानी नही जानता । महाज्ञानी पुरुप पुत्र अर्थात्‌ 
अल्पायु होकर भो जश्ञानवान्‌ होने से वृद्ध अञ्चानयों के पिता के समान 
आदरणीय हू । 
अवः परण पर एनावरेण पदा उत्सं विश्यती गोरुदस्थात्‌ । 
सा फद्रीदी क स्उदध परागात्क स्वित्सूते नहि यथे अन्तः ॥१७ 
भा०--जिस प्रकार गाय परे फे अर्थात्‌ पिछले पेरो के नीचे और 
जनले परा फे पीछे अपने यछडे को पारण करती हुई जडी होती दे, उसी 
पार यह उपा परम स्थान आकाश से नीच ओर अवर पद्‌ इस चूलोकः 
से उपर, अन्तरिक्ष गत मेघ ले वसने वाले जीबलोक का पालन पोषण 
करतो शई उदित होती है | बह अरइय स्थान से न जाने कहा से आती हई 
किलो समुदतम जपे जाकार को व्यापती हे, कही नी वह सूर्य को यूय 
+ बाय म नहा पसव करती | ( २) परसेरी शक्ति सव व्यापक होने 
स ` <1 उसका पर एद्‌ आकाश जोर जरर पर यह लोक, दोनों के 
रीज सित जगत्‌ को अपने सामर्थ्य से धारण करती हुई सरको उद्धतम्ह 


क TN लस्ट नरे इस प थे (करा र भा अशान दाकर जगवू का 

असव नही करती | ग्रत्युत परमेश्वर की निरपेक्ष शक्ति ढी जगत्‌ को उत्पन्न 

करती हे | अध्यात्म मे देखो अथर्व० का० ९] ९| १८ ॥ 

अवः परण पितरं यो अस्यानुवेद एर एनावरेण । 

कवीयमानः क इह प्र वोचद्देवं मनः कुतो अघि प्रजातम्‌ ॥१८॥ 
“ग०--जो विद्वान्‌ पुरुष, इस स्थावर जगम जगत्‌ के इस लोह 

मे और पर अप्रत्यक्ष छोफ मे परिपालक परमेश्वर को, इस पृथ्यीलोक 

से ऊपर ओर भाफाश से नीचे स्थित मेप के समान सवके जीवनप्रद 

रूप मे साक्षात्‌ जान ठेता दे, वह इस लोफ में कोई विरला दी दोता 

है, जो क्रान्तदर्शा होकर तत्वज्ञान का उपदेश करता दे वढी यह भी 

-चतलाता दे कि इसी प्रकार अन्त,करण भी कद से उत्पन्न दोता दे । 

( अथबं० ९ | ९ | १८) 

ये अर्वाज्चस्ता उ परांच ग्राह्य पराञ्चस्ताँ उ अर्वाच आङ; । 


इन्द्र॑श्च या चकथुः सोम तानि घत न य॒क्ता रजलो वदन्ति ॥१३॥ 
भा०--जों जीवगण इस लोक मइ वे अज्ञान के कारण तहा चे 
चूर दोने से दूरस्थ है । जो परम पद्‌ को प्राप्त दो जाते दे उस हो दी बदा 
वद्‌ के समीप गया बतलाते हे) जीत आर तदा दीना के थ्यि कर्म दी 
सव छोकी को वारण करते दे | ( २ ) दूर के प्रद आदि समाप ओर 
समीप के चक्रगति वश से दूर हो जाते दे । चन्द्र ओर सू ह भ्रमण दी 
लोकी को चारण करते द । ( अथव ० ९ | ९ | १९ ) 
द्वा खुंपर्णा सयुजा सखाया समान वृत्तं परि पस्चनाते। 
तयोरन्यः पिष्पर्व स्वादत्यनेश्स्तत्यों अभि चाकशीति ॥२०॥१३॥ 
भसा०--जीव त्रद्ष वृक्ष पर स्थित दो पाद्या क दशान्त ते वणन 
करते दूँ । जिस प्रकार दो उत्तम पला बाळे पक्षी एक साथ प्रेम स 
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सयुक्त हुए, एक दूसरे के मित्र बने हुए, एक ही दृक्ष के उपर स्थित 
होकर एक दूसरे से आलिगन करते या दृक्ष का आश्रय लेते हैं, उसपर 
सुख लाभ करते हैं, उनमे से एक स्वादयुक्त फल खाता हो दूसरा न 
खाता हुआ देखा करे, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों, उत्तम 
पाटन शक्ति से युक्त होने से 'सुपण' हे । परमात्मा सव से वड़ा पालक 
है, जब अधीनस्थ प्राणा और देदादि संघात का पालक होने 'सुपणे' है | 
ये दोनों साध रहने वाले साथी हैं । वे व्याप्य ब्यापक भाव से सदा 
सम्पद हैं, पिता पुत्र भाव से, आध्रयाश्रयी भाव से, उपान्य-उपासक 
भाव से सदा युळ है । दोनों सखा अर्थात्‌ मित्र के समान रहते हैं। वे 
दोनों एक वृक्ष का आश्रय लेते हैं । मश्वनीय अथात्‌ काटे जाने बाठे देह 
मे जीवात्मा आधित हे, विराट्‌ प्रद्माण्ड रूप मे परमेश्वर हे, जो विराट्‌ 
प्रलय में कार दिया जाता हे | उन दोनो मे एक जीवात्मा स्दादु मनोहर 
पाज्डित परे फळ के समान अपने किये पाप पुण्यमय कम फे सुख दुः 
सूप फळ पा भोग करता है । और परमेश्वर न करता हुआ केरळ साक्षी- 
मात होफर सय द्रष्टा होकर रहता हे । इति सप्तदशो वग. ॥ 


® ~ ७ ०”. ~ ie 
यत्रा खुपर्णा अखुतस्प भागमनिमेपं घिद्थाभिखरन्ति । 


इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स सा घीरः प'कमत्रा विवेश ॥२१॥ 


~ 


भा८--जिस प्रकार ररिमिया जल फे अंश को लेती और निरन्तर 
सब पदापों के लान या ज्ञान फराने फे निमित्त सर्वं प्रकाश करदी हैं, 
सूर समस्त जगत्‌ का रक्षक ऐ, वह पकने योग्य ओपधि आदि मे किरणों 
"रा प्रदिष्ट हो जाता है, उसी प्रखर जित परमेश्वर से उत्तम गति से 
जाने बाडे देदयान मार्ग रे आत्मज्ञानी पुरुष उस असुत, नित्य, अवि- 
बादी, परमेखर झे खखूप रे नजन सेउन को ही निरन्तर समादित पित 
शर शान मोर परम पद्‌ के शान ऊँ स्पे उसी पी स्तुति करते आर 
पा स उसका उसस्य उपदेश करते हे | जोर बरी सबका स्वामी 
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परमेश्वर समस्त जगत्‌ का रक्षक हे | बढ़ भ्यानवान्‌, धीर तुदिमान 
पुरुष परिपक्क ज्ञान वाळे मुझ सथक को इस परमेश्वर प्राप्ति के मार्ग घे 
सब प्रकार से ज्ञान प्रदान करे | (२) अध्यात्म में--यास्क रे [निव ३ } 
२। ६ ] अनुसार--इन्द्रिय गण 'सुपण’ हैं | अविनाशी आत्म-भेतन्य 
द्वारा गृहीत ज्ञान को ग्रहण करती दे | वह आत्मा सब इन्द्रियों का रक्षक 
है । वह मुस अपरिपक ज्ञानवान्‌ पुरुर को ग्राप्त हो । 


यस्मिन्वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुचठे चाधि विश्वे । 
तस्यदादुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तन्नोन्नशद्यः पितरे न वेद ॥ २२ ॥ 


iol 


भा०---जिस संसार रूप वृक्ष के उपर मदुर कम फळ के मोचा 

उत्तम कमे और ज्ञानवान्‌ जीवगण आश्रय पाते, और अपनी सन्ताग 
उत्पन्न करते, और परमेश्वर का भजन करते ई, उसके उत्तम स्थान मे 
पालनकारी फळ की विद्वान्‌ लोग चर्चा करते ह ) जो पुरण णज्ञानयद्ा 
सव्पात्क परनेश्वर को नही जानता वह दी उस स्वादु परम आनन्द खूप 
फळ को नदी प्राप्त करता ) 

यद्वांयचे अधि गायचमाहितं वेष्ुभादा वर्मं निरतक्षत । 

यद्वा जगज्वगत्याहिंतं पद य इत्तद्विदुस्ते अमततामानत्युः ॥२३॥ 
| भा<->गान करने वाळे का त्राण चाळा परमेखर ही गायची 
छन्द्‌ में वेद मे स्तुति किया गया दे । तीना वेदों मे स्तुति रन याय 
परमेश्वर का ही तिल्दप छन्दो से वर्णन किया दे जगती ठन्दा में भी 
उसी सर्च ब्यापक प्रभु का वर्णन किया गया दे । उस प्राय परमेबर 
को जो जानते दे वे जगत को भोगते दै) देखो ( अथव ० सभ्य फा? 
द सू. १०1१) १४ 

गायबेण प्रति मिमीते यर्कपर्कण साह वुमेन वाकम्‌। 

बाकेने वार्क द्विपदा चतुष्पदाक्षरैण मिमते घत बाणी; ॥ २४ ॥ 
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, भार--इह परमेश्वर गाय. छन्द से ऋग्वेद को आरम्भ करता है 
ऋचाओं के समूह से गान को रचता है | और यञुर्वेद भी विधियों की 
रि से अथर्ववेद को रचता है। दो चरणों और चार चरणों बाले अक्षरों 
मे ही विद्वान्‌ लोग सात छन्दो से रची वाणियों का ज्ञान करते हैं । 
देखो ( नथववेद भाष्य का० ९ | १० मन्त २ ) ॥ 
जगता सन्धु दिव्यस्तभायद्रथन्तर सूय पयपश्यत्‌ । गायत्रस्य 
सामधास्तस्न आहस्तता मह्वा भ [ररच माइत्वा ॥२५॥ १८१ 

भा०--बह परमेश्वर गति देने वाली कालशक्ति से तेग से गति करने 
बाले सूयादि लोक समूह को आकाश मे थामता हे, और अधिक वेगवान्‌ 
के आश्रय पर ही सूर्य के समान तेजस्वी पिण्ड को सर्वत्र भ्रमण करते 
हुए दिखाता हे । गान फरने वाले के रक्षक परमेश्वर के ही अधीन अच्छी 
प्रकार देदीप्यान अशि, विद्यत्‌ और सूर्य तीना है । यह महान्‌ सामथ्यं से 

आर स्वरूप से उनसे भी फटी बढ़कर है । विशेष विवरण देखो ( अथय र 
का० ९ | १० ३) ॥ इत्यपरादशो वर्ग, ॥ 
उप ठय सदुघो घनुमेताँ सइस्तो गाधुगत दोइइनाम्‌। 
घष्ठ सवं खादता सांविपन्ना$भादा घमस्तद पु प्र वोचम्‌ ॥२६॥ 

भा०-जिस प्रकार कोई गृरस्य ससपूवक दोहने योग्य गाय को 
पाहता ऐ और फुशङ पुरुष उसफो दोइता हे, उसी प्रकार ने उस वेद 
राणी रूप गा फा दोरन करता हू, भद्धावाणी का गुरु के समीप जाकर 
अध्ययन परता ए | उत्तम फुशळ तथा गो अपात्‌ बाणी के रस का दोहन. 
वरन एरा पदान्‌ पुरुष ही इसको दोह पाता ऐ | जेसे जव प्रदीप्त सूर्य 
सङ प दृष्टि रूप भे उत्पत्त झरता है उसी प्रसार शिष्यों का आजापक 
आयां स्थय तभस्री तपस्गी, या ज्ञान का क्षरण करने हारा हॉकर सदर 

स उउस झातानपऊ करवा द्‌ । उसकी शिक्षा ही में सदा उत्तम रीति से. 
उपदप करता हू। दिप यिररण देखो जधर्ये> कार ७ | ७ ३1७७ 
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हि ङ्कुण्वती वषुपत्नी वधूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
दुद्दामाश्वभ्या षया अध्न्यय खा वघंता महत साभगाय ॥२७॥। 
_ भा०--अपने वछडे की प्यारी गो अपने वत्स के प्रति प्रेम दिकार 
शब्दपूवैक उस को चूमती हुई चित्त से जेहपूर्वक गृह मे बछडे के समीप 
आ जाती है, और वह मनुष्यो के अन्न, दुग्ध, धृत आदि सब ऐश्वर्यों ओर 
चाळ वृद्धादि सबको पालने वाली होती है, वद कभी वध न करने योग्य 
एवं सदा पालने योग्य होकर खी पुरुपा के लिये दूध प्रदान करती दे, 
बह बडे भारी सोभाग्य की वृद्धि फे लिये वृद्धि को प्राप्त द! । उसी प्रकार 
समस्त लोका मे बसने वाले जीवो का पालन करने जाली ओर ज्ञानपा ह 
वसे हुए इस लोक रूप वत्स को प्रेम से चाहती हुई प्रभु की परमेश्वरी 
शक्ति वेद द्वारा ज्ञानोपदेश करती हुई साक्षात्‌ दिलाई देती दे । बद अपि- 
नादिनी होने से 'अब्न्या' हे | वह आत्मा ओर मन दोनों को पु्िश्रद 
सामर्थ्यं प्रदान करती है | वह उत्तम ऐश्वर्या की वृद्धि के लिये सबसे मढ 
कर दे, वह इमे बढ़ावे | देखो अथर्व० ७ | ७३।८॥ 
गोरंमीमेदचु बल्ल मिवन्त मूर्धानं दिङ्ङंणोन्मादया ड॑। 
सुक्वांणं घमेसमि वावशाना मिर्माति मायु पयवे पयोधिः ॥२३॥ 
भा०--जिस प्रकार आंख झपकते बछदे को देय कर प्रेमवे गो 
शब्द करती दे, और उसको प्रेमपूर्वक अपनाने के लिये उमे सूचती जोर 
पुचकराती है, माता के थना मे रस उत्पन्न करवे हुए बढाई की लई करके 
अति कामना करती हुई रमाती दे, उसी प्रकार व्यापक जीर ज्ञानमय 
होने से परमेश्वर “गो! हे | अजानन उत्स दे | वढ मानों सत्र को दवा से 
अपनाने या सब को ज्ञान कराने के छिये आचाय के समान उपदेश करती 
ओर सामगान आदि करती दै | बढ़ तप करते हुए शिल्य के प्रति उपदेश 
करने वाळे आचाय के समान आत्मा के प्रति अन्तनाद करती हुई जञान- 
वूणे उपदेश करती दे, ओर पुश्टिकारक पढाबी या देवेला वे उन्द पुष 
करती दे | अन्य पक्षी की योजना देखो (थ्व 4० १०] ९ | ०» ॥ ) 
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अयं स शिंड्क़ यन गोरभीवृंता मिमाति सायुं ध्वसनावधि 
श्विता । सा चित्तिभिर्नि हि चकार मत्यै विद्युद्भवन्ती प्रति 
बत्रिमोंहत ॥ २६ ॥ 

भा०--९ १ ) यह मेघ गर्जना करता है | जिसके साथ २ अति वेग 
से जाने वाली मध्यमिका वाक या विद॒त्‌ सय तरफ जमचमाती हई, ध्वंस 
होने अर्थात्‌ क्षीण होने बाले मेघ के आश्रय मे आश्रित हुई, शब्द किया 
करती हे । वह तीन क्रियाओं से मनुष्यमात्र को भयभीत करती हे । वह 
बिशेष दीप्तिमती होकर अपना रूप प्रकट करती है । (२ ) वह परमेश्वर 
पेद दारा आचायवत्‌ उपदेश करता हे जिसके साथ कि वेद वाणी सदा 
सगिनी होकर रहता हे । वेद वाणी नाशवान्‌ बण की ध्वनि पर आश्रित 
रद्द कर जानां द्वारा मनुष्य का बड़ा उपकार करती हे, विशेष २ अर्थ की 
चोतिका होकर वरणीय परमेश्वर के स्वरूप को प्रकाशित करती, उसी का: 
प्रतिपद वर्णन करती हे | विशेष देखो ( अथव ९ । १० | ७॥ ) 
श्रनच्छुँये तुरगांतु ज्ञीवमेजद्धुव मध्य श्रा पस्त्यानाम्‌ । 
जीवो सतस्य चरति स्वघाभिरमत्या मत्यैना सयोनिः ॥३०॥१६॥ 

भा०--जीव आत्मा, गृहो के बीच गृहपति के समान, देहों के बीच 
उनका धारण करने वाला होकर स्थिर रूप से जीवनप्रद और प्राणसाधक 
तवा अति वेग से इन्द्रियो में गति उत्पन्न करता हुआ, शरीर को सजञालित 
करता हुआ, प्राण देता हुआ व्याप रहा हे | वह जीवात्मा मरने वाले 
अंड देह फे बीच से अपने आप फो धारण करने वाली शक्तियो या अदो 
प दारा भोग करता जोर विचरता हे | वह खय मरणधर्मा देह से निम्न 
पाकर नी मरने वाळे शरीर के साथ एक ही आधय से रहता है | परमेखर 
के पक्ष भे--परमेखर सबको प्राण देता हुआ, दीघर गति देने वारा, 
परस्य, शरीरा फे दीच कमादुसार जीव फो प्रवेश करता हुआ खय अदय, 
निरिकय रूप से व्याप रहा । और जीव जड्देह का अपने किये कमो दारा 
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या अन्नो से भोग करता है | वड बर मरणवर्मा जीव से भिन्न होकर भी 
जीव के साथ ही ब्यापक रूप से रहा करता टॅ | देखो ( अथ1० ९ | 
१० | ८ ॥ ) इत्पेकोनविशो वगः ॥ 

अप॑श्यं ग्रोपामनिपद्यमानमा छ परां च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 

स संधीची: स-विपूचीवंखांब आं वरीवर्ति भुव॑नेष्चन्तः ॥३7॥ 

` भा८- पव के रक्षक,नाना मार्गी से समीप आते और दूर जाते 
डुए, कमा भी नाश को प्राप्त न होतें हुए अस्त न होगे याले सूर्य हे 
समान बिद्यमान सस्त्रयं प्रभु का नाचा प्रकारो से में साक्षात्‌ करता हू । 
'वरमेश्वरं साव्यिक मागं से सांवक के कर्मी अति निकट ओर तामस 
'अनृत्तियों से कमी बहुत दूर दोता अतीत दोता हे | चढ उसके सदा माथ 

इने वाली अथात्‌ स्वाभाविक, जोर सब तरफ जाने ओर व्यापने वार्ळ 
“शक्तियां को अपने में धारण करता हुआ उत्पन्न हुए समस्त लोका फे 
भीतर और बाहर संत्र वर्तमान रहता दे । ( २) जीवात्मा भी समीप 
और दूर के मार्गी से विचरता; कमी नाश को प्रात होता, उत्त अत्मा का 
में साक्षात्‌ कर । वह स्वाभाविक ओर विविच दिशा में अनि जाली 
आण और इण्दियो की चेशओं पर वश करता हुआ समस्त प्राणा के 
भीतर चेष्टा करता है | ( देखो अथवं० ९ | १० | १3 ) 
-य ई चकार न सो अस्य वेद य र दद दिदगिन्डु तस्मात । 
-ख मातुर्योना परिचीतो अन्तबेहुधना निकतिप्रा विदा ॥ २२ ॥ 

भा०--भो जीव यद सब कार्य करता दै} यद जीव भी दुस जीव 

खडप को नदी जानता दै । आर जो इस सत्र जपने कर्म आदिं की सादी 
“होकर देखता दै वद भी उस सव से पृथक और छिपा दुना नददव दै । 
- बह माता के ग्नासिय ऊँ भीतर ठिपट २ कर जहुते वे जन्म धारण 
करता हुआ प्राकृत अस्वन को चारता दै या भूमि को याह दता है । 
- देखो अयव + भाध्य ९] १० | १५॥ 
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दोस पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुमै माता पृथिवी सह्दीयम्‌। 
उत्ताचयाट्यम्याऱ्यानिरन्तरत्रा पता दु'इतुगभमाघात्‌ ॥ ३३ ॥ 

भा०-मेरा पालक और उत्पादक सूर्य हे, वही केन्द्र के समान हम 
सव जीवा का आश्रय हे | उसी आश्रय मे बन्यु के समान प्रेस से वाधने 
पाटी, माता के समान गर्भ मे धारण करके उत्पन्न कर पालने वाली यह 
पृथिरी ह । ऊध्य रीति से अतिविस्तृत, भोग्य भोक्त के समान परस्पर 
सयुक्त सूर्य और प्रथिवी दोनो के वीच मे मेरा प्रकट होने का स्थान हे । 
इस स्थान मे ही पालक सूर्य अजादि ऐश्वर्यों को दोहन करने वाली 
पृदिवी मे गर्भ धारण करता हे । अथवा जलादि देने बाळे अन्तरिक्ष में 
गर्भ अर्थात्‌ जठ से पूर्ण मेघादि फो स्थापित करता हे | ( २) परमेश्वर 

परति पक्ष मते जोमय प्रभु ही "थोः? हे । वह सबको कम वघनो मे 

बाधने पारा ह । सय निर्माद्री प्रकृति माता हे । ऐश्वय दोहन करने हारी 
प्रकृति इ । यइ ईश्वरीय शक्ति से विकार फो प्राप्त होती दे | उसमे ब्रह्म 
ईइरण्ययभादि फो धारण करता हे. । अधर्य० ९ | १० | १२॥ 
पच्ठामि स्वा वरमन्त पथिव्याः पच्छामि यञ्ज भवनस्य 
नाभिः । प॒च्छामि त्वा बृष्णो अश्वस्य रतः पच्ठामिं वाचः 
परम व्याम ॥ ३४॥ 

भा०--हे विद्वन ! में तुश से एथिवी के परळे अन्त को पूछता हू । 
भे उस परळे अन्त फे विषय मे पूछता हू जिस पर समस्त ससार की घुरी 
(टकी इ । से तुझसे पडता हू कि सूमियों पर उत्पादक बीर्य के निपेक करने 
पाळे तथा सप ज्यापक परमेश्वर का उत्पादक वीरय कौन सा है जिससे 
यह पिदिप प्रजाए तथा शक लोकान्तर उत्पन्न होते हैं । और पूछता हूं 
पंक बेद पाणी का सर्वोत्कृष्ट परमाध्रय फोन सा ३ । उत्तर नगढे मन्त्र से 
२रए ह। | अथर २ |] १०] १३ ॥ 
इय बाइ: परा अन्तः पायऱ्या सयं यक्षा भुवनस्य नान. । 
नये सोमो इप्णो अशस्य रेता इ्ायं बाच परमं व्यार ३५२० 
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भा०--यह वेदि इथिवी का परला छोर टे | यढ परमोपास्य परमे- 
श्र समस्त संसार का आश्रय दे । यद सर्बोत्पादक सूये निपेचक परमेश्वर 
का परम बीये रूप तेज दै | यद महान्‌ प्रभु दी वेद्याणी का परम रक्षा- 
स्थान है । अथवं० ९ | १० । १४ ॥ इति बिशो वर्ग, ॥ 


rt 


सप्ताधेग्भा भवनस्व रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विबेमंशि । 
ते घीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः ३६ 
भा०--सर्पण करने वाळे किरण, सम्हदतम जलांश को. अपने भीतर 
ग्रहण करते हए, ग्राणिमात्र को उत्पन्न करने मे समथ जल को, मदान्‌ 
सामव्यं वाळे सूये फे उत्तम शासन से विशेष खूप से धारण करने जाळे 
अन्तरिक्ष मे स्थापित करते है । वे किरण शक्तिशाली सूये फी क्रियाओं 
और स्तम्भन बल से सर्वत्र ब्यापकर सवज ओर पहुँच जाते द। (२) 
परमेश्वर पक्ष में--अपने से अधिक शक्तिमान्‌ परमेश्वर के बळ ऐश्वर्य की 
भीतर धारण करने वाळे सातो मदत्‌ अढकार ओर पय सूक्ष्मभूत, तिम 
पदार्थो को घारण करने वाळे आकाश में परमेश्वर के शासन में विद्यते 
ई | वे साता ईश्वर की धारणदाळियां, ज्ञान साम्य से विद्वान के समाक 
क्रिया और ज्ञान से युक्त होकर सर्वत्र विकृत होकर, सर्वोत्पादक दोह 
नाना पदार्थों के रूप मे प्रकट हो रहे है । 
न ति जानामि यदि वेदमास्म द्विया, सन्नद्वो मनला चराप्रि) 
य॒दा मागन्प्रथमजा ऋतस्यादद्वाचा अलु आगमहया।, ॥२७॥ 
भमार--जिस तरह का यद में हूं सा में विदोव छप थ नदा मानता 
हुँ | में तो वस्तुत. मनोख्प जन्त करण से प्रकार बया दुना नोट उसी ब्र 
छिपा इमा विचरता हें | जब सलास्वछप पलेबर क सधिष त प्रव्रम 
उत्पन्न विपयग्रादी इन्द्रिय रूप ज्ञाननावन मुझे प्रात हीत ई, तना उम 
वाणी के दारा भजन करने योग्य परम चहा को अथवा वेद पाणी ड भाग 
मयात्‌ ग्रतिपाच सन्यज्ञान को में प्राउ ८ 1 ( तरयव ९ | १० | १५) 


झ०२२।सू०१६४।४०] ऋग्वेदभाष्य प्रथम मण्डलम्‌ १७७ 


अपार प्राङति स्व॒घयां ग्रभीतो5मंत्यो मत्येना सर्योनिः। ता 
शम्वन्ता विपचीना दियन्ता न्य'न्यं चिक्युने नि चिक्युरन्यम्‌ २८ 
भा२--यह जीव अन्न और जल से वने इस शरीर तथा अपने किये 
कर्मा के फल से बद होकर नीचे अर्थात्‌ तुच्छ योनियों मे जाता, और 
उसी प्रकार कर्मी से बद या शरीर मे यद्ध होकर उत्कृष्ट देहो मे जाता दै । 
बह अविनाशी आत्मा मरणधर्मा जड़देह के साथ मिलकर एक साथ 
दे । आत्मा ओर मनोमय सूक्ष्म देह वे दोनों परस्पर सदा साथ 
रहने पारे सभी लोको मे साध ही जाने वाहे विविध लोको को प्राप्त होते 
ह । सनी जन उनमे से एक को भली प्रकार जान लेते हैं भौर सुद जन 
दूसरी आत्मा को नही जान पाते । 
घएचो अच्तर परमे व्यामन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषदुः 


५ 


यस्तप चंद किमूचा करित्यत्ति य इत्तद्विदुस्त इम समासत ६ 


शै 


भा०--ऋग आदि चारों वेदो के बीच प्रतिपादित फिये गये, जिस 
अयिनाशो, ओर सबसे उत्कृष्ट तथा बिशेप रूप से सब के रक्षक परमेघर 
में सब तेजोमय सूयाद्‌ लोक आश्रय पा रहे है, जो पुरुष उसको नहीं 
जानता वह "लग आदि पेदो से क्या करेगा ? स्या फळ प्राप्त कर सकता 
ऐ। जो पिद्धान्‌ उस परम पेय आत्मा को जान लेते हे वे ही उस जानन्द- 
सय परमेश्वर झी सम्यग ज्ञानपूर्वक उपासना करते है । 
सयवसाद्धगंव्ती हि भया प्रथा व्य भगवन्तः स्याम । 
अदि तृथुमप्न्य विश्‍वदानी पिब॑ शद्धमुडकसाचरंन्ती ॥४०॥२१॥ 

भा०--है जपिबापाशीले । जिस प्रकार गौ उत्तम तृण आदि खाने 
दारो ऐकर शुद्ध जऊ पीती और तृण खाती, जोर समस्त ससार को दध 
गाद्‌ पाएिक पदात जोर इपि आदि द्वारा जख प्रदान कर ऐखवै सुख से 
एण बरतो ६, उसी पार है कची बाश न होने योग्य परमेश्वरी शके । 
र उस दस्स्‌ अयात्‌ शष होन योग्य शश्व सुर्जो का जर्न्यो को पाऊ 

१२ दि, 
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कराने वाली है । तू सदा निश्चय से सेवने योग्य ऐधर्यो की स्वामिनी दै ] 
इम ऐश्वर्यवान्‌ बने | छेदून करने योग्य तुच्छ देइवन्धन एव तुच्छ सासा- 
रिक दुःचो को तू खा जा, नष्ट कर | यह परमेश्वरी शक्ति सर्वत ब्यापती 
हुई विद्युद ज्ञान रस अन्यां को पान कराती दे | देखो अथर्व ० का० ७ | 
७३ । ११ ॥ 
गारीमिमाय सलिलानि तज्ञत्येकपदी द्विपड़ी सा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नवपदी बभुवृर्षी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ ॥ ४१ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ध्यनि करने वाली अन्तरिक्षा की बाणी विद॒त्‌ 
ध्वनि करती ठे, वद जलों को उत्पन्न करती, मेवरूप एक आश्रय म रहकर 
“एुकपदी?, मेघ और वायु के आश्रित रहने से 'द्विपदी', ओर चारों 
दिशाओं मे व्यापने से “चतुष्पदी, और चार दिशा और चार उपदिशाओं 
में व्यापने से 'अष्टापदी?, और उपर की उर्ध्व दिशा मे भी ब्यापक दीने 
से नरपदी' होती हुई, सदर्खों प्रकार से जळप्रखवण करती हुई, परम 
आकाश में चमकती दे, उसी प्रकार परमेश्वर की वेदयाणी नदायान का 
उपदेश करने वाळी और ज्ञानवान्‌ विद्वान को रमण कराने वाली दीकर, 
ज्ञानानन्द रसो को उत्पन्न करती दे) वह एकमात्र परम परमेखर का 
ज्ञान कराने से एकपदी”, गुढ शिष्य दो द्वारा ज्ञान करने कराने योग्य 
दोने से 'द्विषदी', चारो वेद मे आश्रित या चारो आश्रमों द्वारा खेति योग्य 
दोने से 'चतु"पदी' है । चार वर्ण चार आश्रमो की व्यवस्थापक और 
उनको ज्ञान देने वालों होने से 'अद्टापदी', वढी एकमात्र बय तदा के 
आश्रित दोने से नवपदो? दे | और सद्या प्रकार से "अक्नर जलात्‌ पह 
सेश्वर का उर्णन करने और सदर्खों अक्षर अथात कारादि बणेदादिथुष्ड 
होने से 'सदस्राद्चरा' दे। वह परम रक्षास्थान आकार म जानित ह) 
चड सबको उपदेश करती, जान प्रदान करती जोर अज्ञान का नाझ करती, 
सन्मागे में प्रेरित करती दे ( ३) अथवा--मुलम्व वाणी सदमती? 
बिद्वानो में रमण करने से गोरी, ज्ञानरत्तों वा सदारा नायो को उड 


« 
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करती हे | प्राथरूप एक चरण वाली, अथवा भअब्याकृत रूप से एक 
गयमय सरूप होकर एकपदी, या एक लकार रूप होने से एकपदी है । 
सुप , तिठ भेद से द्विपदी, वा मनुष्य की वाणी होने से द्विपदी, नाम- 
आउ्यात-उपसर्ग-निपात भेद से वा अच्याकृत रूप से चौपायों मे भी 
-ब्याप्त होने से 'चतुष्पदी?, सम्बोधन सहित सात विभकियों द्वारा जानने 
योग्य होने से या अष्टविध प्राणि-स में व्यापक होने से 'भष्टाएदी', नव- 
दिपि वेकारिङ सर्ग में ब्यापक होने से, वा अव्यय सहित पूर्वोक्त विभक्ति 
तथा संबोधन युक्त होने से 'नवपदी' होकर, सहस्रो अक्षरां वाळी होने से 
“सहस्राक्षरा? हे । वह परम सर्वोत्कृष्ट विश्ेप ज्ञानवान्‌ पुरुप मे विकास फो 
आस एोती ऐ । अथव० ९। १०। २१ । 
प्रमाण--जैसे 'एफपरदी'---अज एकपात्‌ । वेद्‌ ॥ 
दिपदी'--प्रकृति पुरुषश्ञव विद्वयनादी उभावपि | गी० अ० १३।१९। 
“्वतुष्पदी'--प्रकुति पुरुपलैव क्षेत्र क्षेजज्षमेय घ | गी० अ० ५३। ११ ॥ 
“अष्टापदी'--भूमिरापो$नलो वायु, खं मनो घुद्विरेप घ | 
अहकार इतीयं मे भिजा प्रफृतिरष्टधा | गी० अ० ७ | ९ ॥ 
निवपदी'---अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति विदि मे पराम्‌। 
जीपभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ | गी० अ० ७।५॥ 
सहएयाक्षरा--एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अइ रृत्स्मस्य जगत; प्रभव, प्रलयस्तथा | गी० ज० ७। ६ ॥ 
विशेष विवरण देखो जथपवेद आलोक नाष्य का० ९ | १०] २१ | 
तस्याः समद्रा अपि वि घ्रन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशम्द्तस्षः | 
ततः तरत्यपरं तादेश्‍वमुप जीवति ॥ ४२॥ 
भा>-- जिस प्रकार उस वियत्‌ से आघात साकर जले छो वहाते 
रारे भेष पटुत अपिर मारा से ओर विशेष झप से बरसते हैं, उस ब 
बे पारो दिशाओ मे बहने पाठे जीवयण जीवन धारण करते हैं | उस 


1०० 


अपेयो पयत्‌ ले ही जड दरसता हे पोर उसी झे आश्रय जीय सतार 
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"अपना जीवन धारण करता है, उसी प्रकार उस परमेश्वरी शक्ति से ऐश्वर्यों 
'के समुद्र बढते दे, उससे चारों दिशाओं मे स्थित लोक जीते है, उसी से 
“अक्षय जीवन शक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त जीव ससार जीन प्रातः 
करता है । 

डाकमय धुममारादंपश्यं विषूवता प्र एचावरेण । 

उक्षाणं पृश्चिमपचन्त बीरारतानि घमोणि प्रथमान्यासन्‌ 133) 

भा० म॑ शक्तिमान्‌ तथा धुम के समान नीदार ( \४९b॥।य ) 

को में वैज्ञानिक देख रहा हूं । अपेद्वाया समीप तथा चारों दिशाओं में 
फैलने वाले इस नीहार से भी सूक्ष्मतर तथा पिविध दिशाओं मे गति करने 
वाले अति सूक्ष्म तत्व जो कि भागी पिण्डो म वळसेवन करने वाले इ, वे 
मदान्‌ सूये को परिपक, परिपुष्ट और अधिक प्रतापी बना रहै द] वे जगत्‌ 
को धारण करने वाळे तत्व सृष्टि के पूर्व में विद्यमान थे । ( २ ) परमेश्वर 
पक्ष मे-यहृ जीव या यह ससार स्पन्दन शील होने से, धुम, ओर 
शक्तिमव होने से कमय? है | वह अति समीप दे। स्वय उत्पन्न दोगे 
ओर विविच प्रजाओ के उत्पन्न करने मे 'विपवान? डे । उससे भी उत्कृष्ट 
सघसाधक) सब को वळ देने वाळा परमेश्वर दै। उसका विद्वन जन 
आप्त करने के लिये तप और योग करते दे | वे धम सव अष्ट दूँ} 
( अथर्व ९।१०।२५) 

च्य. केशिनं ऋतथा वि चक्षते संचत्छ रे बंपत एक पाम्‌ । 
विश्वमेको यानि चएे शर्चीभिवाजिरकह्य ददश न रूपम्‌ 1531 

भा०--इत [च्च म कदा अयात्‌ किरण जार अपन २ दीगर (नन्दी 

सहित तीन पदार्थ वियमान्‌ द जो कम से वियव, खूब और वाय दे थे 
तीना अपनी २ ऋतु डे अनुसार विद्येष २ छद्षणों से लपने आप को 
दिखाते दै । इसमें से एक वियत्‌ वरमते मेप के साथ प्रकट दीता दे, 4६ 
बर्ष में दुक बार समस्त ओषधिरया और प्राणियों के बीना की वपन करत! 
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है | वे मौसम मै उत्पन्न होते हैं । उनमे से एक सूये ज्येष्ठ भादि मास में 
समस्त बिश्व फो किरणो से सब प्रकार से देखता और प्रकाशित करता 
हे । ओर तीसरे वायु का वेग तो देखने मे आता है, परन्तु उसका रूप 
नहीं देस पदता । ( २ ) इसी प्रकार विश्व के प्रति परमेश्वर के तीन रूप 
हं । वे कारयति के अनुसार ससार को दीखते है। पहिला बीजों के 
समान सबको उत्पन्न करता हे, दूसरा सब प्रकार शक्तियों से देखता 
पारता द | तीसरा सहारकारी रूप है, उसका वेग दीखता है रूप नही 
दीसता, फाळ होकर तू सबका सहार करता हे | भथव० ९ ।१०। २६ ॥ 


चत्यारे वाफ्परिभिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनी 
~ शन ७, 

पिणः । गुहा त्रीणि निहिता चद्यस्ति तुरीय वाचो मनुप्या 

वदन्ति ॥ ४५॥ 


भा०---पाणी के पार जानने योग्य स्दरूप माने गये हैं। जो घुदि- 
सान पेदुल विद्वान्‌ इ घे याणी के इन पारा स्वख्पो फो अरी प्रफार जानते 
ईं । उनमे से तीन रूप गुहा अथात्‌ बुद्धि मे स्थित रहकर प्रकट नहीं होवे | 
और वाणी के चोथे स्वस्प फो मनुष्य बोलते ऐ । 

वाणी के वे चार सरूप फोन २ से है इसमे बहुत से मत नेद हैं 
जिनका सक्षेप से उछेज करते ६1 ( $ ) नू , सुव., ख. और प्रणव इन 
चार पदा म समस्त पाणा पारामत ए॥ (२ ) ऋग , यञ्चः, साम ओर 
जनपद ( ३ ) सप, पक्षी, घड सरीसृपो ओर याये ननुष्यो की नापा | 
परा, पश्यन्ति, मध्यमा, पेउरी । इन भे परा मूलाधार मे सूक्ष्म बादरूप 
थे रएदी दे, एद्ययक्र में पढी पश्यन्ति हे, छदि मे आकर पह नप्यमा दे 
सुज र आउर पउरीइ। ( ५ ) दाणी के ४ रूप ह नाम, नाए्पात 
उपसून जार निरात | नाम सदासी सम्बन्ध का योतक हे, रिया का 
योतक ज्ाज्यात, पिशेषण का धोतक उपसये हे, नौर अव्यय दन्द को 
इबरात बटा जज है | 


यः स खुपणों गरुत्मान्‌ 
एक सद्दिपां बहधा वंदन्त्यास यमं मातरिश्वानप्राहः ॥५६॥२२॥ 
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भा०-विद्वान्‌ लोग परमात्मा को दी इन्द्र, मित्र, वरुण और अग्नि 
रोर वह दी गरुमान्‌ और दिव्य 'सुपण' कदाता दे। विद्वान्‌ 
लोग एक सत्‌ परमात्मा को ही बहुत तरह से कदते इ, उसको दी अग्नि 
यम और मातरिशा नाम से कहते है । परमेश्वर ऐश्वथंवान्‌ होने से इन्दर? 
है । स्नेदी और रूत्यु से द्राणकारी होने से 'मित्र' दे । सव श्रेष्ठ और दु.ग- 
निवारक होने से वरुण, तेजोमय होने से 'दिब्य' हे, नली प्रकार पारन- 
कारी और पूर्ण होने से “सुपण? दे | मदान्‌ आत्मा दोने से 'गरुत्मान! दे 
सब से पूर्वे और ज्ञानवान्‌ होने से 'अग्नि', सवं नियन्ता होने से 'यम 
जगन्निर्मात्री प्रकृति मे और ज्ञाता आत्मा में भी सूक्ष्तया ब्यापक ओर 
गतिदाता होने से “मातरिश्वा? दे । विद्यत्‌ भाण, जल, समुद्र, सूर्य, अशि, 
मुत्यु, वायु आदि दिव्य पदाथ भी भिन्न २ गुणों से ही इन्द्रादि नामा से 
कटे जाते हैं । और उनमे भी वे गुण परमेश्वर से प्राप्त दोने से वे सत्र नाम 
परमेश्वर मे ही मुख्यतया अधिक उचित दे] अन्या के वे गोण नाम ई । 
बह परमेश्वर अद्वितीय होने से "एक? है | सर्वत्र ब्यापक, स्वाश्रय, बळ प 
एवं कारण होने से “सत! दे । सब उसी की नाना नामों जीर अछूकाईँ 
से स्तुति करते हैं | विशेष प्रमाण देखो अवच० ९ | १० | २८ ॥ ईति 
द्वादिद्यो वर्ग: 
कृष्णुं नियानं स्यः सुपर्णा पो वर्लांना विवमुत्पतरित । 
त आववृत्रन्त्सदनाडतस्यादिद्‌ वतन पृदिवी व्युतं ॥ ४३॥ 
भां२-इवाम वर्ण के, तथा नीचे की तरफ जाने वाळे, जळ से बारी 
मेघ को छे जाने वाळे, उत्तम वेग से जाने बाळे वायुगण, जदा ॐ सुदषमार्था 
को पारण करते हुए जब आकार का मार उठते द, ज॑ नळ अ दवाना 
से तव ओर पैल जाया करते दे, और बाद में आकाय ते गिरते दुए जल 
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से बिशाल भूमि विशेष रूप से गीली हुआ करती हे, इसी प्रकार उत्तम 
ज्ञानयान्‌ जीबगण प्राणमय लिंगशरीरो को धारण करते हुए, काले भशुद्ध, 
नीचे गिराने वाले पापकम फो दूर करने हारे होकर, ज्ञान प्रकाशमय 
प्रभु को प्राप्त होते हैं । वे सत्य ज्ञानमय प्रकाशा फे आश्रयस्थान से एनः 
ररते हे और फिर उनके तेजोमय ज्ञान से यह मूमि सिचती हें । वे 
ज्ञानोपदेश करते हैँ | अथयं० ९।१०।२२॥ 
दादश प्रधयश्चक्रमेक णि नभ्यानि क उ तञ्चिकत । 
तरिंमन्त्साकं जिशता न शव पिताः पष्टिनं चलाचलासः ॥४८॥ 
भा०--जिस प्रकार किसी यन्त्र मे १२ परिधिए हो, और एक ही 
चक हो । ओर तीन चुर पर लगने वाले पटे हों । उसको फोई विरला ही 
रीक २ जान सकता हे । उस चक्र मे तीन सौ साठ खूँदियों के समान 
चलने आर न घटने पाली कराए लगी है । प्रकार २ फाळचळ मे १२ मास 
१२ परिधिया है| सयत्सर का एक चक्र ऐ । उसने तीन मुख्य रतुं 
तीन धुरे पर स्थित तीन पदे है । उससे ३६० दिन राति रूप ३६० रांकु 
के समान कला है, जिनके घुमाते ही राति दिन होता हूँ । ब्रह्म पक्ष मे-—- 
पएब रघूल, पाय सूक्ष्म महत्‌ अहकार य १२ पाराप ह| एक ब्र 
कर्ता “याह? ६ । तीन गुण ससार में बन्धनकारी होने से नभ्य हैं । ३६० 
खपत्सर का अहारार रूप प्राण 'कराए' ह्‌ | अध्यात्म म ५२ प्राण ई। 
एक आत्मा कर्ता हँ । तीन गुण याधने बाठे ६। ३६० धारक प्रयत 
कला सूप हूँ | 
यस्त स्तनः शशयो यो मंयोभयेन विश्वा पुप्यश्ति वायाणि। 
यो रत्नपा बंसुजिधः सुदश्जः सरति तमिह घातंवे क. ॥४६॥ 
भा०--जिल प्रकार उत्तम दुग्पदारी माता का स्तन बाळक को 
सुज से सुला देते दाला, सुलप्रद होकर उसे पुष्ट करता ह, उसी एकार 
हे रेददाणि ! और देद्‌ बाणी के जानने बाठे दिटून्‌ सौर उत्तम शाननय 
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परमेश्वर ! जो तेरा पालक स्वरूप उपासक को शान्ति देने वाला दे, और 

जो सुख जोर आनन्द देने वाळा है जिससे समस्त वरण करने योग्य 

उत्तम २ ज्ञानो और गुणों को पुष्ट करता हे, जो रमणीय सुपो को घारण 

करता, अपने मॅ बसने वाले शिष्यों और भक्तिमान्‌ प्रिय प्रजाजनों को 

स्वयं प्राप्त करने ओर उनको ऐश्वर्य देने चाला है, जो सुख करयाण का 

देने वाला है, उसको इस जगत्‌ में सबके पोपण फे लिये प्रकट करता है। 

राष्ट्र पक्ष में--देखी यजुर्वेद अ० ३८॥ ५ ॥ विपुपी खी माता और योः 

पक्ष में देखो अथव का० ७] १० | १॥ 

यज्नं यप्पमंयजन्त देवास्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यच पूर्व माध्याः सन्ति ढे 1:॥४५॥॥ 


भा०--देव अर्थात्‌ घम, अथ, काम और मोक्ष की कामना करने 
वाळे, दानशीछ, व्यवद्दारज्ञ एवं तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुप, अञ्चि आदि पदार्था 
से होने योग्य, या दान, परस्पर सत्संग और उपासना आदि श्रे कर्मा 
से उपास्य परमेश्वर की उपासना करते, तथा प्राप्त करने योग्य धर्माय, 
काम, मोक्ष और पुरुषार्थो की साधना करते हॅ | ये नाना प्रकार के 
त्र्चर्यं अनुशन आदि कत्तव्य सबसे उत्तम दे । जिन कळ्या के तीन 
में रहकर प्रारम्भ फे प्रथमाम्यासी साधनाशील उत्तम पद की कामना 
करते हुए रहते दे और जिन कत्तेब्यो पर दढु रहकर दी थे पूरक साथक 
पुरुष बडे सामथ्यवान्‌ दोकर सब प्रकार के दु यो से रदित मोदा तक को 
प्राउ होते दे | विशेष सप्रमाण विवेचन देखो अवर्धन 31५1 ३ ४ 

समानमेतदुडकमुच्बेत्यव चाईमिः । 

भूपि पर्जन्या जिन्वन्ति दिवे जिम्वन्त्य भय: ॥ 2२ ॥ 

भां०--यह नळ निस प्रकार ऊपर नी जाता रै, डळ दिवा में नोचे 
भी उतरता दै, यद्द दोनों अवस्थां में एक समान इता ई । अछ को 
बरसाने बाठे मेघ भूमि को सतछ करते ई, और अधिया अन्ता के 
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जळ से तृप्त करती हैं, उसी प्रकार यद्द जीव भी जल के समान दोनों 
दुशाओं में एक समान ही रहता हे, अर्थात्‌ कुछ दिनों में वह ऊपर जाता 
है, उत्तम लोक फो प्राप्त करता हे । कुछ दिनों तक वह पुनः नीचे लोर्का 
को भी प्राप्त करता हे जिस समय जीब नीचे, भूमि भादि लोक में 
आता है तव उसके उत्पन्न होने मे उत्तम कारण प्राण, आदि उसके 
उत्पत्ति को पुष्ट फरते है, और जब ज्ञानी पुरुप उसके ज्ञान को वदाते हैं 

तव वह उत्तम गति" फो भो प्राप्त करता हे | 


दिव्यं खुपण चायसं पहन्तमपां गर्भे दर्शतमापर्घानाम्‌ । 
दृष्रिभिस्तपयन्ते सरखन्तमवस जोइवीमि ॥५२॥२२॥ 
भा०--भाफाश मे स्थित, उत्तम रदिमयों से युक्त, अति घेग से 
गमन परने बाळे, सबफी दृद्धि फरने वाले आर स्वय महान्‌, जलो को 
रश्मियों हारा अन्तरिक्ष में धारण फर लेने पाले, सयको तेज से दिसाने 
पाठे, स्वयं दशनीय, जोपथियो फो ऊपर ओर नीचे दोनों जोर से प्राप्त 
होने बाले जर्छो से तृप्त फरने पाले जलो से पूर्ण मेघ या सूर्य फा जिस 
मकार सभी आश्रय लेते है, उसी प्रपार मे सापक जति काममीय, 
फान्तिमय, दिव्य, उत्तम पाएनकारी भोर ज्ञानमय, ज्ञान और यछ में 
सबसे महान्‌, सबसे बड़े प्रकृति के सूस्म परसाणुओं फो नी अपने वदा 
में रने हारे, परम दशनीय, भति सुन्दर, देह मे ताप या जीबन फो 
पारण करने वाळे घरापर जगत्‌ फो सव तरफ की सुखे की अळधाराओं 
से पञ, एव भानन्दित फरते दुए, उत्तम ज्ञान भौर कर्म के भण्डार, समुद्र 
समान अगाध परमेश्वर की, ज्ञान प्राप्ति भौर रक्षा के ल्यि से उपासना 


परता हू, उसको एुकारता गौर उसका बाधय लेता हूँ । इति द्रयो- 
{रणो पर्ने, ॥ 


[ १६४ ] 


क्य के ५, शदो देवता ॥ धन्न) ३,४, ४ ११, १२ दिराड 


१८४ वछग्वेदभाष्ये वितीयोऽष्टकः [अ०३।व०२४।५१ 
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परमेश्वर ! जो तेरा पालक स्वरूप उपासक को शान्ति देने वाला है, और 
जो सुख और आनन्द देने वाळा है जिससे समस्त वरण करने योग्य 
उत्तम २ ज्ञानों और शुणों को पुष्ट करता है, जो रमणीय सुखों को धारण 
करता, अपने में बसने वाळे शिष्यो और भक्तिमान्‌ प्रिय प्रजाजनों को 
स्वयं प्रास करने और उनको ऐश्वर्य देने वाला है, जो सुख कल्याण का 
देने वाला है, उसको इस जगत्‌ मे सबके पोपण के लिये प्रकट करता है | 
राष्ट्र पक्ष में-देखो यजुर्वेद अ० ३८। ५ ॥ विटुपी खी माता और चोः 

पक्ष में देखो अथर्व० का? ७। १० । १ ॥ 
यश्चेनं यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमोणि प्रथमान्यासन्‌ 1 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त॒ यत पूर्वे साध्याः खन्ति ढे गः॥२८॥ 


भा०-टदेव अर्थात्‌ धमं, अथं, काम और मोक्ष की कामना करने 
वाले, दानशील, व्यवहारश्च एवं तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुष, अग्नि आदि पदार्थो 
से होने योग्य, या दान, परस्पर सत्संग और उपासना आदि श्रेष्ठ कर्मो 
से उपास्य परमेश्वर की उपासना करते, तथा प्राप्त करने योग्य धर्मार्थ, 
काम, मोक्ष और पुरुपाथो की साधना करते हैं। चे नाना प्रकार फे 
न्रह्मचर्य अचुष्टान आदि कर्तन्य सबसे उत्तम है | जिन कत्तब्यों के बोच 
सें रहकर प्रारम्भ के प्रथमाभ्यासी साधनाशील उत्तम पद्‌ की कामना 
करते हुए रहते हैं और जिन कत्तंव्यों पर बद्‌ रहकर ही वे पूर्वोक्त साधक 
पुरुष वडे सामर्थ्यवान्‌ होकर सब प्रकार के दु.खो से रहित मोक्ष तक को 
प्राप्त होते हैं | विशेष सप्रमाण विवेचन देखो अथर्व० ७ | ५। १ ॥ 

समानमेतदुंडकघुच्चेत्यव चाहेमिः । 

भूमि एर्जन्या जिन्व॑न्ति दिवँ जिन्वन्त्यझर्‍यः ॥ ५१ ॥ 

भा०--यह जळ जिस प्रकार ऊपर भी जाता है, कुछ दिनों में नीचे 
भी उतरता है, यह दोनों अवस्थार्ओं में एक समान रहता दे । जल को 
बरसाने बाठे मेघ भूमि को संतृप्त करते है, और भझ्नियां अन्तरिक्ष को 


अ०२२।सू०१६५।५२] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १८५ 
0 न स ती 
जळ से तृप्त करती हैं, उसी प्रकार यह जीव भी जळ के समान दोनों 
दुशाओं में एक समान हो रहता हे, अर्थात्‌ कुछ दिनों मे वह ऊपर जाता 
है, उत्तम लोक फो प्राप्त करता हे । कुछ दिनों तक वह पुन. नीचे छोकों 
को भी प्राप्त करता हे। जिस समय जीब नीचे, भूमि आदि लोक में 
आता ऐ तव उसके उत्पन्न होने मे उत्तम कारण प्राण, आदि उसके 
उत्पत्ति को पुष्ट करते है, और जव ज्ञानी पुरुप उसके ज्ञान को बढ़ाते है 

तब यह उत्तम गतिः को भी प्राप्त करता हे । 
हिच्यं छुपर्ण वास बृहन्तमपां गर्भ दर्शतमोपचीनाम्‌। 


et € 


श्रभीपतो दाप्रेभिस्तर्पयन्तं सरेखन्तमचसे जोहवीमि ॥५२॥२२॥ 

भा०--भाकाश मै स्थित, उत्तम रश्मियों से युक्त, अति पेय से 
गमन करने बाळे, सबकी घूृद्धि करने वाळे ओर खय महान्‌, जर्छो को 
रणश्मियों हारा अन्तरिक्ष में धारण फर लेने पाले, सयको तेज से दिखाने 
पराठे, स्यं दर्शनीय, नोपपियो फो उपर जोर नीचे दोनों ओर से प्राप्त 
दने बाळे जर्शो से तृत करने पाळे जर्लो से पूर्ण मेघ या सूर्य का जिस 
प्रकार सभी आाधय जेते है, उसी प्रकार से सापक जति काममीय, 
फास्तिमय, दिव्य, उत्तम पाहनकारी णौर ज्ञानमय, ज्ञान और वठ में 
सबसे महान्‌ , सबसे वदे प्रकृति के सूश्स परमाणुओं को सी नपने वदा 
में रखने हारे, परम दशनीय, भति सुन्दर, देह में ताप या जीबन को 
भारण करने पाठे पराचर जगत्‌ को सब तरफ की सुझों की जल्घारार्धो 
से पृष, एप आनन्दित करते हुए, उत्तम ज्ञान भौर कम के नण्डार, समुद्र 
फे सनान जगाथ परमेश्वर की, ज्ञान प्राप्ति और रक्षा के रिये, उपासना 
करता हैं, उसको एुकारता और उसका भाय लेता हूँ। इति ब्रयो- 
ईदश पये, ॥ 


[ १६५] 


Oe Sm ल पन्हा ॥ ध्या, ई 195» २. २, दर द्रा 


१८६ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोडप्क: [अ०३व०२४२ 
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विभ्डप 1२, ८ & निष्प्‌ । २३ निचूत्‌ त्रिष्दुप । द » ७, १०, २४ मुरिझ- 
प्तिः 1 १५, पक्तिः । पचदरशर्च सूक्नन्‌ ॥ 
कया शुभा सर्वयस्तः सनींळाः समान्या सरुतः सं मिंमिलुः । 
कया मती कुत॒ एतांस पतेऽचन्ति शुष्मं वृषणो चस्या ॥ १॥ 
भा०--वायु के समान आलस्य रहित छात्रजनो ! आप सब लोग 

एक समान वीय, ज्ञान और अवस्था वाळे, एक हो स्थान पर रहते हुए, 
किप्त प्रकार उत्तम रीति से परस्पर को वलवान्‌ बनाओ ? इस वात को 
अच्छी मकार जानो | उत्तर-आप लोगों में एक दूसरे की बल्वृद्धि सदा 
समान क्रिया, समान रहन सहन, वेग, आहार, विहार, चेष्टा आदि से 
होनी सम्भव है | ये शिष्य आदि जन किस २ देश से आ २ कर और 
किस विचार या संकल्प से प्रेरित होकर स्वयं बलवान्‌ होकर भी अधिक 
बरूशाली और प्रश्न ज्ञानचान्‌ पुरुष को आदर पूजा देते और उसके 
अधोन रहते हैं १ | उत्तर-उसके अधीन शिष्य बन कर रहने की इच्छा, 
या वसु अर्थात्‌ ब्रह्मचारी होने की इच्छा से ) 

कस्य ब्रह्माणि जुजुपुर्युवानः को अंध्वरे मरत आ वचत । 

श्येचॉ इव ध्रज॑तो अन्तरिक्षे केन॑ महा मनसा रीरमाम ॥२॥ 

भा०--हे युवा विद्वान्‌ पुद्पो ! आप लोग किस के पास से व्रह्म 

अर्थात्‌ वेद्‌ मन्त्रों के ज्ञान ओर नाना प्रकार के ऐेश्वर्यो को प्राप्त कर सकते 
हो ? अन्तरिक्ष में वेश से आते हुए वाजों के समान भोग्य ब्यसनो या 
विपयों के प्रति जाते हुए तुम लोगों को अहिसामय वेदाध्ययनाद यज्ञ- 
कार्य में कोन तुम्हे वेदाभ्यास कराता दै? किस बड़े ज्ञानबन्‌ पुरुष से 
इम सब मनुष्य अति आनन्द लाभ कर सकते है | उत्तर--उस प्रजापति 
तुल्य, सवोपदेशक गुरु से वेदान ग्राप्त करें, बढी हमे सत्पथ में चलावे, 
उसी से हम सुप्रसन्न रहें | अध्यात्म में--( २) मदतः म्राणगण वे एक 

ही देह आश्रित रहकर समान वायु की चेष्टा से देई में आरोग्य सुख 
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यर्पण करते ई | पसु अर्थात्‌ आत्मा की शक्ति से सब मुख्यप्राण के आश्रय 
रहते हैं। पे उसी के बलो को सेवते हें । वढी उन पर बश करता दे | 
उसी के ज्ञान और स्तम्भनवल से देह म रमण करते हैं । 
कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पते कि तं इत्या । 
सं पूच्छस समराणः शुंभानेवोचेस्तन्नों हरियो यत्ते अस्मे ॥३॥ 
भा०--े ऐश्वर्यवन्‌ प्रभो ! तू सबसे अधिक महान्‌, पूजनीय होकर 
एक भहितीय होकर फिस बळ पर गमन करता दे, हे सजना के पाइक 
तेरा ऐसा बळ फ्योकर हे, एमसे मिला हुआ दे तो भी तेरे सम्बन्ध से 
नाना पिध प्रश्न किये जाते हैं। अतः हे उत्तम आफर्पक गुणो से युक्त, 
दु,उहारी साधनों से युक्त स्वामिन्‌ ! तेरा जो भी हमारे लिये हितकारी 
ययन हो वह उत्तम २ उपायों से एमे उपदेश फर | 
प्रहाणि मे मतय; शं सुतासः शुप्मं इयति प्रृतो मे द्रः । 
आशासते प्रति एर्यन्त्युक्येमा इरी वहतस्ता नो इच्छं ॥ ४॥ 
भा०--हे बिहान्‌ रोगो ! मेरा यर्पान्‌ तथा मेघ के समान ज्ञान- 
जा को वर्षा करने पाडा उपदेश शान्ति को प्राप्त करता है | और मनन- 
शील पुत्र जोर शिष्यगण मेरे घद्ध अथात्‌ वेदज्ञानों को, पिता के पनां 
झे समान घाइते ऐ, इन उत्तम पचनो को सदा छे रेना चाहते दै | उनको 


शानपान्‌ जोर फमनिछ आर गुरु जोर शिष्य हमे अच्छी प्रकार प्राप्त 
कराए | 


॥ Nf 


दतो उयमन्तमेभियुजाना; सचत्रेभिस्तन्वःः शुम्भ॑मानाः । 
महु(भिरेतो उप॑ युज्मद्दे न्विन्द्र स्वघामनु हि नो घभथ ॥५॥२५॥ 
भा०--हे ऐशयंदन्‌ राजन्‌ ! क्योकि तू हमे स्व! अर्धात्‌ शारीर को 
पारण फरने योग्य रति पो अदान करता ह इसल्पि हम सैनिक लोग 
देधे दो धमझाते ओर सुशोजित करते एए और नपने समीप के दड रे 
सन्य तश्त तेरा लाप देते एए इन समस्त एदा्थों को हम अपने उप- 
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योग में लेते हैं | हे परमेश्वर ! तू हमारे जीवात्मा में भी व्यापक हे । इम 
अपने आत्मिक वळलो से अपने आपको सुशोमित करते हुए, योगसमाधि 
का अभ्यास करते हुए, इन गतियुक्त ्राणों को वश मे करते हैं । 
क्थ-स्यावों मरुतः स्व॒वाखीदन्मामेकं खमर्थत्ताहिहत्यं । 
“अँ ह्य-ग्रस्तविषस्तुविष्मान्विश्वस्य दाज्ञोरन॑मं वधस्नेः ॥ ६ ॥ 
भा०--जिस प्रकार वायुओं के वळ से जळ नहीं उत्पन्न होता अपितु 
'विद्य॒त्‌ ही बलवानु होकर अपने महारां से जळ को नीचे गिराता है उसी 
प्रकार हे सेनिको ! राष्ट्र का धारण पोषण करने वाळा आप लोगों का 
-वळ कहाँ विद्यमान रहता है ? क्या आप लोगो में रहता है या मुझ सेना- 
“पति में ) सुनो, में निश्चय से तीक्ष्णस्वभाव और बल्वान्‌ होकर शर्तरो के 
अहारों मे समस्त शत्रु को नमा लेता हूँ । 
भूरि चकर्थ युज्येभिरस्मे संमानेभिडपभ पाँस्येंभिः । 
भूरीणि हि कृणवामा शावछेन्द क्रत्वा मर्तो यद्वशाम ॥ ७ ॥ 
भा०--हे हममे सबसे अधिक वळवन्‌ ! हे ऐश्वर्यवन्‌ । हे जळो के 
वर्षाने वाळे सूर्य के समान तेजस्विन्‌ । तू हमारे परस्पर सहयोग से होने 
“वाले एक समान पुरुषोचित वलो से बहुत -काम करता है । और दम 
बहुत से कार्य जो भी हम मरुद्‌ सैनिक चाढे वह तेरे कमं और ज्ञान 
सामथ्ये से करने में समर्थ होते है । 
वर्ध वृत्र मंत इन्द्रियेण खेन भामेन तबिगो वभवान्‌। 
भ्रद्मेता मनवे विश्वश्चन्द्राः सुगा पञ्चकर वज्रवाहुः ॥ ८॥ 
भा०--बीर यैनिको ! मैं अपनी उग्रता से बलवान्‌ होकर राष्ट्र को 
घेरने बाळे शत्रु को नाश करने मे समं होता हॅ । और मैं शाख और 
थस्त्र करादि को हाथ में धारण कर, मननशील प्रजाजन के दित के थिये, 
डन नाना प्रकार फे नदी तडाग आदि को सुख से वदने वाळे नहर आदि 
जप में बनाता हँ | 


अ०२२।सू०१६५।११] ऋग्वेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १८९. 


अनुत्तमा ते मघवन्नकिर्नु न त्वावा अस्ति देवता विद्वान: । 

न जाय॑मानो नशंते न ज्ञातो यानि करिष्या कहि प्रवृद्ध ॥ ६॥ 
भा०--हे पूज्य गुणो से युक्त । परम आत्मन्‌ ! कोई भी पदार्थ या 

काये तेरी प्रेरणा के यिना नही हे । तेरे जैसा शानवान्‌ विद्वान्‌ तथा दान- 

शील भी कोई और नहीं | हे सबसे अधिक बढे हुए ! तु जिन अद्भुत 

कमा फो करता हे उनको न उत्पन्न होने वाला ही कोई कर सकता हे 

न उत्पन्न हुआ ही कोई कर सकता दे | 


एकस्य जिन्मे विभ्वस्त्वोजो या नु दधप्वान्करयै मनपा । 
[| ~ _ 


अह ह्य'ग्रो म॑रुतो विदानो यानि च्यवमिन्द्र इदीरा एपाम्‌ १०॥२५ 


भा०--एफ मेरा हो ब्यापफ पराक्रम हो । में जिन फर्मो को मन 
की शक्ति से या सपरप फी शक्ति से यश पर लेता हूँ उनफो करने में 
समर्थ होता हँ, हे पीरो! में निश्चय से बळ्बान्‌ और पिड़ान्‌ होकर 
जिनपो भा प्राप्त पर लेता हे। मै शःएन्ता उन पर ही अपना प्रभुत्व 
करता हे । इसी प्रकार परमेश्वर फा बल व्यापक इं। अठितीय ही अपने 
व्यापक वल से सृष्टि फे कापे करता, पह जानवान्‌, परवान्‌, जिन 
पदाय म व्यापफ हे उन सब पर पह यशी है । 
अम॑न्दन्मा मस्त स्तोमो अप यन्म नर धत्य ब्रं चक्र । 
| हर 


4 
रर 


इन्द्राय पृष्ण समखसाय मध्य सख्य सखायस्तन्व तनाभः ॥११॥ 


भा८--हे नायवो । रस राए मे आप लोगो के जो स्तुति बयन मेरै 
एद एष्दारी एत ६, जौर जो श्पणयोस्य महान्‌ ऐश्वर्य नौर पजुत्व 
जाए लोग बना रहे रो पह सव आप रोयो को नी सुखकारी हो । हे 
सिपदगो । जाप ढोग अपने शारीरो से मेरे शरीर की रक्षा और रडि के 
श्यि, मरे ऐख को एप त्यि, सुखो के पर्षक उत्म यत्ततील मश 
निरे यि, ओयच करते ते उसका उत्तम फङ जापको नी माठ छे ) 
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पुबेदेत प्रति मा रोच॑माना अनेद्यः श्रव पंपो दर्धानाः । 
1 
खञ्चष्या मस्तश्रन्द्रव्॑णो अच्छान्त मे छदयांथा च नुनम्‌ ॥१२॥ 


सा०—हे प्राणा के समान राष्ट्र में जीवन सञ्चार करने वाळे प्रिय 
विद्वान्‌ पुरुपो ! आप सब लोग मेरे ग्रति अति खेहवान्‌ होकर रहो! 
और उत्तम गुरु उपदेश, वेद ज्ञान और उत्तम इच्छाओं और शक्तियों को 
धारण करते हुए चन्द्र या सुवर्ण के समान उत्तम वण वाले, तेजसी 
और शुद्ध चरित्रवान्‌ होकर उत्तम रीति से अन्यो को उपदेश करे, ओर 
उत्तम रीति से तत्वा का आलोचन करके, अपने को आच्छादित करो, 
अपने को अन्न वखादि से सुभूषित करो ओर सुरक्षित रखो | और 
मेरे राष्ट्र की भी अत्रश्य रक्षा करो | 
को न्वत्र॑ मझतो मामहे वः प्र यातन सखीरँच्छां सखायः! 
मन्मांनि चित्रा अपिवातयन्त पथां भूत नवेंदा म कृतानाम्‌ ॥१३॥ 

भा०--हे बिद्वान्‌ लोगो ! देखो यहां आप लोगो का कोन आदर 
“सत्कार करता है । हे मित्रां अपने समान स्नेही को ही प्राप्त होबो | हे 
अद्भुत्‌ २ नाना कमं करने हारे विद्वानों आप लोग मनन योग्य को प्च 
कराते हुए मेरे इन समस्त ऐेश्वयो और सत्यज्ञाना के रोष न रखकर, 
पूर्ण रीति से प्राप्त करने वाले और ज्ञाता होवो । 
श्रा यदुंवस्यादु वसे न कारुरस्माञ्चक्रे मान्यस्य मेघा । 
ओ घु वर्च मरुतो विप्रमच्छेमा ब्रह्मांणि जरिता वो अरचत्‌ ॥१३॥ 

भा०--सेवा झुश्रूपा करने योग्य पुरुष ते जिस प्रकार परिचर्या 
करने वाले पुरुष को शिव्पसाधिका बुद्धि नात दोऊर उसे भी दिउप करने 
सें कुशल कर देती है, उसी प्रकार माननीय पुरुष की बुद्धि भी हमें योग्य 
बनावे | हे मनुष्यो ! आप छोग विद्वान पुरुष के समीप उसके समक्ष 


-अ०२३।सू०१६६।१] करेदभाष्ये प्रथमं मण्डलम्‌ १९१ 


जाकर उसका सत्संग करो । भोर वह विद्वान्‌ उपदेश भाप लोगो को, 
नाना प्रकार के वेदज्ञान आाद्रपूर्वेक प्रदान करे । 
पप व: स्तामा मरुत इयं गीमान्दायस्य मान्यस्य कारोः । 
पपा यांसीए तन्बे बयां जिद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥१४।२६।३॥ 

भा०-हे मनुष्यो 1 यह आप लोगों के लिये ही उत्तम वेदमन्त्र 
समद ई। सबको हपित करने वाले माननीय तथा संसार के कारीगर 
परमात्मा व्ही यह वेद्दाणी हे । आप लोग उसके समीप इच्छापूर्वक 
भावे | हम लोग उत्तम ज्ञान, द्द्‌ इच्छाशक्ति, पाप निवारक भोर शत्रु 
निरारक बल, और जीवन या जयदायी सामर्थ्यं को ग्राप्त करं | इति 

यउबिशो बर्ग: ॥ 
इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 


a 


अथ चतुर्योऽध्यायः 
। १६६ ] 


जेत्रापस्योइगस्त्य ऋषि: ॥ मर्तो देयता ॥ छन्दः १, २, ८, जग्ती । ३, ५, 
६, १२, १३ निजंगती । ४ वराट जगती । ७, ९, १० भु रेक निडर 
१२ पिराट्‌ निष्प । १४ [डप्‌ २५ पङ्क्तिः ॥ पन्चइशचं सुक्तम्‌ ॥ 
तन्नु वोबाम रभसाय जन्मने पूर्वे महित्वं बपभस्यं झेतवें । 
पव यामन्मरुतस्तुविप्यणो युघेवं शक्रास्तविषाणि कर्तन ॥१॥ 
णज०--है दिया के जनिडापी दियार्धी जनो ! मेष के समान निष्पक्ष- 
पाइ पाइर झानरपण छरने पाठ आयाय के ज्ञान को प्राप्त करने, कौर 
२२५२७ उसके जधीन रहकर उत्तम दित घा कर विदा में जन्म 
रने > पिर जो जाप लोगो का नाता पिता से आह या पूर्व जन्मों ले 
~ नात्‌ हादप्च ६ उष्य उपदेश करते ६ | नाना प्रकार को देर्‌प्द- 
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निर्यो को करने वाळे शिष्यो ! जिस प्रकार मार्ग बनाने के लिये बृक्षादि 
को ळकड्यो को कार दिया जाता है और जिस प्रकार रा-य शासन केः 
जमाने के लिये युद्ध या शाखप्रदारां से शत्रुओं के सैन्यो को काट गिराया 
जाता दै उसी प्रकार आफ लोग शक्तिमान्‌ होकर संयम के पालन के लिये 


बलों का सम्पादन करो । 


नित्यं न सूनुं मधु बिश्रत उप क्रीळन्ति क्रीळा शिदरथयु 


चुष्व॑यः । नचोन्ति रुद्रा अवसा नमस्विनं न मर्धन्ति खतेत्रसो 
हविष्कृतम्‌ ॥ २॥ 
' भा०-जिस पकार गृहस्थ लोग इन्द्रियोपभोम्य विषयों मे रमणः 
करते हुए, मधुर अन्नादि पदार्थ धारण करते हुए, अपने औरस पुत्र को 
प्राप्त कर बहुत प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार सहनशील तपस्वीजन अपने 
पुत्र के समान ही देह को प्ररणा देने वाले नित्य आत्मा को मधुर आवन्द- 
सय रूप से धारण करते हुए, उसी में रमण करते हुए, उपासना दारा 
उसको प्राप्त हो अतिग्रसन्न हुआ करते हं | वे सत्य ज्ञान के उपदेश 
नमस्कार करने वाले विनत शिष्य को अपने ज्ञान से युक्त करते दें | वे 
स्वः अर्थात्‌ अपने आत्मा के बळ से बलवान्‌ होकर दानयोग्य अनादि. 
पदार्थों के प्रदान करने वाले को कभी नष्ट नही करते । 
यस्मा ऊमांसा असता अराखत रायस्पोषे च इविषा ददा- 
शु । उच्चन्त्यंस्मै मरतो. हिता ईच पुरू रजासि परसा 
मयोभुवः॥ ३ ॥ 
भा०--जिस प्रकार वायुगण हितकारी मित्रों के समान जल से 
सबको सुखजनक होकर इस जीवगण के सुख के लिये बहुत लोर्का को 
जळ से सींचते हैं, और वे सवरे रक्षक और अद्भत, प्राणमय होकर दनि 
द्वारा यज्ञ करने वाळे को घन, गौ आदि सदि प्रदान करते हैं, उसी 
प्रकार बीर सैनिक हितकारी मित्रों के समान, अपने २ पदो पर स्थिठः 
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होकर अन्न और पुष्टिकारक पदार्थी से सबको सुस देने वाळे जिस अनश्न- 
दाता के बूदयर्थ घनो की समृद्धि को दे वे राष्ट्ररक्षक अमर होकर उसी के 
श्रयं को बदाते ह, बहुत से लोको को बढ़ाते हैं । 
आ य रजासि तविंपीभिरव्यत प्र च एवांसः खयतासो 
अधजन्‌। भयन्ते विश्वा भुवनानि ह्या चित्रो वो यामः 
प्रयतास्वृष्टिषु ॥ ४ ॥ 

भा०--जो वार पुरुप अपनी बलशालिनी सेनाओं से समस्त लोकां 
की धूलियो आर लोको को वायु गणो के समान सव तरफ से व्याप लेते 
हं । हे पीर पुरुपो । वे आप लोगो के तीव्र वेग से जाने बाळे अपने आप 
संयत, उत्तम रीति से यधे हुए, या न्तिन्द्रिय, अश्वगण और सवार 
ठोग पेग से जाते हैं, उस समय सब प्राणी गण भयभीत होते हँ, ओर 
सर महल या उनमे रहने वाले खी आदि जन कापते ई । हे वीरो ! त्य 
भी खूब उत्तम नियमो में बघे, हथियारों फे बीच सुसजित होकर आप 
लोगो का प्रयाण करना बड़ा अतत्‌, विस्मयकारी होता हे । 
यस्वेपयामा नद्यन्त पर्वेतान्डिवा वा पृष्ठ नया श्रचुंच्यवुः । 
विश्यों पो अज्मन्भयते वनस्पती रथायन्तीच प्र जिहीत 
ओषा, ॥५॥१॥ 

म०--जिस प्रपार सब मनुष्यों के हितकारी तीब्र वेग से जाने घाले 
यादु ग, पदता जार मेपो फो गुजाते हँ, आकाश या अन्तरिक्ष पृष्ठ को 
नी न्याए उते दे, जिस प्रकार वायुजो ले सब वडे घृक्ष उनके देय के भय 
थे पते ह, जोर ओपधिए रथ पर पदी खी के समान खूब वेग से 
३-वा सा पाउती ह, उसी मदार सव मनुष्या के हितकारी वीर और 
सनन एुरपा क रप आद्‌ आ क पयत्‌ क रारा चलते हैं वे पर्वता व्हॉ 
पाना बन्द जर एर्‍्या पर पदता दो गुजाउ | वे नृनि और अन्तरिक्ष 


र पर (1 च० | बार डस्दा । जाएहेू उयाउइ फफन बाड बळ के 
३३ दि. 
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आधार पुर सव सैन्य दल के रक्षक शत्रुजन तथा ऐश्वयंपालक जन भी: 
भय खाते ह । ओर दाहकारी अखो के धारण करने वाली सेना भी रथ 
को चाहने वाली नव वधू के समान भीरु होकर मानो अपने नायक को 
चाहती हुई खूब कांप जाती वा आगे बढ़ती है | इति प्रथमो वर्ग; ॥ 
यूयं न उत्रा मरुतः खुचेतुनारिश्य्रामाः खुमति पिंपतन । 
यत्रां चो टिद्यद्रदति क्रिविदेती रिणाति पश्वः खुधितेव बहणा॥६॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ वीर पुरुषों ! प्रचण्ड, तीब्र गुण-कमे स्वभाव वाले 
आप लोग उत्तम ज्ञान से अपने जन संघो, आरामां और प्राणसमूहों को 
नष्ट न होने देते हुए, उनको रक्षा करते हुए, हमारी शुभ बुद्धि, ज्ञान 
और बल को सदा पूर्ण करो | जहां तुम वीरो की दिसाकरी दातो वाली 
चमचमाती विद्यर्वशक्ति भूमि ओर आकाश को फाड देती है और खूब 
लगी हुईं या चलाई हुई तेज धार को शस्र धारा के समान विद्यत्‌ भी 
मे अश्वादि पशुओं और अधीन होकर लड़ने वाले सेनिको का नाश कर 
सम्राम डालती है | 
प्र स्कस्मदेष्णा अनवश्रराचसोऽलातणासो विदथेषु खुष्टताः। 
आचन्त्यक मादेरस्य पीतय विदुवीरस्य प्रथमानि पोस्या ॥७॥ 
भा०--वीर पुरुष युद्धादि में अपने सैन्य ओर प्रजा के बीच मे ददता 
आदि गुणों के देने वाळे, कभी धन का नाश न करने वाळे, सदा सर्द, 
शत्रुओ को खूब काट गिरा देने वाले और अति दानशील, स्रामो और 
यज्ञो मे उत्तम प्रशंसित होते दे, वे आनन्दप्रद राष्ट्र की रक्षा के लिये सूर्य 
समान तेजस्वी पुरुप वी अचना करते है, उसको प्रमुख बना कर उसके 
अधीन रहते हें । इसी प्रकार विद्वान्‌ ज्ञान मार्गो मे अति आनन्दमय 
आत्मरस का पान करने के लिये तेजोमय प्रभु की उपासना करते हैं। वे 
ही झूरवीर परम शक्तिमान्‌ प्रभु के श्रेष्ठ २ कमा को भली प्रकार जानते हैं ॥ 
शतभुजिभिस्तमभिहतर घात्पूर्मी रक्तता मरुता यमावत! 


जन यमुग्रास्तवसा विराप्शन' पाथना रासात्तनयस्य एाष्टपु ॥८॥ 
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मा०--दे वीर पुरुषो | सदा बलशाली, नाना वाण्यो, ज्ञानोपदेशों 
य विद्याओ के ज्ञाता, वरयान्‌ होकर जिस पुरुप को वचाते और गर्व 
भरी स्तुति या हिंसा होने से पुत्र समान पोपणादि कर्मा से रक्षा करते 
हो, उसको आप लोग कुटिल मूछोकारी प्राणघातक पाप से सैकड़ों को 
पालने वाठ, पुरो या नगरा से सुरक्षित रखो । 
विश्वांनि अद्रा मरुतो रेपु वो मिथस्पृष्येब तविपाण्याहिता । 
सेप्वा वः प्रपंथेप खादयो5क्षा वञ्चका समया वि वाब्रते ॥६॥ 

भा०--हे वीर पुरुषों । तुम्दारे वेग से जाने वाले रथा मे सब प्रकार 
के सुपफारीपदार्थ ओर परस्पर स्पर्धा से लड़ने याली सेना, और प्रवल 
हपिपार रचे होने चाहिये । इसी प्रफार तुम्हारे फन्यो पर भी आर उत्तम २ 
मामा म पाने योग्य फळ आदि उत्तम पदार्थ हो, आर तुन्हारे रघ का 
पुरा दोना चक्को फे निकट ही विशेष रप से धूमे । 
भूरीणि भद्रा नयपु बाहुप वच्च,सु रुक्मा रंभसासों अज्जयः । 
प्रसप्यताः पापपु जरा श्राध चया न पच्तान्यन धया घिर ॥१०।२ 

भा०---भो पीर मनुष्य पेग से फाम करने पाडे होफर मनुष्या फे 
(वसरी, शपु-बापक बाहुओं पर बहुत से फरयाणफारी कत्तब्य धारण 
परप ह, ठातिया पर सुपर्ण फे आबूपण पदक को जो कि उनऊे किये 
उत्तय पायो जोर गुणा को प्रकट करते हे, कन्थो पर श्रपणे के वख, 
जार वाणिया अ उत्तम शब्द, आर शयो मे तीण चारो को, पक्षा को 
पादपा २ समान, एध पपार से धारण फरे । इति एेतीयो यय, ॥ 
३णान्ता सुद्धा पन्दाजद मूतया दूररशा य दऱ्या इव स्तृजिः 
सेन्द्राः साजएाः अरितार आसभिः संनिश्‍ला इन्द्रे मरतः 
पारएचः॥ ११॥ 

ल्‌ रार्‌ ३३ रु आश्य दाउुगण होत ह उसी उकार 


२ "चाच राज नदान्‌ दीवरु द्र, रार जन्उरारनाएङ १७३ 
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आचार्य के अधीन चतुर विद्यार्थी जन रहे । वे महान्‌ सामर्थ्य से गुणों में 
महान्‌ अर्थात्‌ ' आवुरयोग्य हों, वे कार्य करने मे समर्थ, नाना ऐश्वर्यों से 
युक्त, दिव्य पदार्थ सूर्य चन्द्र आदि लोक जिस प्रकार नक्षत्रगणों सहितः 
दूर से दीखने वाले होते हैँ उसी प्रकार ये भी ज्ञान प्रकाश से युक्त होकर 
विस्तृत गुणों और अनुभवों सहित दूरदर्शी हों । वे स्वयं सब उत्तम पदार्थों 
की 'कामना करने वाले, आल्हादकारी ओर स्तुति युक्त, उत्तम वाणी वाळे, 
मर्खो से उत्तम वचन बोलनेहारे, परस्पर अच्छी प्रकार मिले हुए, खरेही, 
सबको घारण करने और सव विद्याओ का अध्ययन करने वाले हो। 
तद्वः सुजाता मरुतो महित्यनं दीर्ध वो दात्रमदितेरिव व्रतम्‌। 
इन्द्रश्चन त्यजंसा वि हंणाति तज्जनांय यस्मे सुकृते अराध्वम्‌ ॥१२॥ 
भा०--यह वायुओं का ही महान्‌ सामथ्ये है, और उनका ही लम्वा 
चौडा दान सामर्थ्य है जो विद्यत्‌ भी जळ के साथ विविध कुटिल मार्ग से 
चमका करता है । उसी मकार हे उत्तम कुलो से उत्पन्न और गुणो मे 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोगों का वह नाना प्रकार का मदान्‌ सामथ्यं 
है, और आप लोगों का ही वह लम्वा चौड़ा विद्यादान है, आप लोगों का 
ब्रत आचरण भी सूर्य के व्रत के समान हो है। आप लोंग जिस उत्तम 
पुण्यकारी पुरुष के उपकार के लिये विद्या आदि दान करते हो, उसके 
उपकार के लिये ऐश्वयैवान्‌ पुरुष भी अपने दान देने योग्य धन से प्रत्यक्ष 
परोक्ष विविध अकारों से सहायकारी होते है | 
तद्वो जामित्वं म॑रुतः परे युगे पुरू यच्छेसमम्र॒तास ग्रावंत । 
आया घिया मनवे श्रष्टिमाव्यां साकं नरों दंसभैरा चिकिचिरे ॥२३॥ 
भा०--वायुगण की यह बन्धुता है कि वे गत वर्ष या गत काल के 
समान शान्तिदायक मेघादि को पुन. छाते है और उसकी रक्षा करते हँ । 
इस प्रकार मनुष्यमात्र को सुख और अन्न आदि प्राप्त कराकर अपने 
वर्षणादि कमो सहित ही जाने जाते दे । उसी प्रकार हे विद्वान्‌ पुरुषों / 
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जाप लोगों का बह उत्तम यन्धुभाव है कि आप लोग जीधंजीवी होकर 
अतीत काल मे भी जो उपदेश करने योग्य उत्तम वेदुवचन और ज्ञान 
रहता हे उसकी रक्षा किया करते हो, और इसी उत्तम धारण शक्ति 
घुद्धि और अध्ययन आदि कमे से मनुष्यमात्र के हित के लिये श्रवण 
करने योग्य ज्ञान फी रक्षा करके, स्वयं नेता वनकर उत्तम आचारो ओर 
कमे के साथ ज्ञान का सम्पादन करते और कराते रहते दो । ऐसा ही 
(किया करो । 

येन दीघ मरतः शशवाम यप्माकेन परीणसा तुरासः 

गा यत्ततनन्चजने जनास पभिययभिस्तडभाष्टिमश्याम्‌ ॥१४॥ 


भा०--हे वेगवान्‌, याउुओ के समान सर्वोपकारफ बिद्वान्‌ और 

वख्यानू पुरुपो ! आप लोगो फे जिस बढ़े भारी सामध्य आर ज्ञान से 
एम बहुत रम्या जीवन बढ़ा छेते हे, और आप फे जिस पिप्तनियारफ 
यछ पर निर्भर फरके लोग नाना यज्ञ फरत है, मे उन यो, दान, सत्सग, 
उपासना आदि पुण्यकर्मा के साथ २ आप फे उसी बट साम्य से जपमे 
शनीए, मनचाही मनोकामना फो प्राक्च करू | 
सुप उः स्तामो मरत इय गोर्मोन्ढार्यस्य मान्यस्य कारो, । 
पपा यांसीए त्वे दयां वियामेषं वृजने जीरदानुम्‌ ॥ १५॥ 

भ[०-ब्याण्या देखो इसी भण्उर के सू० १६५ का ६५ वां सन्त्र | 
दूति तृतीया यर, ॥ 

[ १६७ | 
सपल पाप, पच दो नर्य देवता पुनद --१, 9, ५, फरक पडके 1७, & 
धर set ॥ १० Mae । ११ पयः 1 २, ३, ६, = निपत्‌ 
[न्‌ सा राप पशन 

भह त इन्द्रोतयो नः सदस्यो हरियो गू्ेतमाः । 
उद्य रापो मादयध्ये सइद्रिश डप नो यन्त॒ वार्जाः ॥ १॥ 


~ 


जे 
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भा०--हे ऐश्वर्यवन्‌ । तेरी हजारा रक्षा के साधन, उत्तम उद्यमी 
सहसा सेनाएं, ओर हजारो ऐश्वर्य, और हजारों ऐश्वर्य प्रदान करने वाले 
ञान ओर नाना ऐश्वर्य ओर बळ ओर अन्न हमे हषे और आनन्द प्रात 
करने के लिये प्राप्त हा । 
आ ना$वोभिमरुता यान्त्वच्छा ज्यप्ठेमिवा वहरदिवेः समायाः। 
अघ यद्घा नियुतः परमाः समद्रस्य चिद्धनयन्त पार ॥ २॥ 

भा०--वे वैश्य गण और विद्वान्‌ जन ! जो विद्या और वयस्‌ मे बृद्ध, 
बड़ी भारी ज्ञाचञ्योतियों से प्रकाशमान, विद्वानों के सत्संग से उत्तम शुभ 
चुद्विवाळे हैं, वे हमें सदा ज्ञानो ओर रक्षा साधनों सहित प्राप्त होते रहे | 
और वे जो उत्कृष्ट कोटि के आदमी समुद्र के परके पार भी घन ऐश्वये 
की कामना से व्यापार करते हें और ऐश्वर्य उपान करते हे वे भी हमे 
आस हों | 
मस्य यप सावता वताचा 1हरणए्यानाणणपरा च काः 
श॒हा चरन्ती मनुपो न योषा सभावती विदथ्येव सं वाक्‌ ॥ २॥ 

भा०--जिस प्रकार वायुओ मे जल प्रकट होते वाली, उत्तम रूप 
से विद्यमान, सुवर्ण के समान चमकने वाली मेघमाला लचकता तलवार 
के समान चमकती है, और जिन वायुओ मे समान कान्तिवाली मनुष्य 
की खी के समान अन्तरिक्षडप गुफा मे विचरने वाली शब्द करने वाली 
मध्यमा वाक विद्यत आश्रित है, उसी प्रकार जिन एवद्वाना म, मकारा- 
युक्त और सु-अभ्यस्त, तथा हित और रमणीय ज्ञान से दिष्यो के ज्ञान- 
सामथ्यं को बढ़ाने वाली, सबको प्राप्त होकर रमण कराने वाळी, पुरुपाथा 
को प्राप्त कराने वाली, मनुष्य की सभा मे एक साथ बेठने वाळी स्री के 
समान धर्मसमा आदि सभाओ को धारण करने वाली, हृदय मया बदि 
के आश्रय होकर विचारपूर्वक सुख से निकलने वाली, छान देने मे श्रेष्ठ 

बाणी अच्छी प्रकार निवास, करती हे वे विद्वान्‌ जन हमारे आदर के 

पात्रःहा [ "७४ बिर आ पक णे ~ "' 
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पण शक्रा अयासो यव्या साघारण्यच मरुता [मामचुः । 
न रोडसी अप नुदन्त घोरा जुपन्त बुध सख्याय देवाः; ॥ ४ ॥ 
भा०--जिस प्रकार संयोग विभाग करने वाली साधारण गति से 
बहने बाळे और भासने वाले वायु गण, दूर २ तक के देशा को जलो से 
सांच देते हैं, शब्द करने चाले मेघ और विद्यत्‌ दोनो का भी गर्जन दूर 
नहीं इटा देते प्रत्युत स्वय भयकर वेग से चलकर जल का प्रदान करने 
पारे होकर, सब प्राणियों के प्रति मित्रभाव के लिये, सचके बढ़ाने तथा 
तवा पुष्ट फरने वाळे जल अन्न या सूये का सेवन फरते फराते हे, उसी 
प्रकार बिद्वान्‌ लोग अपने से कम अवस्था वाली, अपने समान बल वीयं 
धारण फरने वारी खी के साथ संगत होने वाळे, अळफारो ओर उत्तम 
उद्ययछ वखर से शोभायमान होफर उत्तम रीति से खी क्षेत्र म बीज वपन 
कर्‌ । रोने के स्वभाव चाली दु.जिता खी फो या दीन दुसिया फो भा ये 
अपने से दूर न करें| बलवान्‌ शयुओं फे लिये भयफर ऐोफर जी दिब्य 
गुणों से युक्त एप कामनाशील प्रेमयुक होकर अपने कुल फो वदान 
बाला खी फो ही मित्रभाव की वृहि के लिये उससे और पिक 
प्रेस फरे । 


जज १ ¢ RN Ae i जो । 
[पद्यदीमसरयो सचप्य विदितस्तुका रोडसा नमणाः । 
रि थव ~ ~ ० ~ on 
या सूयव वितो रथ गाखेपप्रवीका नभखा नत्या ॥ ५॥ ४॥ 
भा हू र ड ~ AO ४७ बिना ~ 
भा०--एय को मध्यान्ह कार की दीक [जस प्रकार तज प्रकाश देने 
ज ऐकर पिबिध लोको को धारण करने चाले सूर्य रे रमणीय विस्य को 
आ एता इ, अवरा पायु की तोत्र गति जिस प्रकार विशेष शिप्प रचने 
बाल उरर क पंगबान्‌ रथ को प्राप्त होती ह, उसी प्रकार असुर अधातू 
एय पुरुष वा हएतकारिणी, विदिध प्रकार त अपने ऊँशो को दाघने 
बडा, जियुक हत इए माता पिता सम्रन्धियो को देखकर आदतों में 
अल भरशत पाला, सव मनुष्या डे दिये उपित स्नेइवाडी, दीह्िियुऋ 
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सुख वाली, कान्तिमती, सुन्दर खी जब अपने अभिलपित पुरुष को 
स्वीकार करे, तव वह सूर्य की कान्ति के समान और जल की भारा के 
समान विवाह विधि से धारण करने वाले वर के प्राप्त हो। इति 

चतुर्थों वर्ग: ॥ 
आस्थापयन्त युवार्ति युवार्नः शुभे निर्मिश्छां चिद्थपु पञ्राम्‌। 
अर्को यद्वो मरुतो इविष्मान्गाय॑द्वार्थ छुतलोमो दुव॒स्यन्‌ ॥ ६। 
भा०--जिस प्रकार सूर्य जरो का ग्रहण करने वाला, ओपधियों को 
उत्पन्न करने हारा, क्रिया करता हुआ वायुओं की 'गाथा? अर्थात्‌ ध्वनि 
करने वाली गजना को गाता है, तब वे वायुगण संधातयोग्य जला में 
व्यापने वाली, सव पदार्थों में गूढ रूप से रहने वाली अति वल्वती विद्यत्‌ 
को जलवधंण और दीसिके लिये अन्तरिक्ष मे प्रकट करते है, उसी 
प्रकार हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोगों का आदरणीय, उत्तम ज्ञान और 
अन्न सम्पदा से युक्त, ऐश्वर्य को ग्राप्त करके वृद्धो की सेवा झश्नूषा करने 
वाला शिष्य, जब गाथा अर्थात्‌ वेदवाणी का अध्ययन कर लेता है, या 
अभि की परिक्रमा करता हुआ गाथा अर्थात्‌ वेद मन्त्र का पाठ करता 
है, तव वर के सखाजन धर्मानुकूछ व्यवहारों में अच्छी प्रकार झुम गुण 
विद्या आदि खभाव द्वारा अपने को मिलाने वाली युवती कन्या को, 
शुभ कार्य के निमित्त सब प्रकार से ददृतया स्थापित करें। उसे किसी 
प्रकार का क्षोभ न होने दे । 
घतं विंवकिम वक्म्यो य पपा मरुतां महिमा सत्यो अस्ति । 
खचा यढ दैपमणा अहंयुः स्थिरा चिज्जनीरवेते सुभगाः ॥७॥ 
भा०--जो इन विद्वान्‌ पुरुषों का सत्य, वणन करने योग, महान्‌ 
सामथ्य है, में उसका उपदेश करता हूँ । वद्द यद्द कि जो उनमे से बीर्य- 
सेबन अर्थात्‌ पुवोत्पादन करने में चित्त देने बाळा,,शुदस्य का अभिलापी 
पुतेपमादान्‌ , भइभाव से युक्त, भाव्सवान्‌ , , जितेन्दिय' है वृ ह्वी धर्म 
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जोर लोकयाग्रा में स्थिरचित्त, सुख सौभाग्य से युक्त, पुत्र जनन में 
समर्थ दारा को विवाहे । 
पान्ति मितरावसुणावबद्याश्चर्यत ईमर्यमो अप्रशस्तान्‌ । 
उत च्यवन्ते अच्युता वाणि वावृध ई मरुतो दातिवारः ॥ ८॥ 
भा०--हे विद्वान पुरुपो ! मित्र अर्थात्‌ सबका स्नेही या प्रजा को 
मरण से बचाने बारा, तथा बरुण अर्थात्‌ सब दुष्टां का वारक और श्रेष्ठ 
जन भोर शत्रुओं को सयमन करने वाला न्यायफारी पुरुष, निन्दनीय 
पापाचरण से रक्षा कर | और उरे पापाचारी लोगो का विनाश करें । 
इस प्रकार न करने से कभी न डिगने वाले स्थिर राष्ट्र भी उत्तम पद से 
गिर जाते हैं । इस प्रकार दानयोग्य फर आदि सम्राद्य पदार्थों को प्रजा 
से स्वीकार करने वाळा पुरुष सब प्रकार से वदता और इस प्रजाजन को 
भी बढ़ाता ऐ । 
नही जु यो मयतो अन्त्यस्मे आरात्तांच्चिच्छ्व॑छो अन्त॑सापुः । 
ते एप्णुना शव॑सा शूशुवांसोऽो न द्वेपो पूपता परिष्ठु.॥ ६ ॥ 
भा०--हे शतुआं का नाश करने पाले बढयान्‌ पुरुपो । एम पजा- 
जर्नो मे से आप लोगों फे बल जोर ज्ञान का दूर और पास फटी भी 
वदायित्‌ कोई पार न पा सके | आए सव लोग शशु का पराजय करने 
वाळे बल से सदा बढ़ते हुए, अपने धर्षक बळ द्वारा हप करने बाले भधा- 
फिफ शरुजो को, जळ को तटों के समान, चारो ओर से घेर कर रोक लो। 
पयसथन्द्रस्य प्रछा व॒यं घ्या वाचेमहि सस्ये । 
र्ये एरा महि ज नो अनुधून्‌ तन्न भसु नरा मनुप्यात्‌ ॥१०॥ 
भा२--हस छोग परमेश्वर पा राजा के अति प्रिय होकर ऐखर्यवान्‌ 
परमेचर को आज जौर आने पाठे दिनो से आये जी अन्य मनुष्यों के 
स्तन म स्वाति करें। उसळे गुणो का पर्न करें। हम पहले थी जोर 
अर उब चां उसके गुण गान करें | बह हमें बहुत बळ साम्य, पडा! 


के 
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करे | और वह सब नायकों में से सबसे वढ़ा होकर हमारे अनुकूल 
सुखदाता हो । 
पुव चः स्तोमों मरुत इयं गीमोन्दारयस्यं मान्यस्य कारोः । 
पेवा यांखीए त्वे बयां विद्यासेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥११॥५॥ 
भा०--व्याय्या देखो मण्डल १।सू ० १६५।१५०॥ इति पञ्चमो वर्ग: ॥' 
[ १६८ ] 
अगस्त ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ बन्दः--१, ४ निचुञ्जगती । २५ विराट 
त्रिष्डपू । ३ स्वराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । ६, ७, रिक विष्य । ८, वरिष्डप । इ, निचृत्‌ 
त्रिष्टुपू । ९० पक्ति ॥ 
यज्ञायंज्ञा वः समना तुतुर्वणिर्थिय॑न्धियं वो देव॒या उ दाधिध्ये । 
आ वोऽवाचःखुविताय रोदस्योमहे ववृत्यामवसे सव्रक्ताभिः ॥१॥ 
भा०--हे वीर पुरुपो ! मिलकर करने योग्य उपासना, युद्ध, यज्ञ, 
सत्संग आदि प्रत्येक कार्य मे आप लोगो की शीघ्र गति भी एक समान 
वेग से हुआ करे | उपासना मे एक साथ मन्त्रादि कहे, युद्ध मे एक चाळ 
से कदम उठाव, सत्संगो मे समान भाव से वत्ते | आप लोगो में से जो 
दिव्य गुणो वाले और विद्वानों के उपासक शिष्य आदि है, और अन्नि 
आदि दिव्य पदार्थों को प्राप्त वैज्ञानिक रोग है, वे प्रत्येक काम ओर प्रत्येक 
ज्ञान को धारण करें, आप लोगो मे से नव शिक्षितो को, आकाश ओर 
पृथिवी के वडे भारी ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये, और बढ़े भारी रक्षा कार्य 
के लिये, ठ.खदायी कारणों को दूर कर देने वाले साधना सहित, सव 
प्रकार से वरण करू ओर उनको कार्य मे नियुक्त करू] 
यत्रा्तो न ये स्व॒जाः खतंवस इव. खरभिजायन्त धूत॑यः । 
सहस्रियासो उपा नामय आसा गावा वन्यासा नाक्तणः ॥२॥ 
* आ०--जो'चिद्वान्‌ पुरुष निरन्तर देश देशान्तर मे श्रमण करने हारे, 
बर ` ऐशयैः और आत्मसामथ्ये से ' संसार में प्रकट हैँ” ओर स्वयं अपने 
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बल से बलदान्‌ , शवुओ को ओर वाधक मोह आदि अन्तः शत्रुओं को 
कपाकर दूर करने हारे, परम सुखमय सूर्य के समान प्रकाशमय, सर्व- 
प्रेरक परमेश्वर को साक्षात्‌ करते हे, वे साया म सहसो जलतरंगों के 
समान स्वय भी ज्ञानो ओर कमो का उपदेश करने हारे, तथा गोओ के 
समान ज्ञानदुग्ध से सबको पालने वाले, और अभिवादन आद्र ओर 
कामना करने योग्य, सेचन करने वाले मेंघो के समान सुस से ज्ञान का 
वपण करने हार हे । 
सोर्मासो न ये सतास्तघांशवो इत्छु पीतासा दुवसो नासत । 
एपामसपु रम्भिणीव रारभ हस्तप स्ादिश्थ फतिस्थ स दध ॥३॥ 

भा०---सोम आदि ओपधिया जिस प्रकार एक २ रेशो मै तृप्त अधात्‌ 
रस से पूण होती इ उसी प्रकार जो विद्वान्‌ पुरुप साम्य गुणा से युन 
हत्या पाठे, तवा पुत्री जार अपने आरस पुत्रां याले ह, ये टदया म पूण 
तृप्त होकर सेयफा के समान सदा सेबा करने को तयार होकर विराज | 
उत्तम गृहस्य कार्या फो आरस्न करने वाला, या प्रमारिगन करने दारी 
खी जिस प्रकार फन्पा पर हाथ रखकर पति फा आङम्बन ओर अलिंगन 
करतो ३ उसी प्रकार रन पीर पुरुषो फे कन्धा पर बत्वती अखादि शक्ति 
जात्य पाता हे, और हाचो मे जपना राय भोजन और किया कौंशड 
या फर्तन्च अपया हाथों में हस्तप्राण और कारने पाडी तल्डार सदा 
तयार रहता ह| 
अप स्वपुक्ता दिव था प॒था ययरमत्या, कशंया चोदत 
'मना । यरेणवस्तुदिज्ञाता धचुच्यवर्टछहाने चिन्मरुतो 
वनरण्य ॥७॥ 

फिल प्रसार जायुनय अपने हो उळ से प्रेरित होकर ज्यक्षश 
भें जनात जाते आते ईं, गार अएना गात स साप ही सूबबों भरित 
इतते र, और दे जल अपार रेएरट्त आर बर्या ऐकर चनक 
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“सूर्य से रश्मियां पाकर बढ़े इद्‌ वर्नो पर्वतां को भी कपा देते हैं, उसी 
अकार ये वीर पुरुष और विद्वान्‌ जन धनैश्वर्य के द्वारा नियुक्त होकर, 
तेजस्वी पुरुष के अधीन अनायास ही जाते आते हैं । वे साधारण मनुष्यों 
“से भिन्न रहकर खयं शासनव्यवस्था से प्रजा को संचालित कर । वे 
हिंसादि दोषों से रहित, बल द्वारा प्रसिद्द, तीब्र गतिवान्‌, और चमचमाते 
“शस्त्रो से सुसञ्चित होकर शत्रु के ' दृद सैन्यो और दुर्गा को भी कपा देते 
और स्थायी ऐश्वर्या और पदों को प्राप्त करते है । 
का वो5न्तमरुत ऋषिविद्यतों रजति त्मना इन्वव जिह्वया । 
घन्त्रच्युत इघा न यामनि पुरुपमेषा अहन्योडनेतशा. ॥ ५ ॥। ६] 
भा०--हुधारा तलवार के समान बिजली को धारण करने वाले जैसे 
“वायुगण होते है, वे दृष्टियो अन्नो को प्राप्त कराने के लिये आकाश से 
जळ वरसाते हैं, प्रश्न यह है कि उनके बीच मे कोन सा बळ उसको चला 
"रहा है १ उत्तर--जैसे उत्तम अश्व बिना ताउना के ही मार्ग मे जाता दै 
“उसी प्रकार शुक कान्ति से युक्त सूर्य जो दिन को करनेहारा है वही सब 
वायुगण को चला रहा है । ठीक इसी प्रकार हे विद्वान्‌ और वीर पुरुषो ! 
बिद्यत्‌ के समान रण मे दुधार तलवार और आत्मा मे ज्ञान दीसि को 
“धारण करने बाळे आप लोगों के बीच वह कौन है जो जिह्वा की गति से 
जिंस प्रकार दोनों जबाडे चलते हे उसी प्रकार शत्रु को हनन करने वाली 
दायें वार्य या स्वपक्ष परपक्ष की दोनो सेना को अपनी वाणी द्वारा ही 
सञ्चालित करता है। और आप लोग अद्रो की प्राप्ति के लिये जल वरसाने 
-वाछे मेवों के समान वाणों और सेनाओं के सञ्चालन फे कार्य मे चजुप के 
बळ से शत्रुओं को च्युत करने बाले, बहुत से ऐश्वर्या के लिये उत्कृष्ट इच्छा 
वाळे, अश्व के समान विना ताइना के ही मागे पर जाने वाले हैं | इति 
यहो बर्ग; ॥ 
न्क्वै स्विदस्व रजसो महस्परं क्वावरं मखतो यस्मिन्नायय | , 
व्यच्च्याबयंथ विधुरेव संहितं व्यद्रिणा पतथ त्वेथमर्णवम्‌ ॥,६॥ 
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भा०--इस रोक का सबसे उत्कृष्ट बडा भारी कारण या आश्रय 
कहा दे ९ 'अबर' अर्धात्‌ उत्पन्न काय जगत्‌ किस पर आश्रित हे ? हे 
विद्वान्‌ लोग | जिस परम आश्रय पर आप पहुँचते हैं उसका उपदेश 
करो | देवगण जिसके बल से गति करते हे? जिस प्रकार शिथिल जलो 
को वायु निरा देते ह उसी प्रकार हे विद्वान्‌ पुरुपो ! वह कोन सा वळ 
है जिससे प्रेरित होकर व्यथित दु,सितो को आप प्राप्त होते हैं, और जिस 
प्रकार बायु गण विद॒त्‌ या मेव से दास्षिमान्‌ जलमय मेघ को लाते ओर 
बरसात ह उसी प्रकार आप लोग भी सर्वत्र समानभाब से व्यापक, 
सवके लिये हितकारी, सूर्य के समान दीसिमान्‌, सव शक्तियों के सागर 
की मेव फे समान आनन्दुवर्पी धर्ममेघ, या आत्मा सहित वियिध उपायो 
से प्राप्त करते हो । यह कान सा है ? उत्तर--यह परमेश्वर हं | 


सातिन वोऽमवती स्व॑चती त्वेपा विपाका मरुतः पिपिप्यती । 
ह्भ cl ॥1 ». 
अद्रा वो राति' पृणतो न दक्षिणा पृथच्रयी अ्रसर्येध जञ्जती ॥५॥ 


भा०--वायुओ फा जलादि फा विभाग रोगफारी न होफर सुस 
दने पारा हे | पह यायुआ पा पिभाग येगवान्‌ , पियिध फडा को पदाने 
बारा, नघ फे जरो फॉ छिन्न निन्न कर पीसने दाला होता ह। बायु 
गणा फा दान सुजअनक, बहुपेगयुक्त, मेघ राने बाटा, परात्‌ सबको 
दबाने बारा होता हे । इसी प्रकार है दिश्ान्‌ जनो । पीर पुरप ! आप 
लेना पा किंवा दुआ विनाग नी अन्या को कए देते बारा व हो 

सुर दुन दारा हा | आप सोगा फी दीसि नाना प्रकार के उत्तन परिणामो 
दा परिपङ करने बाला हो | जोर डट आप होगा का विविध भागा ने 
एन होवा दा शपु वा अयेऊ अग पीस डाल्ने दाल हो । आर आप 
"गा १11७८ दान पाटन सरन बाळ यजमान दा दी दाज्ञणा के समान 
असभ का «पाप बारा ने | आर दह दड २ सोपान ची देय या 
झोके एव दर दूते बाल, आयो बो कि बे सनान या मेष हे दीय 


२०६ ऋग्वेदसाष्ये द्वितीयोष्टकः [ अप्डात्०७|९ 
कयत कील dips Mee Noir Por nn ds 
उत्पन्न विद्यत्‌ के समान या वळवान्‌ पुरुषों की सेना के समान सबको 

अपने अधीन कर देने चाळा ओर कल्याणकारी सुखदायक हो | 
अर्ति एोभन्ति खिन्धवः पविभ्यो यदस्या बार्चमुदीररय॑न्ति । 
अच स्मयन्त विजयतः पृथिव्यां यदी घतं मरु्तः पुष्णुयन्सि ॥ = ॥ 
भा०--जव वायुगण मेघ से उत्पन्न गर्जना को उत्पन्न करते ९ 
जळधाराएं या वेगवान्‌ जलवारा वहाने वाळे मेघ विद्यत के आघातो 
से बरावर विश्नुव्ध होते है, और जब वायुगण सब तरफ वर्षा करते है 
तव मानो एथिवी पर विजळियां मानो नीचे को मुंह किये ईपद हास 
करती, सुस्कराती है । इसी प्रकार विद्वान्‌ लोग जब भी मेघ के समान 
ज्ञान धाराओं के देने वाले पद पर स्थित होकर परमपवित्र करने बाले 
इश्वरोपासना तथा पवित्र कार्यो के लिये वेदवाणी का उच्चारण करते हैं, 
तब वे बहुत नदियों या बरसते मेघो या गजते समुद्धो के समान 'स्तोभ? 
नामक सामगानोपयोगी ध्वनि को उत्पन्न करते हे | और जव ऋत्विगृजन 
पृथिवी पर इस असि को वृत्त धारा खान कराते हे तव विशेष कान्तियुक्त 
अञ्चिज्वाळाएं प्रत्यक्ष रूप से सुस्कराती है, चमक उठती है | 
गुत पृश्चिमेद्वते रणाय त्वेषमयासां मरुतामनीकम्‌ । 
ते संप्सरासोंऽजनयन्ताभ्वमादित्स्वघामिषिरां पर्यपश्यन्‌ || ६ 
भा०--जिस प्रकार सूर्य बड़े भारी जीवलोक के आनन्दपूर्वक रमण 
करने के लिये अपना प्रकाश, तीक्ष्ण ताप उत्पन्न करता, और वेग से जाने 
वाळे वायुगणो के समूह को भी प्रेरित करता हे, और वे तीव्र वेग से 
जाने वाळे वायुगण जलमय मेघ को उत्पन्न करते है, उसके अनन्तर 
लोग इच्छानुकूळ जळ और खेतों में अन्न को ही संव ओर वरसा ओर 
उत्पन्न हुआ देखते दे, उसी प्रकार आदित्य के समान तेजखी पेश्वर्यवान्‌ 
प्रतापी राजा या सेनापति वडे भारी संग्राम के विजय के छिये तेजस्वी 
तथा आक्रमण करने में कुशळ शत्रुमारक वीरपुरुपा के सैन्य को उत्पन्न 
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करे और आज्ञा से चलावे | जब वे समवाय या दसते या दळ बना कर 
चलने हारे पीर जन असामर्थ्य, थकान प्रकट करते ह तब वे अपनी रक्षा 
जोर अभिळपित वेतन ओर अन्न फो भो प्राप्त करते दे । 
एप बः स्तोमो मरुत इयं गीमॉन्दायस्य॑ मान्यस्य काराः । 
यपा यासीए तन्वे चया विद्यासप बजने जीरदाचुम्‌ ॥१०॥७॥ 
भा०--व्याय्या देखो ऋ० १ । १६५ 1१५ ॥ इति सपनो वर्गः ॥ 
[ १६६ ] 


गरत्व 'ऋषि। ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द--१, ३ भरिक प्तिः । २ पक्ति । 
५, ६ स्वराट पक्ति | ४ व दयप्णिझ | ७, ८ निचत्‌ त्रिष्डुप ॥ 
महध्जिच्यामन्द्र यत प्नान्महश्चिदाख त्यजसा वरूता । 
स नो देपो मरुतां चिकित्वान्त्स्ा वनुष्व तय दि प्रष्टा ॥ 


भा०--हे पखयवन्‌ ! दु यो के नाशक । सूर्य फे समान तेजस्पिन्‌ ! 
तृ भी महान्‌ ही द । क्योंकि तू ही एन सव बढ़े २ राफाफो जपने से 
उत्पद्ध पुत्रा के समान ही अपना रहा ह, उनकी रक्षा करने हारा ६। 
हे पायु फे प्रवत्तक सूये फे समान और शिष्या के प्रपचेक तानवाज 
युर फ समान टम सव प्राण्या क [पता फ समान सवक उत्पादक ! 
बह तू सये पूज्य सब कुछ जानने हारा 


। तू तर [जतन आत [प्रिय सुख 
९ उन्द्‌ एस प्रदान फर | 


ययुञ्जन्त इन्द्र विश्वङ्ष्टीरविदानाखो निष्पियों मत्येत्रा । 
भरता पृत्सतिहास माना सर्मीळहरस्य प्रधन॑स्य साता ॥ २ ॥ 


13-६ एयपन्‌ । रामच ! जिइन्‌ । मयुष्या के बीच ने विदान्‌ 
साव उर बानो. जार पुरे आायरणों छा निषेध वरत उण तेरी समस्त 
सुप्प नाना वो उत्त पार्य से 


~ 


रित झरें । स्पा सुदो हे दघाने- 
अउन पभ क सपन याय झर दने च बिरान पुरुपा दी सई- 


अम्यक्‌ सा त इन्द्र क्रष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मरतो जुनन्ति | 
अशिश्चिद्धि ष्मातसे शुशुक्वानापो न दीपं दघति प्रयासि ॥३॥ 
पा०--हे पेश्वर्यबन्‌ परमेश्वर ! तेरी ही वह अवर्णनीय प्रेरणा और 
शक्ति सर्वश्रेष्ठ और सर्वत्र ब्यापक है, जो कि विद्वान्‌गण अतिपुरातन 
सनातन से चळे आये अनादिसिद्ध ज्ञान का इमे उपदेश करते डे ] काष्ट 
में लगा अग्नि जिस प्रकार लगकर खूब चमकता है और आकाश मे जिस. 
अकार सूर्य चमका करता है उसी प्रकार व्यापक आत्मा मे ज्ञानवान्‌. 
पुरुष भी शुद्ध ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित हो | जल जिस प्रकार द्वीप को 
घेर लेते है और उसको अन्न प्रदान करते हे उसी प्रकार ्राणगण भीतरी 
और बाहर दोनों ओर से प्रा्णो को धारण करने वाळे देह को बल और 
अन्न अदान करते और पुष्ट करते हे | 
त्वं तू न इन्द्र तं राय दा आर्जिष्ठया दक्तिणयेव रातिम्‌ । 
स्तुतश्च यास्ते चकनन्त वायोः स्तननं न मध्वः पीपयन्त वारजे; ॥४% 
भा०--हे ऐश्वर्यवन्‌ । सूर्य के समान अन्धकारो और शत्रुओं के 
नाशक राजन्‌ ! जिस मकार अति बल प्रदान करने वाली दक्षिणा के द्वारा 
दान करने योग्य द्रब्य राशि को यजमान पुरोहित के हाथ सोपता दे 
उसी प्रकार तू भी सबसे अधिक बलशालिनी "दक्षिणा? अर्थात्‌ आत्मा की 
कार्य करने मे समर्थ वलवती शक्ति या सेना के द्वारा हम प्रजाजना को 
सव ऐश्वर्य देने वाली राज्यलक्ष्मी प्रदान कर | हे राजन्‌ ! जो स्तुतिशीळ 
प्रजाग़ण वायु के समान तीव वेगवान्‌ वर्वान्‌ और जञानवान तुझकों 
चाहती है, क्षीर के देने वाले स्तन को जिस प्रकार अन्ना के हारा अधिक 
पुष्ट किया जाता दे उसी प्रकार वे सजाए भी अपने वळो और ऐश्वया से 
मधुर ओर शत्रु को कंपाने वाळे गजनशील तुझ बीर को सूय समद करे! 
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सवे राय॑ इन्द्र तोशत॑माः प्रणेतारः कस्य॑ चिद्दतायोः । 
ते पु सों मरुतो खूळयन्तु ये स्मां पुरा गातूयन्तीव देवा: ॥५॥८॥ 
भा०--जिस प्रकार दानयोग्य मेघ के जळ, जल के इच्छुक किसी 
भी किसान फो खूर प्रसन्न करते और उसको सेत के काम मे लगाने वाले 
होते हं उसी प्रकार हे ऐेश्वयैबन्‌ । दानशील पुरुष ! तेरे ऐश्वये सत्य और 
चन फी इच्छा करने वाळे के लिये अतिसुस देने वाळे और उसको 
उत्तम कार्य मे गने चाले हो । इसी प्रकार हे आचारय । तेरे देने योग्य 
ज्ञानोपदेश, वेद्‌ ओर सत्य ज्ञान के इच्छुक शिष्य को, उसके नश्चान 
को जच्छी प्रकार नाश करने ओर हदय को सुखी करने वाळे भोर उसे 
सन्माग म ळे जाने वाळे हे । जो विद्वान्‌ जन, या यियाभिलापी जन पहले 
पवित्रा के समान सबके आश्रयभूत प्रह्मचप, सन्मार्ग और गानयोग्य 
दराशि फे अभ्यास फी इच्छा करते है वे विद्वान्‌ पुरुष इमे सव सुखी 
प्र । इति अएमो परग, ॥ 
प्रात प्र याहीन्द्र सीळू्टुपो नून्सद, पाथिवे खदने यतस । 
अप यद पा पूथुवष्यास पतांरीर्य नाये. पोस्यानि तरतु' ॥६१ 
भा०--हे सेपापते ! वृ मेघा के समान तुझ पर पय पपाने पाळे 
प्रतिपा पर प्रयाण फर, उन पर चढाई फर, जार वड नारी एधियो 
फे राउरसिद्दासन फ भश्च करने के निमित्त यज कर । कर कर १ जय 
क्रि एन जपते बीर सनिक पुरुपा के बड़े मूल, आधार दाल, ददू नख्यण, 
वरा २ प्रयाग रने पाटी सेनाए, सिया और प्रजाए, पार पहुंचा देने 
पाळा भाष पर पेय फे समान सग्राम सागर से पार उतारने वाले नायक 
उपप २. जपान रवर नाना बड कमे करने को तैयार येडी है । 
भात पाराणाम्तातामयालों मरता म्टख परायताइपन्दि- । 
ये मत्ये पूतना।यन्तमूमेन्यखायाइं न प॒तय॑न्त॒ सगे. ॥७॥ 
ना जब्स रदार दय से बएने दाशो, गतिशील, नोर उब तरफ 
१२ ४२, 
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जाने वाले वायुओ की ध्वनि सुनाई भर जिस मकार चे वायु ग! 
अन्न, को, चाहने वाले मनुष्य को पञ्च आदि रक्षा साधनो और जल 
सहित मास होते है, और जिस प्रकार धनी लोग रक्षाकारी पुरुषों य 
नाना उपयो सहित ऋण चाले पुरुष के प्रति अपने को उसके धन का भ 
स्वामी चतळाते हैं, उसी प्रकार दुष्टो को भय देने वाले, झु बर्ण : 

वो वाळे, उत्तम कमं और ज्ञान से सम्पन्न, ज्ञानवान्‌, सव तरफ जाः 
वाले, वायु और प्राण के समान सर्वोपकारी परिबाजको की उपदेशमर्य 
वाणी बरावर सुनाई दे जो विद्वान्‌ पुरुष अपने रक्षासाधनो से और नान 
प्रकार उपायो से सेना और सहायक मनुष्यो को चाहने वाले पुरुष को भ 


ऋणी पुरुष के समान प्राप्त कर, उसे अपने वशाकर, उत्तम उपदेशो 
से उस पर आधिपत्य प्राप्त करते है । 
त्वं मानेभ्यः इन्द्र विश्वजन्या रदा म्रुद्धिः शुरुधो गोगरग्राः 
स्तवानेभिः स्तवसे देव देवेर्विद्यामेषं वृजने जीरदानुम्‌ ॥=॥३। 

भा०--हे ऐेश्वर्यवन्‌ आचार्य विद्वन्‌ ! वु समस्त ज्ञानों को उत्पन्न 
करने वाली, शीघ्र ही दुःखों को रोकने और अज्ञान का नाश करने वाली 
श्रेष्ठ वाणियों को, मान करने वाले उत्तम शिष्यो के लिये खोल २ कर 
रख । हे ब्रह्मदान के दातः ! तू प्राणों के समान प्रिय स्तुतिशीळ, विद्या की 
कामना करने वाले शिष्यजनॉ से इस प्रकार प्रार्थना किया जाता हे कि 
हम सन्मार्गे मे उत्तम प्रेरणा वाले, पापा के निवारक, और जीवन देने वाळे 
असत को प्राप्त करें | इति नवमो वर्ग: ॥ 

[ १७० ] 
अगस्त्य ऋषि; ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द --१ स्वराडनुष्डप्‌ । २ अनुष्ठप्‌ + 
३ बिराडनुष्डुप । ४ निचृदनुष्टुप्‌ । ५ भरि पाते, ॥ पन्चचे सक्तम्‌ ॥ 
न ननंमस्ति नो श्वः कस्तद्वेंद यदद्धतम्‌ । 
न्यस्य चित्तमभि सञ्चरण्यमुताधात [व नश्यात॥ १॥ 


se 


अ5२३।सू०१७२।३] ऋग्वेदभाप्य प्रथमं मण्डलम्‌ २११ 


ee ज i 


भा०--जो निश्चय से आज नही दे बह कळ भी नही | उसको कोन 
जानता हे जो अद्रत, आश्वसेजनक या जो कभी हुआ ही नही ? जो सव 
से भिन्न दे उस अन्य का ज्ञान करने का साधन चित्त, इधर उधर सवार 
करता है, इधर उधर सवन बिचलित दोता रहता हे, वह स्थिर नही होता । 
ओर अच्छी प्रकार विचार ओर स्मरण किया हुआ भी विनष्ट हो जाता हे । 
जर्वात्‌ आज, कळ परसो आदि काल फे भागो मे उत्पन्न अनित्य पदाथों 
को फोइ नहीं जानता | तव जो आत्मा कभी उत्पन नही हुआ उसके 
दिपय म भी कोई क्या जाने । बह आत्मा सबसे पृथक रहने से “अन्य! 
हू । उसका सकल्प बिकल्प साधन चित्त हे बह इधर उधर जाता, नाना 
फळ भाग करता, एक रथान पर नही टिकता | 

कि नं इन्द्र जिघाससि भ्रातरो मरुतम्तच । 

तमि करपस्थ साधया मा नः समरगो वघी; ॥ २ ॥ 

भा०--दं एुखयबन्‌ | एम तरे ही भरण पोपण करने याठे जा तर 
दारा ही पापण पाले याम्य, तेरे भाई ए । तू इम ज्यो मारना चाहता ह? 
तृ उनके साथ उत्तम, साधना दारा सबका पश करने पाठे प्यपहार से 
आयरण कर । एम सम्रास म, एक साव मिलकर बनी सपशक्ति से जाने 
योग्य पाये म मत मार | 


के ना यातरगस्त्य ससा सत्षति गन्यस । 
उदा 1ह त यथा मनबाऽस्मभ्यामन 1दत्सास ॥ ३॥ 


माउन्ट सबक भरण पापण करनेहार । हू वृक्षाद्‌ स्यावर पदादा 
पाजा चन ते उचाउ ऐे३ ने च समप पायु के समान वल्तालिन्‌ ! तु 
एभारा मित्र एरर भया एस से अधिक अपने को मानता और हमारा तिर- 
आर उरता ९, जब पपार तरा पि ई एम नी उसे पराह करें, जानें 
पु बचा एन शाचा धते नो परी देया चाहता १ पाणगय जामा को ऊह 
१ बे । दष्टा, पोल, नन्ता 


च क 


प्‌ 
९ थए उ«*] इरण पापण्डारा शाते ले 
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आदि समान नामों से कहलाने योग्य होने से 'सखा' है । उसके पास 
“मनः? मननसामर्थ्य, ज्ञानसामथ्य है | वह अपनी ज्ञान शक्ति ही 
इन्द्रियों को प्रदान करता है | 

अर कणवन्त बाद खमाञ्रानन्चता परः। 

तत्वासृतस्य चेतनं यज्ञ ते तनवावद्दे ॥ ४ ॥ 

भा०--वेदि को विद्वान्‌ पुरुष सुशोभित करं उत्तम रीति से उसका 
निर्माण करें | अपन को आगे प्रज्वलित करै | वहां अमरणधर्मा नित्य जीव 
को ज्ञान कराने वाले तुझ परमेश्वर की पूजा, उपासना रूप यज्ञ को हम 
स्त्री पुरुष मिलकर करें | 
त्वमींशिये वसुपते वसूनां त्वं मित्रार्ण मित्रपते चेष्ट 
इन्द्र त्वं मरुक्षिः सं वदखाघ प्राशान ऋतथा हवींषि ॥५॥१०॥ 

भा०--हे ऐश्वर्यवन्‌ ! हे सव ऐश्वर्यो ओर वसने वसाने वाले जीबो 
और लोको के पालक । तू ही सब प्राणियो, ऐश्वर्यों और लोकां का स्वामी 
है | उनको अपने वश कर रहा है । हे मित्रो के पालक ! तू सव स्नेह 
करने वालों का पालन पोषण और धारण करने वाला है । वू प्राणां के 
समान प्रिय विद्वान्‌ मनुष्यो के साथ उत्तम सवाद कर । ओर ऋतु अनु- 
सार उत्तम भन्नो का अच्छी प्रकार भोग करा | अधीन रहने वाले शिष्य 
अन्तेबासी 'बसु' ब्रह्मचारी है । उनका आचार्य “वसुपतिः है | वे ही ‘मदत? 
हैं उनसे संवाद कर उनको विद्योपदेश देवे । ऋतु अनार अन्नो और 
हविष्यो का भोग करे । इति दशमो वर्ग, ॥ 

[ १७१ ] 

अगस्त्य ऋपिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः १, ५ निचत्‌ निष्टुप्‌ । २ न्रि्ठुप । 


४, ६ विरार त्रिष्डप्‌॥ ३ मुरिक पाके. ॥ 
ह 


प्रति व पना नमसाहमार्म सक्तन भिक्त सुमात तराणाम्‌ । 


~ 


रराणता मरतो येद्याभिर्नि हेळे वि सुचध्यमश्वान्‌ ॥ १॥ 


| 
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भा०--है योग्य शिष्यो । में इस नमाने के साधन, विनय को 
सिसाने वाले उपाय से तुम्हे पराप्त होता हूँ । उत्तम वेद के उपदेश से 
चल वृत्ति याले आप लोगों की उत्तम मति को चाहता हू । आप सव 
अपना मनोयोग मुले द॑ । आप लोग ज्ञान करने योग्य विद्याओं से आनन्द 
युक्त हुए प्रसञ् चित्त से क्रोध और हृदय के बीच छुपे अनादर और 
बयलता के भाव को वश मे करो | ओर भोक्ता इन्द्रियो को विशेष रूप 
से वश करो । 


= [| 1 ~ 

पुष चः स्तोमां मरुतो नमखान्हुन्दा तो मनसा धायि देवाः । 
. ह 1 | 

उपेमा यांत मनसा जुपाणा ययं हि छा नमस इदूघासः ॥ २॥ 


भा०--हे शिष्य जनो | हे उत्तम बिद्या ओर शुभ गुण, कर्म, उप- 
देशा की कामना करने चालो ! यह आप छोगों के लि विनपश्वीलता से 
युक्त, बिनय से ग्रहण करने योग्य उत्तम उपदेश ह्वय से सूव विचार 
किया यया जीर मनन द्वारा धारण फरने योग्य ह | आप छोग मन से 
इसको ग्रहण फरते हुए सब प्रकार से मनसा, वापा, कमणा, मेरे अपि 
निकट आबो | जाप लोग ही अजां फी बदि करने पाठे यायुगण के समान 
गुउअनो फे प्रति विनयशारता जार उत्तम ऐशरय की बृदि करने हार हो । 
स्ततासों ना भरतो सुळयन्तृत स्ततो मघजा शम्भंविष्ठ. । 
अध्या जः सन्तु काम्या बतान्यहानि विश्वां मरुतो जिगीषा ॥३॥ 

रा०-र्‍हे पिद्यान्‌ पुरुषों । आप लोग स्तुति किये जाकर और गुरुओं 
रोता उत्तम रीति बे उपदेश प्राप्त वरफे एमे सदा सुझी करो । और उत्तम 
शान और ऐश्य बा दामा जति प्रशलित होकर हमारे लिये अत्यन्त 
पान जोर ब-याण का परते चाला हो | हे पिन्‌ दीर एुरपो ! हमारे 
पाउ सब पिया सब से ऊप अच्यन्त सुन्द्र, सेउने योनय ऐेवय कोर 
आतन चाग्व राज्यसुज माह त्‌ । 
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श्रस्मादहँ तविषादीषमाण इन्द्रद्धिया म॑रुतो रेज॑मानः । ` 
युष्मभ्यं इव्या निर्शितान्यासन्तान्यारे चछमा मळतां नः ॥ ४॥ 
भा+--है वीरो विद्वान्‌ पुरुषों | इस ऐश्व्यवान्‌, शत्रुहन्ता बलवान्‌ 
पुरुप से प्रेरित या भयभीत होता हुआ, और उसी से मैं प्रजाजन भयभीत 
होकर, कांपता रहता हुँ | इसलिये तुम्हारे लेने योग्य जो तेज घार वाले 
अख श्न है उनको हम भी अपने पास रखे ओर आप लोग भी हमे सदा 
सुखी रखो । 
यावन्तः खीपुरुपा, भवेयुः तावन्त. सर्वे शख्राभ्यासं कुर्युः | इति 
महपिंदयानन्दः | “जितने खी पुरुष हो वे सव शाखाम्यास करें? यह भावार्थ 
इस मन्त्र पर महर्षि ने लिखा है । 
येन मानांखञ्चितय॑न्त उस्रा ब्युष्टिप शंवंखा शश्व॑तीनाम्‌ । 
स नों मरुद्धिवेषभ श्रवो था उम्र उग्रेभि: स्थविर. खडोदा. ॥५॥ 
सा०-हे प्रजाओ पर सुखो की वपो करने हारे राजन्‌ ! सभाध्यक्ष ! 
उपाओ के चमकने पर किरण जिस बल पराक्रम से सबको प्रधुद्द करती दे 
उसी प्रकार सनातन से चली आयी प्रजाओ की वस्तियो मे विचारवान्‌, 
जानवान्‌ और माननीय, उत्तम मार्ग मे चलने हारे, या वहा के ही रहने 
चाले पुरुप प्रजा को शिक्षित ओर जागृत करे | हे राजन । वह तु हम 
बलवान्‌ तेजस्वी, चीरा और विद्वानों और व्यापारियों से ज्ञान, बळ, 
कीति, ऐश्वर्य प्रदान कर | तु स्वय भी बढवान्‌ तेजस्वी, बृद्ध और स्थिर 
इढ़ और शत्रु पराजयकारीं वल का देने वाला हो | 
त्वं पांहीन्द्र सहीयसो नृन्मवां सयद्विरवंयातहेळाः । 
सुप्रकतेभिंः खासदिर्दृर्धानों डिद्यामेचं वजन जञीस्दाचुम्‌ ॥६॥११॥ 
भा०--है राजन्‌ ! ऐश्व्यवन्‌ ! तू अति वलवान्‌ भोर सदनपीळ 
मनुष्यों की रक्षा कर | उनको अपने अधीन राजपुरुष बना कर रख ] तु 
राष्ट्रदेह को मार्णो के समान प्रिय और आदु को मारने चाळे वीर घुरपों, 
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विद्वानों ओर ब्यापारी वेरयो के सहयोग से अपने क्रोध, ओर अनादर के 

दारणो को दूर करता रह । उत्तम, शुभ, सुप्रजनक, ज्ञान वाले तथा 

ध्यजा चिन्दादि डाले वीरो ओर विद्वानों के साथ शतु को पराजित करता 

हुआ राष्ट्र का पालन करता रह । और हम प्रजाजन उत्तम अच्चादि समदि 

शतु पर्जन करने योग्य वल आर जीवन ग्राप्त करें । इत्येकादयो वर्गः ॥ 
[ १७२ ] 

जअगरत्व एप, ॥ मरुतो देवता छन्द.--२ विराड गाचत्री । २, ३ गायत्री ॥ 


एच सक्च ॥ 


४... 


चित्रो वास्त यामश्चित्र ऊती सुंदानवः । 
त्राहसानवः ॥ १ ॥ 

भा०--हे विद्वान ओर तीर पुरुपो ! आप छोगो फा जीपन मागे 
अगमन आर प्रयाण सी अद्वत्‌ मान फरने योग्य आर जन्या को ज्ञान 
प्रदान करने आर चेताने हारा हो | आप ठोग जो उत्स दानशील, सूर्य 
फे समान तेजस्वी होफर सब की रक्षा फरने जार ज्ञान देने के सिप हाँ । 
(२) देह भे--प्रागमणों का आपमन, गति जार ज्यापन घेतनास जार 
यरने वाण हो | जोयनप्रद होगे से पे 'सुदान' है | न भरने वाला जयि- 
याह जातमा "आह? ह) उसके नाचु अपात्‌ तेज जार आज फो पारने 
वाले प्राय 'जटिनानु' है। पे पहकारनाके खिय होते ह | 

अर खा व. सरानवा मरत पाज्जती शदः । 

आर प्रश्मा यसस्थथ ॥ २॥ 

भार--हं उत्तम दापशोद जार चउु सेना ऊँ ढग्ड २ झरने रार 
डि तन्‌ जार राटरह के आागरुप पार पुरष । जार डोले की जो इटुठ देय 
से जाने दाल चु बा संताप रते, जलाने पाडी, हिसा झरने राडी 


चार अज दै पट एम दे एर रट जार बज डे समान करोर जघ या 


भूरे वज बड्दै नन 1३४३ मसज पुन फस्त हो रह दा दूर ही रडू | 
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(२) आणो की रोगादिनाशक शक्ति शरीर को साधने वाली होने से 
“ऋञ्जती दर! है | 'अइमा? भोक्ता आत्मा है जिसको वे धारण करते हैं ३ 
बढ दोनों प्राप्त हों । 

तुणस्कन्दस्य नु विशः परि वृङ्क्त छुदानवः। 

ऊर्ध्वान्नः कर्त जीवसे ॥ ३॥ १२॥ 

भा०--हे उत्तम दानशील पुरुपो ! आप लोग जो तृण के समाक 
नि्बेलोँ पर आक्रमण करने वाला अत्याचारी राजा है उसके अधीन प्रजा 
को उससे बचाओ | हमारे जीवन की रक्षा के लिये हमे ऊंचा करो। 
( २) अध्यात्म मे--वायु से जिस प्रकार तृण हिलता हे उसी प्रकार 
चलने वाला यह देह “'तृण-स्कन्द' है | उसके भीतर प्रविष्ट आणगण रोग 
आदि से वचावें । और उनके दीर्ध जीवन के किये उनको उत्कृष्ट बलवान 
बनावे | इति द्वादशो वर्ग: ॥ 

[ १७३ ] 
अगस्त्य ऋषिः ॥ इन्द्रो देवत! ॥ बन्द+--१, ५, ११ पते; ६, ९, १०, 
२२ भुरिक्‌ पक्कि; । २,८ विराट निध्डुप्‌ । ३ बिष्यपू। ७, १३ नित्‌ 
त्रिष्ठडप । ४ वृतो ॥ त्रयोदराचे कम ॥ 

गायत्स(म नभन्यं यथा वेरर्चाम तद्वावृधानं सवत्‌ । 
गारवा घेनवों वर्हिष्यद॑ब्धा आ यत्खद्माने दिव्ये विवासान्‌ ॥९॥ 

भा०--हे विद्वन्‌ ! जब सूर्य की किरणे अन्तरिक्ष मे अपने दिव्य, 
तेजस्वी निवास या आश्रयस्थान सूर्य को सब तरफ प्रकाशित करदै तब 
प्रातःकाळ के समय तू जिस प्रकार भी चाहे या जिस प्रकार तू जानता हो 
उसी प्रकार तू अज्ञान के नाश करने वाळे या अविनाशी ईश्वर की स्तुति 
करने बाठे साम का गान कर | और सवके बढ़ाने वाळे सब सुर्यो के 
स्वामी की हम भी स्तुति कर । दुवार गौओं के समान ज्ञानास देने बाळी 
वेदुवाणियां, कभी नाश को न प्राप्त दोकर, सबको बदाने वाले उपासना 


प्र०>२३सू०१७३।४] ऋन्‍्वेद्साध्ये प्रथमं मण्डलम्‌ २१७- 


रत से दिव्य ओर सबके आश्रय परमेश्वर को सघ प्रकार से प्रकट 
धरती दै | 
दपा वृषपमिः खेदुहब्पेसगों नाश्ना अति यज्जुगुर्यात्‌ । 

र मन्दयुमनां यूत हाता भरत मयो मिथुना यजत्रः ॥ २॥ 

भा०--प्रजा पर सुसो फा वपण फरने हारा, शत्रुओं पर शारो का 
पण करने हारा, विद्वान्‌, ऐखशरदयान्‌ और बलवान्‌ पुरुष, अपने चस-- 
वक्ते शजो से युक्त बरबान्‌ शखवर्षी सैनिका के साथ गमन फरे । बह भूखे 
सिह फे समान सूव बदूकर उद्यम करे, शत्रु पर सेनावठ फो दण्ड के 
उभान उठाकर उससे पादित करे | ओर वह सबऊो अन्न, वेतनादि देने 
बारा, सबका दाता, सयको सत्सगादि कराने बाला, व्यवस्थापक उत्तम 
मनुष्य, मननशील ओर शत्रुस्तम्भनफारी पुरुषों ळे बीच उनकी स्तुति को 
गुनता हुआ, या उन्हे प्रसन्न करता हुआ अच्छी प्रकार उद्यम फरता, ओर 
समस्त नर नारियों फा अच्छी प्रकार भरण पोषण करता हे | 
पछदाता परि सङ्ग मिता यत्मरदूगभमा शरदः पृथिव्याः । 
मन्डदश्दा नयमाना रुचद्गारन्तढता न रादसा चरदाफ ॥३॥ 

भा०--जिस प्रकार होता परिमित उत्तम गणित पिज्ञान और शि 
बिज्ञान फे नियमो से सापकर बनाये यये गृह में रहता ह, जार (प्री के 
गर्म को घन आादि से पूर्ण फर लेता दे, उसी प्रकार किरणों दारा जठ को 
उने हारा सूर्य गमन परता हुआ परिमित स्वानो मे ब्यापता इ, नार 
परन्‌ अयात्‌ बर्ष भर के एपिउी के मध्य या भीतरी बीजधारक नाग को 
नळ से पूण फरता इं । जिस अकार तयारी को छे जाते हुआ घोटा हिन- 
पाता है, [येले पकार दृपस हनारता इ, जिस प्रकार राजसना से दत 
अपना जरण विचय ऐकर परता हू, उदी प्रकार यह जियत्‌ गर्जना: 
डास खर दू जाणा दो व्यापतो ह | 

। ३भ्वरवरास्म प्र स्होत्नानि रेवयन्ता भरन्ते । 
जाएाइन्द्रा डर पा नासत्येव सग्स्या रघेष्ठा, ॥ ४ ४ 
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° भा०--विद्वान्‌ और दानशील राजा को स्वयं ग्राप्त करने की इच्छा 
करने वाळे पुरुप, इस राजा के हित के लिये, शत्रु को पदच्युत करने वाले 
शख्राख्रो का अच्छी प्रकार प्रयोग करते है | श्रा शत्रु पक्ष के हथियारों 
की अपेक्षा अधिक वेग से फैलने ओर आने वाले हो | हम ग्रजागण उन 
यन्त्रो ओर असो को वनाव और तैयार करें। वह ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष, 
शाचुनाशकारी तेज ओर पराक्रम से युक्त उत्तम सुखदायिनी भूमि मे सवं- 
श्रेष्ठ होकर, परस्पर असत्याचरण से न वर्चेने वाले खी पुरुषो के समान 
रथ पर विराजमान होकर, पूर्वोक्त शत्रुनाशक साधनो को करे । 
तमु षटुहीन्द्रं यो ह सत्वा यः शारों मघवा यो रथेष्ठा, । 
प्रतीचश्चिद्योघीयान्बृषण्वान्ववुषंश्चित्तमसो बिहन्ता ॥५॥१३॥ 

भा०- हे विहन्‌ ! तु उस ऐश्वर्यवान्‌ की ही सदा स्तुति कर जो 
निश्चय से बडा बलवान्‌, शूरवीर, ऐश्वर्यवान्‌ , रथ या रथसेना पर स्थित, 
हो, और जो अपने प्रति आने वाले शत्रुओ के साथ सबसे अधिक युद्ध 
करने वाला, मेघ के समान दाखवर्पी वीरो का स्वामी, और आवरणकारी 
शघुओ का विविध उपायो से नाश करने वाला है। (२) अध्यात्म 
मे--इन्द अर्थात्‌ आत्मा सत्वगुण से युक्त होने से 'सत्वा', ऐश्वयंवान्‌ और 
पूजायोग्य होने से “मघवा”, देह और त्रद्माण्डरूप रथ पर स्थित, या 
रस रूप आनन्द में स्थित होने से रथेषा” है । वह बडे योदा के समान 
आवरणकारी अज्ञान का नाशक है । इति त्रयोदशों वर्ग, ॥ 
भ्र यदित्या महिना नभ्या अस्त्यर रादूख कदय नास्म । 
सं विव्य इन्द्रो वजनं न भूसा भति स्वघावी आपशामव द्याम्‌ ॥६॥ 

भा०--जो ऐेश्वयंवान्‌ अपने महान्‌ सामथ्य से सचमुच मनु"्या क॑ 
हित के लिये सव कार्य करने मे समर्थ हे उसरे लिये अगळ वगळ में 
रहने बाले छोटे मकानों के समान स्वपक्ष और परपक्ष की सेनाए भी 
पर्याप्त नहीं है | वह महान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ राजा सबको अच्छी प्रकार अपने 
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श कर लेता हे । और शयुवजेक बल जिस प्रकार बहुत प्रजा की रक्षा 
करता हे उसी प्रकार यह भी बलवान्‌ होकर बहुत से ऐखये और बडे 
राज्य फो धारण फरता हे, और जलमय मेघ जिस प्रकार समीप विद्यमान 
अन्तरिक्ष मौर पृथरी का भरण पोपण करता हे उसी प्रकार वह भी अन्न 
समृद्धि का म्वामी होकर समीप सोने वाली खरी या बन्चुजन के समान 
स्नेएमयी प्रजा को या पथरी को पालता हे । (२) परमेश्वर पक्ष मे— 
यह परमेश्वर अपने महान्‌ सामर्थ्य से इतना भारी हे कि उसऊे लिये 
भाकाश ओर भूमि भो समाने को पर्याप्त नही है, वह पापनियारक महान्‌ 
आत्मा सब से व्यापक हे । बही शक्तिमान्‌ होकर पवी को मेघ के 
समान धारण करता हे | 


१”. 


समत्डुं त्वा शर सतासुराणं प्रपथिन्तम परितंसयध्य । 
09 


ह> ॥ 


सजापसख इन्द्र मद्‌ काणाः स चिये अनमदन्ति वाज ॥ ७॥ 
भा०--भूमिया जिस प्रकार अना फो पापत होकर सूय फा एर 
परे, बटत प्रसन्न होता हँ, उसी प्रकार हे एरडीर । जो नृमिदासी प्रजाए | 
अपने ऐया, बठदान्‌ अथ्या आर बारा के साव अपले प्रेरक, विद्वान्‌ एज- 
सवान पुरुष पा एप के अदसरां से खासा स साथ २ बडा हय जयुभव 
परता ह पे हो साम फे अवसरो मे सजना फे बळ को बढ़ाने याले सदसे 
उपन्‌ सान स चरन पाउ तुको प्रम जार उत्साह स युक्त दाकर सर 
तर से जुतानत फरच ७ [ल्य तषार रहत ह | 
१२1६ च श सवना ससद्र आए यत्त यार मदन्ति देवी. । 
भ्या ठ अज जप्या मदो. खरीशियादं विदा बेपि जनान्‌ ॥2॥ 
० राजन्‌ । तर समस्त एचव तपा यज्ञ यागाद सद्द या 
अन्तरत क जन्‌ क ससान बन्य से सुख़ आर कल्याणकारी शोते ह्‌, 
अद चरा नप घुण पारा उत्म प्रनाण रन माह पुरपा आर आणो ने स्त 
रघ आइ उरा ई | जद व्‌ मानवाचे दिटार्‍ एुरुपो हो उत्तम आदर 


की सडुर वाणी भी अनुकूल होकर सेवन करने योग्य हो जाती हे | 
अरासत यथां सुपखाय॑ एन खस्यो नरां न शंखैः । | 
असद्यथा न इन्द्रो वन्दनेष्ठास्तुरो न कर्म नर्यमान उक्था ॥ ६॥ 
भा०--जिस प्रकार अग्रणी पुरुषों के उत्तम उपदेशों से लोग अपनी 
उत्तम कामनाओं को पूर्ण करने मे सफल होते दै, उसी प्रकार हे पुरुषार्थ 
से सव सुखो को प्राप्त करने कराने हारे नायक विद्वान्‌ ! हम लोग उत्तम 
उपदेशों से ही सुखदायी कामनाओं को प्राप्त होकर, उत्तम रीति से उत्तम 
मित्रमाव से सखा होकर रहे | ऐश्वयंवान्‌ पुरुप जिस प्रकार सत्कार पूजा 
और स्तुति मे दत्तचित्त होकर उत्तम स्तुत्य पदार्थ प्रदान करता है, उसी 
प्रकार वह ऐश्वर्यवान्‌ प्रभु जैसे भीतर वैसे हमारे स्तुति प्राथना और उपा- 
सना के भीतर विद्यमान रहे | जिस प्रकार वेगवान्‌ रथ या पुरुष हर काम 
फुर्ती से कर लेता है उसी प्रकार शीघ्र फलग्रद परमेश्वर उत्तम २ वेदोपदेशो 
को प्राप्त कराता रहे | 
विष्पर्धसो नरां न शंसैरस्माकांसदिन्डो वञ्रहरुतः । 
मिन्नायुवों न पृपति सशिशे मध्यायुव उप शित्तान्ति यञ्चः ॥१०।१४।५ 
भा०--जिस प्रकार उत्तम मार्ग के नायक पुरुषों के उपदेशा से, मनुष्य 
परस्पर स्पर्धा या द्वप संघर्ष को छोड़कर प्रेमी हो जाते है, उसी प्रकार 
हमारे बीच शासन को अपने हाथ में सभालने वाला बलवान, पराक्रमी, 
न्यायश्ञील राजा रहे | हम लोग कलहहीन होकर परस्पर प्रेम से रहे । 
धर्मविरुद्ध स्पढौ न करें जिस प्रकार मित्रता चाहने वाळे और मध्यस्थ 
होने के इच्छुक राजागण, उत्तम शासन में रहकर, पुर या नगर के स्वामी 
राजा को भेंट पुरस्कार देते दे, उसी प्रकार हे ईश्वर ! तू ज्ञान वन्न से अज्ञान 
दूर करने हारा होकर हमारा ही होकर रह, और उत्तम पुरुपा की शिक्षाओं 
से हम भी मानो द्वेप रदित होकर, मित्रों के इच्छुक और मध्यस्थ पुरुष 
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के इच्दुक होकर, उत्तम उपासना और सत्सर्गो द्वारा इस देहपुरी के 
पालक आत्मा की शिक्षा करते, उसको साधना फरत हं । 
न्र ~ || ~ t [a 
यशो हि प्मेन्द्र कञ्चिरन्धञ्जुडुरागश्चिन्मनसा परियन्‌ । 
तीर्थ नाच्छा तातपाणमोको डीघो न सिघ्मा कृणोत्यध्वा ॥११॥ 


भा०--कोई ही परस्पर संगति योग्य या दानशील राजधम निश्चय 
ऐशर्यवान्‌ राजा फो सम्ृढ फर देता है | ऑर कोई दूसरा चित्त से 
फुटिलता करता हुआ इधर उधर भटक जाता है | जिस प्रकार कोई स्थान 
घाट म पियासे को भी नली प्रकार उसे प्राप्त होकर उसकी प्यास घुत्ता 
दता ह, ओर जसे कोई २ लम्या रास्ता मी जाने चाळे पावक को इधर 
उपर फर देता ६। इसी प्रकार कोई आत्मा या परमेश्वर की उपासना का 
साधन इन्द्र को यदा देता अर्थात्‌ इन्द्र फे समद रूप का प्रकट कर देता 
इ जार मन से कुटिल सदा इधर उधर भटकता हू | 


के 


५ १ ~ १” पक १ श्र 
मो पू णं इन्द्रात्र पृत्स देवेरस्ति हि प्मा ते शुप्मिजऱयाः । 


मे 
गु 


महध्यिद्यस्य मील्हुपों यव्या हविष्मतो सरुतो वन्दते गीः ॥१२॥ 
भ०--हे ऐखर्यवन्‌ ! तु हमारा नीय गिराने हारा फनी न हो। 
अप्युत इस जगत्‌ स लनाजा आर सम्रामा फ चाच म तरा शनुजा लार 
पापा पा दूर करने वाडा वज्ज या सासध्य पिजयाकाक्षी सनिको के साध- 
ररा ही करता द | जिस सहान बायवान्‌ तेरी शतु को दर कर दने वाडी 
बाणा, पेदव पुरस्पार आद्‌ पाने वाळे दीर नरो को पसशा करता हं वह 
नए फी सपट मे न राड | 
पप, स्तोम इन्द्र तुभ्य॑सर्से एतेन यातुं हरिवो दिदो नः । 
स नय उउत्या साउताप देव दिचासेष वमन जीरदांजुम ॥१३॥१५ 
२।-¬ ह ऐखदेदन्‌ राअप्‌ । मारा यह दळ, सध और स्टुतियचन 
जर पत ५ (ये ह । इसत तू एचार दिदे एपिदी, जार सन्दाग को 
चन | ए चदन + स्म । ऐ(एरुरदाङ राजन्‌ 1 तू अपने पे 


ह क 
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की बदि, रक्षा और उत्तम प्रयाण के लिये हमे सव तरफ भेज | ओर 
हम स॒चंत्र अन्न, वळ ओर जीवन या आजीविका देने वाळे उपाय को 
प्राप्त करें इति पत्चदशों वर्ग: | 


१ 
अगस्त्य ऋषि, । इन्द्रो देवता ॥ दुन्द.-निचृतपक्ति । २, ३, ६, ८, २८ 
मग्कि पकिः । दशर सक्तम्‌ ॥ 


त्व्राजन्ट्रय च डवा रक्षा नन्याहयसर त्यरूस्मान | 
त्व सत्पंतिसमघबा नस्तरूचस्त्वं सत्यो बसंबान' सहोदाः ॥ २॥ 
भा०--हे परम ऐखये यक्त ! तू राजा है | तू मनुष्यों और उत्तम 
नायक लोगो ओर जो दानशील घनाव्य और विद्यादाता विद्वान्‌ दे उनकी 
रक्षा कर | हे वलवन्‌ । व्‌ हम प्रजाजनों का पालन कर | तू हमारा उत्तम 
वेदमय सत्यज्ञान का पालक और ऐश्वर्यवात है ) तू हमे हु.सो से गरने 
बाला, सजनों में सर्वश्रेष्ठ, सव धनों को ला देने वाळा एवं वसी पज्यओ 
को अपनी छत्रछाया में रखने वाला और बल प्रदान करने वाला है । 
दूनो विशं इन्द्र मृधवाचः सत्त यत्पुरः शर्तें शारंदीद॑त्‌ । 
ऋणोरपो अनवद्यार्णा यूने बत्रं पुरूकुत्सांय रन्धीः ॥ २ ॥ 
भा०---हे ऐेवयेवन्‌ ! तू दानशीळ ग्रजाओं को अति कोमळ वाणी 
बोलने वाळा कर | वे घनादि फे मद में पदप भापण न किया करें । 
जिस प्रकार सूर्य वर्ष की सातो ऋतुओं को खण्ड २ करता और मेघो 
द्वारा जळ प्रदान करता है, और संयोग विभाग करने में समर्थ बहुत से 
बञ्चरो से या विद्यत्‌ से युक्त वायु के लिये जळ या मेघ को छिल्न मित्र 
करता है, उसी प्रकार जव तू सात प्रकार की शत्रुओं की दिसाकारिणी 
पुरियो का नाश करें तव हे जनिन्दनीय ! तू जळो के समान पेया को 
प्रदान कर, और बहुत से शखायों से सुसजिव राष्ट्र के युवफगण के 
ओत्साहन के लिये नगर के घेरने वाळे दात्रुओं का विनाश कर | 


~ 
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अजा वत इन्द्र शरपत्नीर्धा च येभिः पुरुहृत नुनम्‌। 
रक्षा अझिसशुपं तूवियाणं सिंहो न दमे अपोसि वस्तेः ॥ हे ॥ 
भा०- हे शनुहन्त- राजन्‌ । नू वरा जाकर शूर पति वाली सेनाओं 
को ओर तुझे अपने मन से चाहने वाली इस एथिवी को सञ्चालित कर | 
बहुत से स्मरण करने योग्य ! वीर पुरुषों के साथ तु अन्यो को पीडा न 
देने वाले, शीघ्रगामी रथो के स्वामी अग्रणी झो अवश्य सुरक्षित रख | 
जिसमे यह सव कर्मा आर राष्ट्र के काया पर रहने के लिए और उच्छ- 
उरो पर दमन करने के लिप सिह के समान निनय रहकर राष्ट्र की 
रक्षा फर | 
शेपन्नु त ईन्द्र सस्मिन्योनो प्रशस्तये पवीरवस्य महा । 
सज़द्णास्यव यराचा गास्तिष्ठदरी भपता संर वाजान्‌ ॥४ ॥ 


भा०--हे एश्वयवन्‌ सेनापत ! एफ हो सम्राम से तर पज्र की गर्नी 
ध्यनि फे महान्‌ सामच्य से तरे शउ॒गण ए-यी पर गिर पउने हू । यह सर 
तरा ख्यात फ [लय हा ह|] राजा जब जपन सानवयला पा जपन जपान 
खा कर लेता ह तब युद्ध टारा आज्ञाचाणिया को प्रस्द॒ करता या 
भूमियों को अपने जघीन पर लेता हे, आर पेगपान्‌ दो अथो से पु 
रव न बढकर, एउपराजयफारी बळ से ऐपयी और सम्रामो पर पिजय 
माप परता दे । 
२३ कुत्समिन्द्र यस्मिज्ञावन्त्यूसन्यू अज्रा वातस्याझ्यां। 
3 सर्य उदृतादभाफ पते स्पघा' यासपद्धद्धवार, ॥५॥१६॥ 
_ भाले नाज सेनापते । दाजु झे वेश से जाने वाळे, सरल 
बात पाउ, सु उद दोनों अयो को, जोर शा के सेन्यो को काट गिराने 
5७ जच बड बो, जिद पर तू पारे उस पर चरा छ, उस पर सेना- 
२-० नर उ्यदरु त चरा. पर | १ "प तता तज हाङर अरव 
ऊन जएन तदेव स २ परा जरि उसका नार जपने ऊपर नच्डो 
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-अकार ले [ तब दाखवल को हाथ मे लेकर स्पर्धाल शत्रुओं पर आक्रमण 
कर | ( २ ) अव्यात्म में--दों अश्च प्राण अपान दै जो वात अर्थात्‌ मुख्य 
प्राण के दो खूप ह | इन्द्र आत्मा है। वह जिस पर भी चाहे अपनी 
स्तुतिकारी वाणी का प्रयोग और प्राणापान का बल रोककर करे] बह 
आत्मा मुख्य “चक्र! सहल्रदळ को पहुंचे और ज्ञान के वज्र को हाथों में 
-लेकर वाधक वृत्तियो पर विजय करे । इति शोडपो वर्ग; ॥ 


> | Co ~ ~ 
जवन्वाँ इन्द्र सि्रेसञ्चोदप्रवृद्धो हरिवो अदाशून्‌ । 
[| क 1 
अये पश्यन्नयमर्ण सच्चायोस्त्वयां शुतो वहमाना अपत्यम्‌ ॥ ६॥ 


भा०--हे दुष्ट पुरुपो के नाशक सेनापते ! तू चोदना अर्थात्‌ वेदाज्ञा फे 
-बळ से बढ़ी हुई शक्ति से युक्त, सबसे बड़ा आदरणीय होकर, अदानशीछ 
लोभी, तथा मित्रघाती को दण्ड देने वाला हे । जो लोग तुझ न्यायकारी 
को अच्छी प्रकार जान लेते है वे जव मनुद्यो की सन्ताना को हरते हुए 
पकड़े जावं तो वे धूर्त लोग एक साथ समवाय वल से तेरे द्वारा दण्डित 
किये जाया करें । 
रपत्कविरिन्द्राकंलांतो क्षां दाल्लायोपवहर्णी कः । 
करत्तिस्रो मघवा दाउँचिच्रा नि दु्योणे कुय॑वाचं मृचि श्रत्‌ ॥७॥ 

भा०--कान्तदर्शी पुरुष उत्तम अन्न को प्राप्त करने के निमित्त स्त्य- 
वर्ग के लिये निवास करने की भूमि का उपदेश करे | वह प्रथिवी को सूब 
ऐश्वर्य बढ़ाने वाली वनावे । ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष ही तीनो प्रकार की पर्वतमय, 
सम, और जळमयी स्थली, अथवा उत्तम, मध्यम और निळ तीनों को 
उत्तम अन्न, ऐश्वर्य और सुखप्रद पदार्थों से अद्भुत रूप से पूर्ण करे। और 
-वही दुःखदायी रणागण मे कुत्सित वाणी फे बोलने वाळे को सुव मारे । 
सना ता त॑ इन्द्र नव्या आगः सहो नभोऽविरणाय पूर्वाः । 

य ~ NN Net ७ १२ | A 

'भिनत्पुरो न भिटो अदेबीननमो वधरईवस्य पीयाः ॥ ८ ॥ 
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भा०--हे ऐशवर्यवन्‌ राजन्‌ । नवे विद्वान्‌ लोग तुझे उन अनेकानेक 
तथा सनातन से चळे आये अजापालनकारी धमा का उपदेश करें। चू 
पइछे फी शम्रुसेनाओं फो विशेष युद्धादि के न करने के लिये पराजित 
कर | नु शयु की नगरियो को तोडू डाल, और ळर न देने वाले, तथा 
कूट डालने वाळे द्रोही लोगो को निरन्तर नमा । और राजा को न स्वीकार 
करने पाठे दिसक पुरुष का हनन कर उसे दण्ड दे | 
त्ये घुनिरिन्द्र धुनिंमतीन्रेणोरपः सीरा न स्रवन्तीः । 
प यत्संमुद्रमतिं श्र पि णरया तवेशं यदु स्वस्ति ॥ ९॥ 

सा०---ऐ ऐश्वर्यवन्‌ ! तू शयु को कंपा देने दारा हो | तू शतु को 
कपा उने याले नायको यारी प्रजाओ को बहती नदिया या देह मे बहती 
नाड्या फे समान प्रवाह में सयाठित कर। जो न्‌ हे शूरवीर ! समुद्र 
फो ना अतिक्रमण करे अपनी प्रजा ओर सेमा के पालन करने ने समर्थ 
द्‌ एचख्यि नू शीघ्रता से जाने याले अपने अधीन मनुष्य फो, ओर यत- 
शीछ पुरुपा फो सुस से सञ्गुद के भो पार फर, सफरां से पार उतार | 
स्प्रस्माकामम्द्र दिश्वघं स्या अवृकतमो नरा डुपाता । 
स नो विश्वासां स्पृ घा संहोदा ऱिद्यासेपं पजन जोरदांनुम्‌ १०॥१७ 

भा०-हे ऐशरयबन्‌ पानुहन्त, । त्‌ हमारे मे ले सय परकार से सरसे 
पिऊ रंगानदार, एपाठु, चोय॑दृजि से ररित, और समस्त नायक पुरपॉ 

पे सवले उदय, मनुष्या झा पालक होकर रह । वह तू इमारा समस्त 
[नना नर लन्यनपारी तेनानों के बोय ने शरयिजपकारी उल दो 
«पाता | (मतक एम शेय जनिमत पदाय, यक दछ जर 
जमद्‌ ताभत्ये तान पर । इति सप्चदशों पर्ने, ॥ 
[ ९४४ ) 
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मत्स्यपायि त महः पात्र॑स्येव हरिवो मत्सरो मदः । 

षा ते वृष्ण इन्डुरवाजी संहखसार्तमः ॥ १॥ 

भा०--जिस प्रकार पात्र मे रखा हुआ आनन्ददायक ओपधियो काः 
सार देइ में हर्ष का सञ्चार ओर तृप्ति करने वाला होता है और वह 
मनुष्यों द्वारा पान किया जाता है, इसी प्रकार तुझ प्रजा के पारक का 
दमनकारी सामय्य महान्‌ है, ओर सबको दप देने वाढा होता है, जिससे 
तू आत हपयुक्त रहता हैँ ] तथा जो अजाओआ द्वारा पालन किया जाता हं, 
हे अश्वसेन्य के स्वामिन्‌ ! दे प्रजा पर सुखो की वपां करने वाळे ! तेरा 
अति वलवान्‌, प्रजावण या शासक वग, चन्द्र के समान आव्हादकारी 
और ऐश्वर्य उत्पन्न करने वाळा, और सहयो ऐेश्वर्यों को देने वाला, 

सहलो को ऐश्वर्य विभक्त करने वाला हो । 

आ न॑स्ते गन्तुमत्सरो दपा मदो वरेएयः । 

सहावी इन्द्र सानसिः एतनापाळम॑त्यः ॥ < ॥ 

भा०--हे ऐश्वर्यवन्‌ । तेरा हपकारी तथा दमनकारी शासकवर्ग 
नायक रूप से स्वीकार करने योग्य तथा बलवान्‌ होकर हमे मात दो ! 
हे इन्द्र ! तूया वह शासकवर्ग दात्रुपराजयकारी वळ वाला, ऐश्वर्य का 
सर्वत्र विभाग करने वाळा, शत्रु सेनाओं और प्रज्ञा के मनुष्यो को दवाने 
दारा कभी नही मरता | 

त्वं हि शूरः सनिता चादयां मुखा रथम्‌ । 

सहावान्दस्युमबतमाघः पात्र न शाचिपा ॥ ३ ॥ 

भा०--है राजन्‌ ! तू निश्चय से शूरयीर है | द्‌ सन्य को ब्यूदा म 
ऐश्वर्य को श्रजाओं में यथोचित खप से विभाग करने दारा दोकर पदछ 
योद्धा पुरषो को ओर रथमेन्य को भी सञ्चालित कर | तू ही बठबान्‌ 
होकर घत अथात्‌ उत्तम कर्मा से हीन प्रजा के नाशकारी दुष्ट पुल्पा को 
अपने तेन घे, हंदिया को आग के समान, संतप्त करें । 
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मुपाय सूर्य कवे चकमोशांन ओजसा । 

बह थधुप्णाय च्चे कुत्सं बातस्याश्वः ॥४॥ 

भा०--हे क्रान्तदशिन्‌ । तू सप्रफा स्वामी हे | नू अपने बल पराक्रम 
से सूये के समान समसदियुक्त, वलयान्‌, अन्धकारनाशाक, राज्यचक 
बळच, मण्उळ तवा प्राखवल को अप्रत्यक्ष रूप मे धारण कर | और 
यायु के समान बलवान सैन्य के तीम्र घुटसवारो के द्वारा प्रजा के रक्त- 
शोपण करने पाले आतपएफारा दुष्ट पुरुषा के विनाश के लिय उनको काट 
२ कर नाश कर देन पाळे पच जवात्‌ शखर डोर राजदण्ड को 
धारण कर | 


॥ ७ ew 


कक. ~ [| 
मा टि ते मदो दसम्निन्तंम उत ऋतुः । 
~ 


~ 
शा ~ 


चघ्रप्रा वरिवोविदा मसी छा श्रण्यसातम, ॥ ५ ॥ 


भा०--ह पुर यवन्‌ राजय । दसन का सास्य, राय प्रदन्व निद्र 
से आति अधिक घशाला, जार तरा प्स नार घान पा सासन्द ना 
सबसे अधिक यश, अन आर तेज स युक्त द । बदुते एण आर नगर पा 
परन याले दृष्ट शु का नाक करचे आर घषर प्राइ वराने वाले उसा 
दमनसामप्ये ल चु समन्त अत्वन्य को राष्ट्र के लिन २ चागो चे विनर 
परता हुआ सववा जरा प्रपार जान | 
यग पूपभ्या जरितृभ्य इन्द्र मय इवापो न तप्पते पचव । 


तामत त्या ।जिपद जाइपास [वयावष वजन जारदाउम्‌ ॥६॥ १८ 

राञ एं रामन । जिस प्रचार प्याले दो जड अति सुयदापी होते 
रॅ, च्या अपार पूण पिटानू विधोषद्शओं के सिये तू नी अयन्त सस 
3-आाणपारा ३ सनान ययाउव्‌ हुआ इर | 
उप फत्च पेद पिदा था अदान करता रे । जित 
उर्णा, उत्तम चिता, पाउविजारड दट, ओर जाउन 
६५७५ दन, ॥ 
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अगस्त्य नषि, ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः १, ४ अनुष्डप्‌ । २ निचदनुप्डप 
३ विराडनुष्डुप्‌ । ५ सुरिगुष्णिक्‌ । त्रिष्डप्‌ ॥ पढे सक्तम्‌ ॥ 

मत्सि नो वस्य॑ इष्य इन्द्रमिन्दो बुषा विंश । 

ऋषायमांण इन्वखि शञ्चुमन्ति न विन्दसि ॥ १॥ 

भा०--हे ऐश्वयंवन्‌ ! तू उत्तम ऐश्वर्य के प्राप्त करने के लिये प्रजा- 
जनों को आनन्दित कर | मेघ के समान दयालु एवं येळ के समान 
बलवान्‌ होकर ऐश्वर्य का प्रदान कर, या ऐश्वयवान्‌ राष्ट्र में प्रवेश कर । 
तु शत्रुओं का हनन और अपनी वृद्धि करता हुआ खूब राज्य बढ़ा | और 
समीप में कही भी शत्रु को प्राप्त न कर | 

तस्मिन्ना वेशया गिरो य एकश्चपंणीनाम्‌ । 

अनु स्व॒धा यमुप्यते यद्धं न चर्कृषद्रूषां ॥ २॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ पुरुष | जो एक अद्वितीय देखने वालो के बौच 
सवंद्रषटा है, तू उसको लक्ष्य करके अपनी स्तुति वाणिय। का प्रयोग कर | 
जिसको लक्ष्य करके स्तुति करने से, हळ खंचने वाले वेळ के प्रयत्न के 
अनन्तर या मेघ के वर्षण के वाद खेत मे अन्न के समान, आत्मा मे अस्रुत 
चीज पया जाता और उत्पन्न होता है, वह समस्त सुखो का वपक, मेघ 
के समान और वलवान्‌ वळीवदं के समान आत्मा या अन्त करण रूप 
क्षेत्र मे, खेत मे जौ के समान, दु खो से चुडा देने हारे ज्ञानरूप अन्न की 
कृषि करता कराता है । वह भवबन्धन कारने के साधन वह्मज्ञान को 
उत्पन्न करता है । 

यस्य विश्वांनि हस्तयोः पञ्च॑ क्षितीनां वख । | 

स्पाशयस्व यो अंस्मधुग्डिव्येवाशनिजेहि ॥ ३॥ 

भा०--जिसके हाथो मे पांचों राष्ट्रबासी अजाजनों के सव प्रकार के 
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घन और समस्त जन हैं, वह तु जो हम ये द्रोह करे उस दुष्ट पुरष को, 
आऊाश फी बिजली के समान पीडित फर और दण्डित कर । 

पत द्वितयः--पाय प्रकार के प्रजाजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झूठ 
निपाद, अथया देव, मनुष्य, पितू पञ और पक्षीगण | (२) अध्यात्म से--- 
पाचा क्षिति, पउ प्राण | सु? = समिद्‌ आदि विभूति] अस्मधग = अज्ञान | 

घ्रसुन्वन्त समं जदि दूणाशं या न ते मयः। 

अस्मभ्यमस्य वेदनं दद्धि सरिश्चिदोहते ॥ ४॥ 

भा०--यज्ञ न करने हार, वडी कठिनता से नष्ट होने वाले उस 
दुष्ट पुरुष का नाश पर, जो तुझे सुसकारक नही होता । इमे उसका 
घन प्रदान फर | सूर्य के समान पिद्वान पुरष ही उस धन फो ग्राप्त कर | 

आयो यस्य॑ द्विवदसोउकीप सानपयसंत्‌ । 

आजाविन्द्रस्येन्ड्ो प्रायो वाजेषु पाजिनम्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०--विद्या जार पुरुषार्थ या राजबगे जोर प्रजापर्ग दोना से बदन 
वाले जिसवा अर्ना के प्राप्ति कार्य भें सदा जनुकूछता रहती ४, हु श्ये 
यन्‌ | तू उसकी रक्षा कर | चु सम्राम फे ठिये ऐश्वर्यवान्‌ राष्ट्र के ऐश्वर्या 
को भाप्त करले के लिपे बठपाच्‌ , पेगयान्‌ सन्य या पुरप फी अस्डा वडार 
रघा फर | 
यचा पूर्वेभ्यो जरि तृम्प इन्द्र 


भे 
यु त ३० 7५ भी ७ NN शी 
सामजु त्वा तावर जाएवामाच 


इवाप न तृप्यते वमूच । 
चाकूप वजन जाूरदानम ॥६॥१६) 
भा० -न्याखपा दवा (तूर १०५, मन्न ६) ईत्येकोनविशो वस 


[ ९७७ ] 


कपल बापा को पना ॥ छत १, २ निष्दे मिर | रे ३५ 
की यि यी x ~ ~ 
* 5७9 (१३५ | ५ ५,९१०, htt 5, ( ५ ३न चन; .; 


€ 
०५५५ ७.२९ ॥ 
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आ चपणिप्रा दुप॒भो जनातां राजा कृष्ठीनां पुंरुदूत इन्द्र 
स्तृतः श्रवस्यन्नचसाप मदिग्यकत्वा हरीं चपणा याह्यवाङ ॥र॥ 
भा०--मनुष्यो को विद्या ओर ऐश्वर्य से पूर्ण करने वाला, मेघ के 
समान सबको विद्या और घेश्वर्यो का देने वाला, सब मनुष्यों का राजा 
सव प्रजाओं के बीच मे सबसे सत्कार करने योग्य पुरुष ही इन्द्र! है, 
ह प्राप्त हो | हे राजन्‌ ! तू प्रशासित होकर, यश और घन का अभिलापी 
होकर, अपने रक्षणसाम््य से समस्त कामनाम को प्राप्त कराने ओर 
स्वयं करने वाला घोड़ों को जोइकर हमारे समीप जा | 


भा०--हे ऐश्वयवन्‌ सेनापते ! जो तेरे बलवान्‌ प्रजाओ मे श्रेष्ठ और 
प्रजा और शत्रुओं पर मेघों के समान सुखो और दामों की वर्षा करने 
चाले दानवीर और युद्धवीर, महान्‌ ऐश्वयं ओर अन्न से युक्त ओर उच 
उत्तम पदों पर नियुक्त, बैलगाड़ियों या वलवान्‌ अश्वां से युक्त रथाँ पर 
सवार, वेग से गमन करने वाले हो, हे राजन्‌! तू उन पर शासक होकर 
विराज । उनके साथ ही सवे समक्ष प्रकट हो । अभिषेक द्वारा ऐेश्वयं 
प्राप्त होने पर तुझे चुलाते हे । है 
आ तिंष्ट रथं वपणं वर्धा ते सुतः सोमः परिषिक्का मनि । 
यक्त्वा वर्प*्यां वषभ चितीनां दरिभ्यां याहि प्रयतोप मद्रिक्‌ ॥२॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! तू बलवान रथ और रथसेन्य को अपने अधीन 
रख, उस पर नायक वन कर रह । तेरे दी कार्य के लिये बलवान्‌ तथा 
सबको ठीक २ मेरने और सञ्चालन करने वाला अभिपिक्त पुरुष सेना- 
नायक हो | जिस प्रकार अभिपेक काल में जळो का परिपेचन किया 
जाता है उसी प्रकार शत्रु को ब्यधित और सतप्त करने वाळे नाना सेन्याँग 
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भी सूर परिपुष्ट हो। हे नरश्रेष्ट । तु हमे प्राप्त होकर वलवान्‌ अश्वो से 
या अश्वसेन्‍्य के दो दलों से बल्यान्‌ रथ ओर पूर्वोक्त रथ-सेन्य को जोड- 
कर, अश्व येन्यो से रथ-सेन्य को सुरक्षित करके उडे घेग से प्रयाण कर | 
(२) अध्यात्म मे-“हछझवान "रथ? देइ हे । 'सोम' वीय ह । रक्तादि 
रस 'सपु' है | प्राण और अपानदो “हरि! ह । वह चित्तमूमियो के 
विजय के लिये आत्मवशी होकर प्रस्थान करता हैं | 
अय यशो देवया अयं सियेघ इमा ब्रद्माण्ययमिन्द्र सोमः । 
स्तीर्ण बर्दिरा तु शक प्र याहि पिवां निपल वि सुंचा हरीं इद ॥४॥ 
भा८—यह यज्ञ! अवात्‌ सरका उचित आदर सत्र, सजना का 
ससग आर उत्तम व्यवस्था करने हारा राजा और राज्य, दिब्य गुण 
भास कराने रारा ए। यह एखारि फेंसने योन्य जायुचा से अति प्रदीक्त 
होने वाटा सेनापति हे ये नाना थनख्य ह | हे पाएइन्त, । यद महान्‌ 
ऐसी, या उत्तम जोपयि रस या सवव सन्मार्ग मे चराने दारा प्रास्चय- 
वर्ग दू | यह राज्यवृद्धि करने पाला प्रजाजन दूर तक फरा एला जप्या 
बिठा हुआ उत्तम जासनपत्‌ ह । हे चपिराईदन्‌ । वू इस पर दिराज 
पर जाग वदु आर अच्छी प्रवार (सपा पालन कर और उपयोग घर | 
रखो राष्ट्र भ रप के दो जथा पे. सभान राए वी पान करचे दाउ, योग्य 
दास जाल्क दंनार्पात और नया तथाश दोनो पो चित्र २ धगम पु 
पर, उनपन खतेन्ाता से पाय परब २॥ (२ ) जाना सरापात्य दाने 
रे यज्ञ द| दिलमा जरा या आणो से संगत होने ले 'देबया ट| 
प्राथ+- 1 दे शरार पो धारण करने या अति पिप धोने से दह निदेप्य? 
९। जद भच द| उत्पन्न "तान? यार्प ह | अत से उने हारा एरर 
२६ ई] धक्तिभान्‌ जप मा उस उपनोच करता हे | 


६३३ © ir 
[ पतहर यादाराडप बजाए सन्यस्य दारो । 
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भा०--दे ऐश्वयेवन्‌ ! तु उत्तम रीति से स्तुति को प्रास होकर, 
वेदज्ञानो को विद्वान्‌ के समान, ऐखर्यी को ग्राप्त कर | हम लोग मान 
करने योग्य कार्यकर्ता, शिल्पी के ज्ञान और रक्षा साधन से सुरक्षित 
रहकर, उत्तम विद्याओ का उपदेश करते हुए, प्रतिदिन उत्तम ज्ञान और 
उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करे | और अन्न, वळ और जीवन भी प्राप्त करें | इति 
विंशो वर्गः ॥ 
[ १७८ ] 
अगस्त्य ऋषि; ॥ रुद्रो देवता ॥ धन्दः---१, २ भारिफ पाक्तिः | ३, ४ 
निचृत्‌ त्रिष्डुप्‌ । ५ विराट्‌ त्रिद्षपू । २ पन्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
यद्ध स्या त इन्द्र श्रष्टिरस्ति यया वभूथ जरितभ्यं ऊती । 
मा नः कार्म महयन्तमा घग्विश्वां ते अग्र्यां पर्याप आयोः ॥१॥ 
भा०--हे ऐश्वर्यवन्‌ आचार्य ! तेरी जो वह प्रसिद्द श्रवण करने 
योग्य ख्याति है, जिस से तू विद्वान्‌ उपदेश ओर स्तुतिश्ील प्रजाजन 
की रक्षा करने मे समर्थ होता है, उसी ख्याति से तू दमारे कामना करने 
योग्य, हमें उत्तम चना देने वाळे मनोरथ को भस्म मत कर | मे तेरी 
मनुष्यों के योग्य समस्त प्राप्त सम्पत्तियो को सब प्रकार से प्राप्त कड ) 
(२ ) दे इन्द्र परमेश्वर जो तेरी श्रुति वेद दे जिससे तू विद्वानो को ज्ञान 
देता है, उससे हमारे मनोरथ को विफल न कर | 
न घा राजेन्द्र आ दभन्नो या चु खलारा कुणवन्त योनौ । 
आपंश्चिद्स्मे सुतुकां अवेषन्गमंत्र इन्द्रः सस्या वयञ्च॥२॥ 
भा०--राजा सूर्य और विद्यत्‌ के समान तेजस्वी होकर भी दम 
प्रजाओं को पीडित न करें, जो प्रजाएँ कि उसकी बहनों के समान उसकी 
बन्धु दोकर वा उसकी शरण में खयं आकर एक दी स्थान या देश में 
नाना कार्य व्यवहार करती है, तथा जो इस राजा के दित के लिते आणों 
) के समान प्रिय होकर, उत्तम सुख भोग देने दारी दोकर देश भर में 
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केरकर रएती है । वह ऐेश्रर्यवान्‌ पुरुप, देह में आत्मा और घर मे पति 
के समान, हमारे प्रति मित्र भाव से हमे अन्न और बल आदि प्रदान करे । 
(२) अध्यात्म मे योनि! देह हे | प्राणगण स्वय अनायास वा आत्मा 
के वळ से चलने वाले होने से “स्वसा” हे । वे ही आपोमय होने से “आप 
६। उत्तम देह पालक होने से 'सुतुक' दे 
जेता नुसिरिन्द्रः पत्सु शरः धाता इवं नाघमानस्य कारा! । 
प्रमता रथ दाशुप उपाक उद्यन्ता गिरा यदि च त्मना भूत्‌ ॥२॥ी 
भा०--शरण याचना करने चाले कायकत्ता जना के वचना का 
सुनने वाटा, सप्रामा मे शूरवीर, शयुहन्ता राजा, अपने नायको सहित 
विजय करने याला होकर जव भी अपने सामध्य से वरप्रद राष्ट्र क समीप 
उत्तम आज्ञाओं को उडा देने मे समर्थ होता हे, तना रह रवसेन्य झो 
ढफर शतु पर प्रहार करने चाला भी हो । 
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एवा जुभिरिन्क्र. सथपस्या प्रखादः प्रो अभि मिप्रिणा भत्‌ । 
ससय इप स्तवत ।चवाच सप्राकारा यजमानस्य शख, ॥ ५ ॥ 
'ग०--शवतृहन्ता राजा अपन नायका क साय मटकर उतम उच्च 
प्राप्त करने फा इष्टा से, अपने (सत्र राए के अज पागा जाने याठे 
पा एआं पा पराजित फर | अचवा पराजित करने न समय हो | उह «र 
देन पाल राए का उत्तम उपदेश के समान शासक शोकर, सब्य २ 
न्याव नु आचरण वरने पाला न्यायाधीश लेदर, एक दसर के पिरद 
पादाम्रावयादा को वाणिया से युक्त सयाम अदात्‌ परस्पर उिद्यद्‌ या 
+ अवसर च, उत्तन जना के समान आए नता बो हो स्ति डर 
उत ३ न०च रुप त प्रस्तुत घर, आए दाताको नधा] अनत राब 
जिस मार तुप ३६ टुर ऐ घर जशे जे. अरण करदा ₹ उता परार 
दिदा स च न्वायापार माउ सत पा छ रद, मतच्या दा चर्टी । 
त्यवा चज सदानन्द शश्सउप्ि ष्य झं डता मन्द घानान्‌ ! 


0३ दाला त्यमु ना पय चेपिदाएर बजने जोरदाउम ! = ९२८ 
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भा०--हे शबुनाशक ! राजन्‌ ! हे उत्तम पूज्य घनाध्यक्ष । तेरे 
सहाय से हम वड़े २ अभिमान करने वाळे शवुओं को भी पराजित करें | 
तू हमारा रक्षक हो, और तू ही हमारी वृद्धि के लिये हो | हम प्रजागण 
अन्न और शत्रु को पराङमुख कर देने वाला बल और जीवन प्राप्त करें | 
एकविंशो वर्ग; ॥ 

[ १७६ ] 

लोपामुद्राइगस्या ऋषी ॥ दम्पती देवता ॥ छन्द ~~ २, ४ निश्‌ । २, ३ 
निचृत्‌ निष्प । ६ विराट त्रिप ५ निचदवददती ॥ पडर्च सूम्‌ ॥ 
पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा दोषा वस्तोंरुपसों जरयन्ती. । 
मिनाति श्रिये जरिमा तनूनामप्यू छु पत्नीवृषंणो जगम्युः ॥२॥ 

भा०--दिन रात ओर आयु को निरन्तर न्यून २ करते जाने वाळे 
उपाकालो मे भी प्रतिदिन निरन्तर श्रमशीळ होकर गृहकार्य करती और 
करता हुआ मैं गृहपत्नी ओर गृहपति, अपनी आयु के पूर्व के वर्ष व्यतीत 
करें, वाद मे वृद्धावस्था देहो के सौन्दर्य को नष्ट कर देती है | इसलिये दी 
वीर्यसेचन मे समर्थ पुरुष अपने यौवन काळ मे ही अपनी धर्म पत्नियों 
को प्राप्त करें । 
ये चिद्धि पूव ऋतसाप आसंन्त्साकं देवेभिरवंदन्नतानिं । 
ते चिदवासुनेद्यन्तसापुः सम बु पत्नी वुषस्चिजगस्युः ॥ २ ॥ 

भा०--जो भी पूर्ण विद्यावान्‌, सत्यज्ञान को समान ख्प से ग्राप्त 
करने हारे हों वे ज्ञानप्रदान करने वाळे उत्तम विद्वाना के साथ मिळकर 
सत्यज्ञाना की चर्चा करें | वे भी अपना देह गिरा देते दे, और जीवन 
का परम प्राप्य फळ नही प्राप्त करते, इसलिये हे खरी पुर्पो ! जव वडे २ 
त्रह्मवारियो तक फे देह अस्थिर हे और वे भी अपने छोटे जीवन मे 
अपना उद्देश्य नही ग्राप्त कर सके तो फिर गृहस्थियो को अपने गृहस्थ- 
जीवन का उद्देश्य उत्तम सन्तान प्राप्ति के लिये विळम्व न करना चाहिये, 
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अपश्य गृहस्थ का पालन करने मे समर्थ खियां यौवन काल मे ही 
पीपसेघन से समय पुरुषों के साथ संगति लाभ करें ओर उत्तम सन्तान 
प्राप्त कर । 
न सुपां श्रान्तं यदवन्ति देवा विशदा इत्स्पृधो अभ्यक्षवाव । 
जयावेदय शननींथमाजि यत्सम्यञ्चा मिथनावभ्यजाव ॥ हे ॥ 

भा०--फ्योकि विद्वान्‌ पुरुष भी बिना उद्देश्य फे श्रम करने वाळे 
य रक्षा नहीं करते | इसलिये हे प्रियतम । हे प्रियतमे ! हम दोनों 
मिछफर अपने से स्पर्धा या सघर्ष करने वाळो का मुफारला ऊर | इस 
गृहस्थ म रहकर शतबपा में व्यतीत करने योग्य जीयनख्प सम्राम का 
परस्पर मिलकर विजय करें | और एक दृसर फा अरट्री प्रकार प्राप्त 
करते आर एक दूसरे का अच्छा प्रकार आदर करत रए दानो पति पढी 

क दूसरे को रापत करें, गृहरव कार्य निनारय | 

नद्स्य मा रुघतः काम म्रागंजित आजातो असुतः कुतश्ित्‌ । 
लोपांगुड़ा वृपसा नौरिणाति घौरमपीरा घयति एपसन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--रुफे एए नद्‌ अर्यात्‌ नाळे का जिस अकार बल वा घेग ये 
अरन्य ठाता दे उसी प्रकार पाय का निराप फरनहार जियाध्ययवशाऊ 
मारा का नस, गृहरच करने फासदरप सुज खी दा पुरप को नी 
पाए शता है | पह एस शरीर फे स्वाभायिक पारण से जोर अन्य दाख 
पारणा वे आर जन्य नी किलां जपर्णतीय परस्पर प्रेम आदि सारण से 
भापसट घा जाता ह| पला दशा से थी अपनी संकोच गदा डा लोप 
पर ऱ्य प्या परके पायलेपन से समप युवा पुरुष सो सर परार से 
माहे तर| दए था जपार सी होकर पदडान्‌ चर पनीर अत टने 
भा पुष्प बा पारण वरे, उरा उपयोग घर! 

एम जु सोममन्तितो एत्सु पोतसुरं उव । 

दन्त्य तन 3२ तेस भतु पुल आमो हि मत्यं. hed 
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भा०--मैं खी चन्द्र के समान आल्हादजनक, उत्तम सन्तान के 
प्रसव करने में समर्थ पुरुष को, अति "निकटतम हृदय की गहरी तहो मे 
मानो रसवत्‌ पिये हुए के समान ही कहूं, जानू और अनुभव करू | हम 
खीजन जो भी परस्पर का अपराध करें उसको बहुत सी कामनाआ 
वाला मनुष्य दूर करके हमें सुखी कर | 
आगस्त्यः खनमानः खनित्रः प्रजामपत्य वलामच्छमानः 
उभो वर्णावाषरुग्रः पुपाष सत्या दवष्वाशषा जगाम ॥६॥२२॥ 
भा०--खोदने के साधन कुदाळ, हळ आद्‌ से खेत को खोदता हुआ 
किसान या माळी जिस प्रकार क्षेत्र से उत्तम फल प्राप्त करता ह उसा 
प्रकार सैकड़ों दुर्गम अविचळ संकदो को दूर फेंक देने में समर्थ, अथवा 
अप्रिय, कुवचनादि अपराधों को दूर करने वाला, क्षमाशीद पुरुष, अव- 
दारण अर्थात्‌ भेदन करने वाळे, संकटा को तोडने वाळे उपायो से खनन 
करता हुआ, विश्लो को दूर करता हुआ, उत्तम प्रजा, उत्तम पुत्र और 
चल को प्राप्त कराना चाहता हुआ, ऋषि के समान एक दूसरे क वरण 
वाले बर वधू दोनों को पुष्ट करता है, और ज्ञान घन के देने वाळे उत्तम 
और विद्वानों के आश्रय पर ही सची २ आशाओं और कामनाओं को 
प्राप्त करता है | इति द्वाविशों वर्ग. ॥ 
[ १८० ] 
अगरत्य ऋषि: ॥ अखिनो देवते ॥ घन्दा-00९, “70 निचृत्‌ ३, ८) ३, 
विराट त्रिष्ठप्‌ । ३, ५, ६, ८ विराट निडर! १० त्रिग्दुप्‌ । २, & मुक )! 
पक्तिः ॥ दराचे सकम्‌ ॥ 


यवो रजासि सयमासखा अश्या रथो यहां पयणाख दायत्‌ \ 
हिररयया वा पवय+ प्रधायन्मध्वः पिवन्ता उपस, सचथ ॥7४ 


भा०--हें खी पुरुषों! जब तुम दाला का वेगवान्‌ रथ जर्ळपूर्ण 
मुद्दों और रमण करने योग्य उत्तम २ स्थळ प्रदेशों को, ओर मनोरम 
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करने बाठे स्थानो झो जावे, तो दोनों के घोडे नी उत्तम रीति से वश 
किये एए होने चाहिये | टोहे की उनी चळचाराएँ जिस झार माग को 
काटता हुई जानी ह उसी प्ररार नुम दोनों के पवित आचार परस्पर के 
हितयारा आर रमणीय होकर एफ दूसरे को पुष्ट करें और सव संकटों 
काटे । नुम दोनों जळ के समान मपुर २ जीवन के आनन्द रसा का 
अस्वाद गोले तण सज दिनो का उत्तम सेवन किया करो | 
ययमन्यस्याय नच्था यद्विपत्मना चयरुग्र प्रयज्या 
स्वा यदा विश्वगृता भरात बाजायट मधु पादप च ॥ २॥ 
भा०--उम दोनो पिमिय पिताना से युक्त, सब मनुष्यों मे श्रेट, 
सत्पानि करन याम्य, अव के समान भ्रमणलीळ परिप्राजक के समीप 
उड विनय से जाया वरो | आर हे सय प्रवार क उथम करने मे झसे हुए 
म्या पुन पा । नार है नारा भारी फे समान मुन्‌ आउर शान, जब, 
अदि पडावी बा उपयोग आर सग्रह फरन हार दा पुरणा 1 जो भी 
तन पुग्हार पास स्वच भस से जावर भाई या ऽह्न के समान नम 
अना पा, ज्ञान, उठ जार एुखर्य के सम्पादन वरन के त्यि विक ग्ट 
चफिताए। बनाता है, जार उत्स जन ७ उपयाय के लिए तुम्ट उपस 
परता द, चुने उत्पा दिनय चे प्रा UT, उस सदा 


याइ 
4 गार परा । 


~ 


३ त३दतचो दासुतप्लू जरो न शुपियजते इदि 
२१ ----भअप सप पे ताप ववर भें + सम्पन 


पवे पय जाख्यायागपच पपरसाम।ा याउ व्यः गो'। 


j 


gs { 
Ke 
A 
tn 
| 
3 
न्च 


ad 
*॥ 
af 
alr 


चवर न स्वनयाय पुरप, सत्पदाव नो पः 
नोच के तर सान या भदान उरे 


ड्र 
हि, त तुर यान, ह सा पुरष! 
Do] ~ Ls 
अपने उड 
क ड री ७ र 
ने च्यक न योर बार न आउ जे एक सारदत हान १ उसके 


hw र 11 


२३८ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोऽट्रकः [अ०४व०२४६ 


विल केया ळत ताण त त त त र 


य॒च्च ह्‌ घम मधुमन्तमत्रय5पा न क्षोदो ऽवणीतमेपे । 
तद्वां नरावश्विना पश्वइष्टी रथ्येव च॒क्रा प्रति यन्ति मध्वः ॥४॥ 
भा०--हे खी पुरुषों | तुम दोनो सब प्रकार की इच्छाओ को पर्ण 
करने और सब प्रकार के अन्न प्राप्त करने के लिये, तथा तीनो ट.सो से 
रहित होने और देह के भोजनादि भोग प्राप्त करने के लिये, अन्न सहित 
घृत को प्राप्त करो, बावक कारणो को समूळ उखा देने वाले कर्मी और 
ज्ञाना को प्राप्त करो | हे नर नारियो ! आप दोनो को सम्यगढरीन करने 
वाले विद्वान्‌ का सत्संग, ओर मधुर अन्नादि पदार्थो को प्रास रथ फे चक्रो 
के समान परस्पर एक साथ ओर एक माग पर चलने पर, स्वमेव 
आप्त होवे । 
आ वाँ दानाय ववृतीय दख्ा गोरोहेण तोग्रयो न जिननिं' । 
अपः ज्ञोणी संचते माहिना वां जुणां वामक्षरहसो यजत्ना ॥४॥ २३ 
भा०--जिस मकार शत्रुवलो का नाश करने में श्रेष्ठ विजयशीऊक 
पुरुष, पृथ्वी के भार को अपने ऊपर घारण करने से, नाशकारी शत्रुओं 
के खण्डन करने के लिये प्रवृत्त होता दे, उसी प्रकार हेखी पुदपो ! 
प्रतिग्रह करने योग्य पात्रो मे उत्तम, तथा विद्यावृद्ध मे वाणी के उटापोह 
द्वारा, तुमको सव प्रकार का उत्तम ज्ञान देने के लिये, दु सो के नाशक 
तुम दोनों को ग्राप्त होता हैँ । ओर जिसं प्रकार जळ नदी आदि पथ्वी मे 
ही आश्रय पाते है इसी प्रकार आप्तजन, आप दोनो की महानुभायता से, 
सूर्य और एथिवी के समान स्तुति के योग्य आप दोनों को प्राप्त हो 
और सव तत्वों का दश विद्वान्‌, ज्ञान और वयस मे वृद्ध, परस्पर संगत 
और दानशील और यक्षशील आप दोनों को पाप से परे रसे । इति. 
्योविशो वगः ॥ , , 
नि यद्यवथ नियुतः खदानू उप स्व॒घामिः सृजथ, पुरन्धिम्‌ ) 


प्रेपद्धेपद्वातो न सरिरा महे ददे स्तो न वाजम्‌॥ ६॥ 
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भा०--हे खरी पुरुषो । जय तुम दोनो भृत्यो को नियुक्त करते हो । 
तब तुम दोनो उत्तम दानणील जार पिन्नो के नाग करने मे चतुर होकर, 
अपने प्रजा रारण फे सामध्यों से, उत्तम पुत्र के वारण योग्य सामथ्ये को 
उत्पन करते हॉ । उस समथ वह तेजस्वी विद्वान वादु के समान सबका 
ज्ञाबनप्रद होकर सबको उत्तम मार्ग मे चलाये, आर सर्वत्र सुख सोनाग्य 
शरा व्याप | और यद उत्तम कर्मसस्पादन करता हुआ प्रयोजन के लिये 
बळ का अपने एव म लते | 
यय चिछि वो जरितार. सत्या विप्रन्यामहे ति प्रणिह्वितावान्‌। 
रधा चिद्धि प्माश्यिनायनिन्या पाथो हि प्मां प्रपणावन्ति दवम्‌ ७ 

नाट ह प्याक भोग करन पाळे खी पुरण! उनम स्तुति 
करन शार आर चमन में उत्तम सब्ययचन घन याळे रस तुम दोनों पा 
विदिच सरकार का रताति करा हे आर उुससे चाना प्यार १, पप 
बरन ए । उसी प्रचार हित चाहने याळा दिशाच पुरुष नी दिडिय तार 
से उपदे 7॥ इया प्रकार प्सचरारदाच पच्य अब भा व_1 पचलनट गन 
शाबर तुम ताया त नाचा घ्रदबर के व्यवहार क्या वर जार सला 
भवार जाप दाना कसा किशन याच्य म राकर सब पर सुपा झा ३४ 
परत चाले एकर, परचपर आर पित्या के समाप २५३१२ जिपन्यास 
बरत पा मन्रजासा बर्ष, जार देव ७ समाप [त्यत आरापासअ जन 
पा पान कया उरो । 


चपा जाड प्यास्निज्ञावन शान्ब्द्ररूप उस्रवण्स्य दाती । 
00५ | 1 1 छ दु है 
जेचस्त्या नरा उप प्रशास्त, षारापनीव चितयत्वहसे, ॥ = ॥ 


है रं 3 | ~ = 
बेला चरक चान बाळ या पुरुषा (नस परार [रतप 


उपारम चरता जा जार द्या दा उपार पकन राला दायु ट्स 


सट 
पन्ना थे नजरें 4. नाचलो एरपा डा सपत करता ९, उसी अडार 


७-4 
~ 
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"अज्ञान और पाप अपराधों को उखाड फेंकने वाला, नायक पुरुषों मे से 
“उत्तम नेताओं मे, प्रशंसा को प्राप्त सर्वश्रेष्ट पुरुप, ध्वनि करने वाले मेप 
था नकारे के समान हजारों उपदेशो या बलवान्‌ उपायों से तुम दोनो को 
सचेत, प्रबुद्ध और ज्ञानवान्‌ करे। 
ग्र यद्ददेथे महिना रथ॑स्य॒ प्र स्पन्द्रा याथों मनुंपों न होतां। 
धत्तं सूरिभ्य उत वा खळ्यं नास॑त्या रविषाच॑ः स्याम ॥ ६॥ 
भा०--दानशील पुरुष जिस प्रकार अन्य मनुष्यो के रथ के बल से 
आप्त होता है उसी प्रकार जब तुम दोनों आगे बढ़ने मे समर्थ होकर 
नथादि के सामथ्यं से आगे बढो, ओर सबसे आगे बढ़ जाओ | तब तुम 
दोनों कभी भी असत्याचरण ओर अशिष्टता का व्यवहार न करत हुए 
विद्वानों के हित के लिये उत्तम वेगवान्‌ अश्व आदि साधनों को रखो, 
जिससे हम प्राजावर्ग ऐश्वर्या से सम्पन्न होवे | 
-तं वां रथें वयमद्या हुवे स्तोमैरश्विना सुविताय नब्यम्‌ । 
अरिष्टनेमि परि द्यामियानं विद्यामपं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥१०॥२४॥ 
भा०--हे उत्तम गुणवान्‌ पुरुषों आज हम आप दोनों के अधीन, 
रथ के समान संकटो से पार ले जाने वाले नये से नये, हु,सो के निवारक 
आकाश मे जाते सूर्य के समान ज्ञान वाले विद्वानों की सभा को प्राप्त 
होने वाले श्रेष्ठ पुदप को, सुख से दुर्गम मार्गों को तय करने के छिये, 
उत्तम स्तुतिवचनो और अविकारसूचक तथा मानवर्धक पदो मे पुकार । 
और हम प्रजाजन अन्न, वळ, और जीवन प्राप्त करें | इति चतुवि शो वर्ग, ॥ 
[ १८१ ] 
अगस्त्य ऋषिः ॥ अश्विनी देवते । धन्दः---१, ३ विराट्‌ विष्दपु॥ २, ४, ६, 
७, =, & [नचक निष्टुप । ५ निष्ठप॥ नवच सूकम ॥ 
कद प्रेष्ठाविपां रयीणामभ्व॒यन्वा यदुचितोथां अपाम्‌ । 


अयं वा यज्ञा अकव प्रशास्व वसाचता आवतारा जनानाम्‌ ॥१॥ 


अ०२४।सू०१८२३] ऋम्वेदभाप्य प्रथमं मएडलम्‌ २४१ 


A em भनि 7५८. 7०८- -थटा 


भा०--हे राष्ट्रसम्पत्ति ओर व्यापक अधिकार का भोग करने वाले 
म्री पुरपो | जाप दोनों अनिळापा योग्य उत्तम अन्न आदि धर्मेखयों के 
सप अतिलोकप्रिय होकर यज्ञ करने फी इच्छा करते हुए, ऊभी जल- 
कणों के सदश तुन्छ प्रजाजनो कॉ जब भी उन्नत करते हो यही आप 
दाना का बडा भारी दान है जो नुम दोना की बड़ी कीत्ति उत्पन्न करता 
४ | क्योंकि नुम दोनों हो सबको बसाने बाले राष्ट्र को धारण करने मे 
समर्थ ऐकर मनुष्या के रक्षा करने हारे हो । राजा, रानी, सभा 
सनाध्यक्ष, सेना, सेनापति आदि युगळ 'जखिना' हे | 
आ घामश्वासः शययः पयस्पा वातेरदसो दिव्यासो श्र्त्याः । 
मसाजुयो उग्णो यातपृष्ठा पह स्वराजा अश्यिना वदन्तु ॥२॥ 

मा०--९ जर्खो और बिदाना फे स्वामा राजग्यापुणयपा । आप दोनो 
प अघान शुद्ध पावत्र आचार याले, शुड जय नर पुष्टिकारझ दुग 
जादि पान करन हारे, वायु के समान वेग से जान दाळ, दिब्य, भयु शा 
सामा फा जतिक्मण कर पेग स जाळ मण करने वाल मन के उग £ 
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करने योग्य एवं बुद्धि और विवेक में कार्य करने हारो ! तुम दोनों मे जो 
पुरुष रथ के समान रमण करने और अन्यां को रमण कराने या अपने 
आश्रय रखकर ले जाने हारा, पृथ्वी के समान पालन करने हारा, उत्तम 
वेगयुक्त साधनो का स्वामी, वेगवान्‌ पदार्थों और वीरपुरुपो के बीच मे 
व्यवस्थित, बलवान्‌. मन से भी अधिक वेग और बल वाला, अपने को 
ही सबसे प्रथम रखने हारा, सबसे अधिक पूज्य सत्सगयोग्य पुरुष हे, 
वही सुख से लोकयात्रा के लिये हमे प्राप्त हो] 
इहेह ज्ञाता समवावशीतामरेपसा तःच्या नाम॑भिः खै; । 
जिष्णुवॉमन्यः सुम॑खस्य सरि्टिवो अन्यः सुभगः पुत्र ऊहे ॥8॥ 
भा०--हे सूर्य और चन्द्र के समान अश्विनामक खी पुरुषों! आप 
दोनो अमुक २ कुछ मे उत्पन्न हुए, शरीर और अपने गुणो से निष्पाप 
होवो । आप दोनो परस्पर संगत होकर एक दूसरे को चित्त से चाहो | 
तुम दोनो में से प्रत्येक विजयशील, एक दूसरे से गुणो में उत्कृष्ट, उत्तम 
गृहस्थ यज्ञ का करने वाला, तेजस्वी माता पता का उत्तम भाग्यवान्‌ 
पुत्र होकर गृहस्थ को घारण करे | 
प्र वो निचेरुः ककुहा वर्शा अन पिशङ्गरूपः सदनाने गस्याः। 
हरी अन्यस्य पीपयन्त वाजमथ्ना रजास्याभ्वना वे घाषः ॥५॥२५॥ 
भा०--हे एक दूसरे के हृदय में व्यापक खी पुरुषों ! हे जिस प्रकार 
बृपभ गौ के पीछे कामनावश जाता है उसी प्रकार तुम दोनो में से जो 
भोगों का भोक्ता और सर्वश्रेष्ठ और सूर्य या सुवर्ण के समान सुन्दर रूप 
का है, वह कामना करने योग्य उत्तम २ पुत्र आदि पदार्थों को लक्ष्य 
करके, गृहस्थ आदि आश्रमो को जाता है | तुम दोनो में से प्रत्येक के 
मन और इन्द्रिय रूप अश्व को, मनोरञ्जन करने वाले नाना राजस्‌ भोग 
और नाना लोक, ऐश्वर्या से, हृदय को मथन कर देने वाळे आकर्षण से, 
और उत्तम २ वाद्य आदि संगीतों से, खरो से विविध प्रकार से तृप्त करें 
और उनकी वृद्धि करें | इति पञ्चविशो वर्ग. ॥ 


रु 
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प्रयो शुरद्वान्ठृपभो न निप्पाट्‌ पूर्वारिपञ्चरति मध्य इष्यन्‌ । 
पयैरन्यस्यं पोपयन्त वाज़र्वेपन्तीरूध्वा नद्यो न आयुः ॥ ६॥ 

भा०-सूर्य जार पृथियी के समान हे खीपुचपो ! जिस प्रकार सूय 
दर्पणग्वीछ होकर सबको ब्यापता हुआ मपु अर्थात्‌ जले को लेना या 
अज्रा को उत्पन्न करना चाहता हुआ पूर्यपप्राप्त जरो को ग्रहण करता ह, 
गीर वह प्रति नु का स्वामी ट, उसी प्रकार तुम दोनो मे से वारन्‌ 
आदि उत्तम रमण फरने योग्य ऋनुओ फा स्वामी, निपेरादि करने ने 
समर्य, सउ पिस्तो पर बिजय पाने याला, मुर अवादि नोग्य ऐेखया 
जार पुरादि फरा का पामना करता टला प्रवम सन से चारा दाराओ 
पो प्रा वरता £ । थे हदय म व्यापन पाळा पिपा ना उन दाना से से 
एक का सुन प्राप वराने बाट वाननाओआ आर उपाया से, नाना चोरय 
ए द्य साचाग्या, बल्यान पुत्रा स, उसका वष आर पृष्ट यरता [1 
उभटता रई नदिया क समान उत्तम घाटि पा दया चुणी चे ननु होकर 
उस प्राप्त ल 1( २ ) अध्यात्म से सा पप जाने व 'तररार इन जादा 
दवह मर पराचा ए जाये पय थिदाला के पायते पर तापर 7 
परता र) जार पे व्यापक सत्य वाला बाणिबा उद्बा शह हो त जार 
अपने घाना च नर तह] 


€ ७० ~ 


असज दा सर परा पयला मीवारद अम्यिना पघा उरन्ती । 


~» 1227 


३ ५ १ वः 
उपर तुतापपत चाधभात यामपयानस्झजुते एव में ॥ 3 ॥ 
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से क्षरण = सुख से, चक्षु से और हाथों से अथत्रा अमिवा, लक्षणा और 
च्यंजना रूप से | या आकांक्षा, योग्या, आसत्ति से | अथवा शब्द वा 
अर्थ और उन दोनों के सम्बन्ध से । 

उत स्या बां रुशतों वप्ससो गीस्निवर्हिपि सदंखि पिन्वते न्‌न्‌। 


६... 


वर्षा वां मेघो वंषणा पीपाय गोन खेळे मनुपो दशस्यन्‌ ॥ ८॥ 

भा०-े विद्वान्‌ खी पुरुपो ! तुम दोनों न से तेजस्वी ओर उत्तम 
रूपवान्‌ पुरुष की वह उत्तम वाणी, त्रिलोक के समान तीन मुख्य प्रधान 
आसनस्थ वेदवेत्ताओं की बनी धर्मसभा के बीच में सब मनुष्यो को 
सन्तुष्ट करे | बलवान्‌ साड जिस प्रकार गो के ऊपर वीये सेचन करने 
के अवसर में अति प्रसन्न होता है, और जिस प्रकार वर्षणशील मेघ 
पृथ्वी पर जळ वर्षाने मे सबको तृप्त और प्रसन्न करता हे उसी प्रकार 
तुम दोनों में से वीर्य सेचन मे समर्थ वीयेबान्‌ मनुष्य वीर्य-दान देता 
हुआ स्वयं प्रसन्न हो और सहचरी को भी तृप्त करे | 
युवां पृषेवाश्विना पुर॑न्धिरश्नमिमुषषां न जरते हबिष्मान्‌ । 
हुवे यद्वां वरिवस्या गुणानो विद्यामेपं वजन जीरदानुम्‌ ॥६॥२६॥ 
__ भा०--हे एक दूसरे के आत्मा के खामी खी पुरुपो ! तुम दोनो 
को उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुप, सबऊे पोपक सूर्य के समान और राष्ट्र को 
धारण करने वाले राजा के समान जानकर, अप्नि अर्थात्‌ तेजस्वी सूर्य 
और कमनीय प्रभातवेळा के समान स्तुति करता हे । जो तुम दोनो को 
सेवा आदि कर्चेब्यो का भी पूर्ववत्‌ उपदेश करता हुआ तुम दोना को 
ज्ञानोपदेश करे । इस प्रकार हम सभी प्रजाजन अन्न बळ और दीर्घायु 
प्राप्त करें । इति पडविशो वर्ग, ॥ 

[ (८२ ] 

अगस्त्य ऋषिः ॥ अरि३नो देवते ॥ धन्द;--२५ ५, ७ निवुजगती । ३ जगती। ४ 
विराट जगती । २ स्वराड्‌ त्रिष्दुप्‌। ६, = खराट पक्तिः॥ प्रच सूम्‌ ॥ 
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अभूडिद ययुनमो पु भूंपता रथो वृषण्वान्मदता मनीपिखः । 
घियज्जिन्वा घिप्ण्या विश्पलाचसू ढिवो नपाता सकते 
शुचिनता ॥ १ ॥ है 
भा०-हे उुदिमान्‌ पुरुपो। यह सबसे उत्तम देह दे । इसमे 
उळ्यान्‌ माणा का स्वामी, रमण करने और चल्ने हारा आत्मा दे] 
उसको उत्तम राति से अरूकृत करो, उसमे उत्तम गुण ओर वळ घारण 
पराओ, उसको अच्छी प्रकार प्रस फरो । सूर्य के समान नेज,म्दरूप 
उस आत्मा के पुत्र के समान उसको न गिरने देने हारे, ज्ञान-कर्म दोनो 
को प्रेरने बाळ, उत्तम प्रज्ञा का उत्पन करने पाळ, प्रजाओ को पालने 
बाळ धन बल से सम्पन्न, उत्तम कर्म गौर आचरण मे सदा परिपत्र घत 
पन पाळत करने पाउ, दद में सदा शुद्धि बऋय रखने बाल, दो प्रधान 
पुयपा के समान दुइ मे भाण आर अपान हू | उनवा उत्तम सामध्यरान 
करा आर सब प्रकार से जन्नादि दारा ष्ट पुष्ट करों जार सूप फाया । 
इन्द्रतमा हि घिप्य्या सर्तमा ढणा दसिष्ठा रच्या स्थीन॑मा। 
पर्ण रथ बहे मध्य आधित तन दाश्यासमुपप पापो अश्दिमा ॥२॥ 
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से क्षरण = सुख से, चक्षु से और हाथों से अथत्रा अभिधा, लक्षणा और 
व्यंजन रूप से | या आकांक्षा, योग्या, आसत्ति से | अथवा शब्द वा 
अर्थ और उन दोनों के सम्बन्ध से | 

उत स्या बां रुशतो वप्ससो गीसिव॒र्हिपि सद॑सि पिन्बते नृन्‌। 
वर्षा वां मेघो वंषणा पीपाय गोर्च सेके मजुंषो दशस्यन ॥ ८॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ खी पुरुपो ! तुम दोनों न से तेजस्वी और उत्तम 

रूपवान्‌ पुरुप की वह उत्तम वाणी, त्रिलोक के समान तीन सुप्य प्रधान 
आसनस्थ वेदवेत्ताओ की वनी घमंसभा के वीच में सब मनुष्या को 
सन्तुष्ट करे | वलवान्‌ सांड जिस प्रकार गो के ऊपर वीर्य सेचन करने 
के अवसर मे अति प्रसन्न होता है, ओर जिस प्रकार वर्षणशीळ मेव 
पृथ्वी पर जळ वर्षाने में सबको तृप्त और प्रसन्न करता है उसी प्रकार 
तुम दोनों मे से वीर्य सेचन में समर्थ वीर्यवान्‌ मनुष्य वीर्य-दान देता 
हुआ खय प्रसन्न हो और सहचरी को भी तृप्त करे | 

युवां पूषेवाश्विना पुरन्धिरञ्िमुषां न जरते हविष्मान्‌ । 

हुवे यद्वाँ वरिवस्या गुणानो विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ ॥६॥२६॥ 

. भा०--हे एक दूसरे के आत्मा के खामी खी पुरुषों । तुम दोनों 
को उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुष, सबके पोषक सूर्य के समान और राष्ट्र को 
घारण करने वाळे राजा के समान जानकर, अभि अर्थात्‌ तेजस्वी सूर्य 
और कमनीय प्रभातवेळा के समान स्तुति करता है । जो तुम दोनो को 
सेवा आदि कर्तव्यो का भी पूर्ववत उपदेश करता हुआ तुम दोना को 
ज्ञानोपदेश करे | इस प्रकार हम सभी प्रजाजन अन्न वळ और दीर्घायु 
प्राप्त करें । इति पडविशो वर्गः ॥ 

[ १८२ ] 

अगस्त्य ऋषि. ॥ अशितिनो देवते ॥ छन्द---१, ५, ७ निवृज्जगती । ३ जगती। ४ 

विराट जगती । २ स्वरा त्रिष्दप्‌॥ ६, ८ स्वराट्‌ पक्तिः ॥ अर्चे सकस ॥ 
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अभूदिदे वयुनमो पु भूपता स्थो बृषण्वान्मद्ता मनीषिणः । 
पियञ्जिन्वा धिष्ण्यां विश्पलाचसू्‌ ढिवो नपांता सुकते 
शुचिता ॥ १ ॥ 

भा०-हे धुदिमान एरुपो। यह सबसे उत्तम देह है । इसमे 
बलगान्‌ प्राणों का स्वामी, रमण करने और चलाने हारा आप्मा है । 
उसको उत्तम रीति से अल्कृत करो, उसमे उत्तम गुण और वळ धारण 
कराओ, उसको अच्छी प्रकार प्रसन्न करो । सूर्य के समान तेजःस्वरूप 
उस आत्मा के पुत्र के समान उसको न गिरने देने हारे, ज्ञान-कर्म दोनो 
फो प्रेरने बाले, उत्तम प्रज्ञा फो उत्पन्न करने वाले, प्रजाओ को पालने 
बाळे धन चल से सम्पन्न, उत्तम कर्म ओर आचरण में सदा पवित्र बत 
का पालन करने बाले, देइ मे सदा शुद्धि बच्छये रसने बाले, दो प्रधान 
घुरुषो के समान देह मै प्राण ओर अपान हे । उनको उत्तम सामर्थ्यवान्‌ 
करों ओर सव प्रफार से अजादि द्वारा दृष्ट पुष्ट फरो भोर तृप्त होवो । 
इन्द्रतमा हि घिप्ण्यां मरुत्तमा दस्रा दंसिष्ठा रथ्यां रथीतंमा। 
पूर्ण रथ वहेथे मध्व॒ रचितं तेन दाश्वासमुर्ष याथो श्रश्विना ॥२॥ 

भा०--हे जो खी पुरुष रमणयोग्य गृहस्थरूप रघ को मधुर अन्न 
ओर आमोद प्रमोद आर खेह से पूण कर धारण करते है जोर जो 
अपने देहरूप रथ फो वलवीर्य से पूण रसते है, वे इन्द्रम अर्वात्‌ 
देहरथ मे लगे उत्तम घोडा फे समान हो, वे सव प्रकार से जानवान्‌ , 
शञानम्रद्‌ गुरु को उसी रस्य गृहस्थ मत से शाक्त हो। ( २) अध्यात्म 
भे घे एन्द = आत्मा के प्रमुख बल होने से 'इन्द्रतम' ह । मुख्य प्राण 
ऐमे से भस्चम, इुनपनाशक होने से 'दख', देह मे हित होने से 'रध्य', 
दह मे आपित रोने ले रपातम ह | पे अज पालित देह का वहन करते 
हे । उसी देह ले वे सब प्रकार से चेतनावान्‌ जम्मा को पाह हें । 
मजे दया झणुध' किमासाथे जनो य. काञ्चदहविर्महीयते । 


Ns 


tO फ़ के ज | ~ डं fea टू 
सात काम जरत एण्रस ज्यातिर्बिधाय दणतु वचस्यवे॥ ३॥ 
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भा०--है गुरुओ ! आप विद्या का प्रक्रम करने बाले शिष्य को 
अज्ञा या मति को पार करते हो और वेदवाणी के इच्छुक विद्वान्‌ जो 
कोई भी बिना दान भेटे के भी आता है उसके लिये क्या आप दोनो 
उदासीन रहते है ? या क्या करते हे ? उदासीन नही रहते, प्रत्युत्‌ ज्ञान 
का प्रकाश प्रदान करते ह! ] ( २ ) प्राणापान इस देह मे कैसे रहते दै ? 
क्या करते हे? जो पुरुप अन्न नहीं खाता उसकी क्रियाशक्ति और प्रज्ञा 
को न्यून कर देते और पीड़ित कर देते हे | जो वाणी को बोलने वाला 
<विश्र' अर्थात्‌ विविव उपायो से शक्ति को अन्नादि से पूर्ण करता है उसको 
चे प्रकाश, तेज देते है । 
जम्भयतम्रमितों राय॑तः शुनो हतं सथो विदथुस्तान्यश्विना । 
चार्चैवाचं जरितू रल्रिनी कृतमुभा शासे नासत्यावतं मम ॥ ४ ॥ 

भा०--सब ओर से भोकते और भयकर चीत्कार आदि करते हुए 
कुत्ते के स्वभाव के जन्तुओ ओर शत्रुओं का अच्छी प्रकार नाश करो । 
संग्रामकारी पुरुपा को मारो | हे विद्या और बल से युक्त खी पुरुषा ! 
आप दोनों उक्त कर्मी के करने के नाना सावनो को ग्राप्त करो और जानो । 
और आप लोग उत्तम उपदेष्टा से विद्या प्राप्त करके हरेक वाणी को 
उत्तम रमणीय गुणा से अकृत, रक्षो से जडी लडी के समान बनाओ | 
ऐसे आप दोनों कभी असल्याचरण न करते हुए मेरे श्रशसवीय उपदेश 
को जानो और उसका पाएन करो । 
यचमेतं चक्रथः सिन्छुषु प्तवमात्मन्वन्त पाचण ठा याय कम्‌ । 
येनं देवचा मन॑सा निरूहथु. सुपप्तनी पेतथु क्ोदसो महः ॥४॥२७॥ 

भा८--आप दोनों खो पुरुष वग मिळकर समुद्रा म ऐसे २ अपने 
जनों से युक्त या ददू पक्षों और पतवारों वाळे जहाज का शब्रुनाशकारी 
चा डेन देन करने वाले ब्यापारी घुरुषों के उपयोग क (ळय बनाओ | 
जिससे विद्वानों मे विद्यमान ज्ञान के हारा सुज स गमन करने म समय 
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होकर दूर २ तक पहुँचो, और बडे आरी जलसागर के भी पार करने मे 
समर्थ होवो ( २) अध्यात्म मे--यह देह प्राणों के आश्रय पर बना 
ससार सागर से पार उतरने फा 'इव' हे, आत्मायुक्त होने से 'आत्म- 
न्यान! हे | वाम, दक्षिण पाश्वं पक्षो के तुल्य हैं । इति सक्षबिशो वर्ग: ॥ 
ग्त्रविद्धे तोग्रयमप्ख_न्तरनारस्भणे तमास प्राबेद्धम्‌ । 
चतस्रो नावो जठलस्य जुष्टा उदश्विभ्यामिपिताः पारयन्ति ॥६॥ 
ना०- समुद फे मध्य नाग मे साव लगी चार २ नोकाएं हो, जो 
समुद्रो के पीय मे आलम्रन रहित, भयजनक अन्धकार के समान गंभीर 
जल मे फमे और निराश हुए ब्यापारी जन फो जळ अग्नि से युक्त अश्व 
अयात्‌ एंजिनों के दो दो स्वासियो से सजालित होकर उसे पार पहुँचा 
देवे । ( २) अध्यात्म भे--जठल' मध्यस्थ मुरय चित्त मे लगी चार 
नाय चार अन्त.करण है । देहधारी यह 'तोम्रय', जीव हे | जो आलम्वन 
रहित, निरपाय अबियान्धकार मे फसा ओर प्राणों मे या छिद्र शरीरों 
में फला रहता दै । अयबा चार नोका चार वेद, जो अजान मे फसे को 
तारत है | 
कः स्विदा निएंतो मध्ये अणो यं तोग्रधा नायि 
पयपषस्जजत्‌। पर्णा मृगस्य पतरोरिवारभ उद्ञ्चिना ऊहथः 
घोमताय कम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--जल फे बीच मे कीन सा वह रक्ष सूव अच्छी पकार रदृता 
से सित ह॑ मिसको उत्तम बल्वान्‌ पुरुष जर फे बीच में अति उ.खी 
रोपर पूव आाझादार्‌ ऐकर सूव अच्छी प्रकार पकडू लेता है १ गिरते 
४ए बानर के लिये जिस प्रकार पत्ते ही उसको सम्नालने हे लिये पर्याप्त 
रोते ९, उसा पपार विद्ान्‌ खी पुरुष नी गिरने वाले, भाधय को खोज 
रचा दाउ पुरुष के आरम्उन रे स्पि पालन करने दाले साधन बनकर, 
रति ३ स्यि उले उपर उठा लिया करें | पूर्व प का उत्तर टे--जिस 


७५ *: 
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प्रकार जळ से भरे सागर के बीच आलम्वन के लिये वह वृक्ष की वनी 
नौका ही है जिले व्यापारी वा परराष्ट्र विजयी आश्रय के लिये पकडता है । 
तद्वा नरा नाखत्याचनुं ष्याद्यद्वां मानांस उचथमवोचन्‌ । 
अस्माडद्य खद॑खः सोम्यादा विद्यामेषं वृजनं ज्जीरदांनुम्‌ ॥८॥२८॥ 
भा०--हे सदा सत्य का आपण, मनन और आचरण करने वाले 
नर नारी जनो ! तुम दोनो के माननीय पुरुष जो वेदोपदेश करें, वह तुम 
दोनो को सदा अनुकूल हो । इस विद्वानों की सभा से आज अथात्‌ अभी 
तुम निर्णय ब्यवस्था आदि प्राप्त करो | इस प्रकार हम सब लोग उत्तम 
मनोकामना और वल और दीघ जीवन ग्राप्त करें । इति अष्टाविशो वर्ग ॥ 


[ १८३ ] 
अगस्त्य ऋषि; ॥ अश्त्रिनो देवते ॥ झन्दः---? पाक्ने ४ भारक उक्ति, । 
५, ६ निचृत्‌ पक्तिः 1 २, ३ विराट त्रिण्दुप ॥ षडर्चे सूम्‌ ॥ 

तं युञ्जाथां मनेखो यो जवीयान्‌ त्रिवन्धुरो वृषणा याखिचक्रः । 
येनोपयाथः सकता दुरोणं जिघातुना पतथो विन एणः ॥ १॥ 

भा०--जो मन से भी अधिक वेगवान्‌ हे, जो तीन वन्बनो वाळा, 
और जो तीन चक्रों वाला है, उसके साथ बलवान्‌ दो अश्च जोड़ी । तीन 
घातुओं के बने जिल द्वारा उत्तम कमं करने वाळे धर्मात्मा पुरुष के गृह 
को, पखों से पक्षी के समान, प्राप्त होवो | अध्यात्म मे--मन से भी अधिक 
वेगवान्‌ आत्मा है, उसकी तरफ बलवान्‌ प्राण और अपान दोनो का योग 
करो । योगाभ्यास के बळ से उनको वश करो । आत्मा युक्त देह सत्व, 
रजस्‌, तमस तीनों से बंधा होने से 'त्रिवन्थुर' है । मन, वाणी और काया 
इन तीन कारकों से युक्त होने से 'त्रिचक्र' है | वह वात, पिम, कफ से 
युक्त होने से त्रिधातु है । मन आत्मा दोनो योग द्वारा उस प्रभु परमेखर 
का साक्षात्‌ करें । 
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सा 


MU 


सवद्रथो चतत यन्नभि चा यात्तष्ठथः क्रतुमन्तानु पत्ते 
वपुवपुष्या सचतामियं गीदियों दुहित्रापखा खचथ ॥ २॥ 
भा०--जिस प्रकार सुस से चलने हारा यान पृथिवी के चारो ओर 
जाया करता हे, जिस पर अज्ञादि ग्राह्य पदार्थ के प्राप्त करने के लिये 
काम फाज वाले आदमी बेठते हे, उसी प्रकार हे स्री पुरुपो ! सत आचार- 
युक्त, रमण करने ओर कराने वाला गृहस्थ-रथ, निवास योग्य भूमि के 
समान अपने आश्रय पर वसाने वाली खी को प्राप्त होकर रहता हे, जिस 
में परस्पर के सम्पर्क, सग, अनुराग और प्रेम के आधार पर रहकर दोनो 
कार्यकुशल खी पुरुष बिराजते हैँ | हे खी पुरुपो ! देह मे उत्पन्न होने 
वाले उत्तम रूप फो भी प्राप्त करो | सूर्य की कन्या उपा अर्थात्‌ प्रभात 
वेला फे सग नये रूप मे प्रकट होने वाले कान्तियुक्त रूप से युक्त होकर, 
तुम दोनों खी पुरुप परस्पर मिलकर रहो । 
आ तिष्ठतं सुवृतं यो रथां घामजुं तानि वतेते हविप्मान्‌ । 
येनं नरा नासत्येपयध्य वर्तियाथस्वनयाय त्मने च ॥ ३॥ 
भा०--ऐै नरनारी अनो | आप दोनों सदायारयुक्त गृहस्थाप्रम रूप 
रथ पर आकर स्थित होयो । जो तुम दोनो फो रमाने हारा, अक्ष, ज्ञान 
जार बल से युक्त तुम्हारे कत्तव्य कर्मो के अनुफूल रहता है। हे कभी 
पररपर असत्य व्यवहार न फरने हारो । जाप दोनों जिस द्वारा गृह और 
राफयापा तथा अपनो स्थिति को प्राप्त करने या निवाहने के लिये और 
पुयझान या अपने जात्मा या देह के सुस के ल्यि प्राप्त होते हो 
उस रथखरूप गृहस्थाश्रस पर आसद्‌ होवो । 
भा वा पका मा दुकोरा दघषीन्मा परि वक्तमुत माति घक्तम्‌। 


सय वा आगा ।नाइत इय गादखा विध वा निघयो मधूनाम्‌ ॥४॥ 
गो-—₹ खी एरुपो । तुम दोना से से कोई भेडिये 


प समान झोटला- 
यारा पदक या दार सनाय राला पुरुष होकर 


दूसरे को अपमानित 
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-न करे | और तुम मे से किसी को चोरखभाव की हिसाशील खिया भी 
अपमानित न करें। तुम दोनों एक दूसरे का कभी त्याग न करो ) तुम 
दोनों का यह परस्पर सेवन करने योग्य पृथक २ भाग है । यह वेदवाणी 
व्यवस्था करने वाली है । हे एक दूसरे के दु खो का नाश करने वालो ! 
'ये मधुर अन्नों, जलो, उचम फलो के खजाने सब तुम्हारे ही उपभोग के 
लिये हैं । 
युवां गोत॑मः पुरुमीळूहो अचिदंच्या हयते5वसे डविष्मांन्‌ । 
दिशं न दिष्टासुजयव यन्ता मे हवे नासत्याप यातम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--है हुःखों और टु.खदायी कारणो के नाश करने वाले खी 
पुरुषी । जो पुरुष उत्तम वेदवाणी का विद्वान्‌, बहुता को दान उेने वाला, 
मणशीळ परित्राजक या विविध ठु खो से रहित, उपादेय ज्ञान वल 
और ऐश्वयादि से युक्त होकर, रक्षा के लिये तुम्हे अपनी शरण म लेता 
है और जो निश्चित दिशा के समान पूर्वाचायो और उपदेशो द्वारा निर्दिष्ट 
-और उपदिष्ट दिशा की ओर अत्यन्त सरळ मार्ग से छे जाने हारा दो, 
-वही तुम दोनों के लिये रथ में लगे वृषभ के समान सन्माग पर ले जाने 
वाला हो | हे सदा सत्य-व्यवहार वाले स्त्री पुरुषों ! आप दोनो मेरे 
बचन को श्रवण करो | 
अतारिष्म तर्मसस्पारमस्य प्रतिं वां स्तोमो अभ्विनावधाये । 
'पह यातं पथिमिंदेंगयानैविद्यामेप॑ वजन जीरदानुम ॥६॥२६॥४॥ 
भा०--हम लोग इस ठु.खदायी अविद्यान्धकार के पार पहुँचे ओर 
पहुँच गये हैं। आप दोनो के प्रति यह बहुत से कत्तंब्यॉ का उपदेश 
प्रत्येक को पथक भी कह दिया जाता दै । आप दोनों विद्वान्‌ पुरुषों से 
जाने योग्य मार्गा से जीवन यात्रा करो । हम लोग भी इसी प्रकार 
से उत्तम अन्न, कामना, वळ, और उत्तम जीवन प्राप्त करते दै । 
इत्येकोनविशो वर्ग; ॥ 
इति चतुर्थाऽध्यायः 
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~~ 


ग्रथ पञ्चमोऽध्यायः 
[ १८४ ] 


अगस्य ऋषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ चन्द १ पक्तिः । ४ भुरिक पक्तिः । 
५, ६, निचृत्‌ पक्ति. । २, ३, विराट्‌ त्रिध्डप्‌ ॥ पडचं सूक्तम्‌ ॥ 
ता वामद्य तावपरं हुबेमोच्छन्त्यामुपसि वहिरुक्येः । 
नासत्या ङु चित्सन्तावर्या ढिचो नपांता सदास्तंराय ॥ १ ॥ 
भा०--हे असस्याचरण से रहित विद्वान खी पुरुपो ! आप दोनों 
याहे कही भी रहे, तो भी ज्ञान का वहन करने या दूसरो तक पहुँचाने 
याहा विद्वान व हम लोग, प्रभात वेला के खुल जाने पर तुम दोनों को 
आज नित्य उत्तम उपदेश द्‌ । उन तुम दोनों को जगले दिन भी प्रेम से 
उपदेश कर । तुम दोनों म से उपा के समान नित्य अपने खूप फो उज्ज्दल 
प्रसन्न दिखाने वाळी कमनीय खी के निमित्त विवाह करने वाला पुरुप 
उत्तम पचने से बोले चाहे तुम दोनो किसी भी दशा या देश मे रहो 
पर असत्य-न्यवहार कभी न करने वाले होकर रहो । ओर जिस प्रकार 
देश्य अपना माऊ सबसे उत्तम मूल्य देने वाले को देता दै उसी प्रकार 
नुम दोनो मे जो स्वामी दे बह अधिक सुख देने वाले दूसरे अंग के लिये 
परस्पर को कामना या प्रेस फो कभी नीचे न गिरने देना वाला ही रहे | 
अस्मे ऊ पु बृंषणो मादयेधासुत्पणहितमूम्यां मदन्ता । 
घत म अच्छोक्किभिमेतीनमेष्टा नरा निचेतारा च करे, ॥ २॥ 
भा०--है बठयान्‌ यी पुरुपो । आप दोनों वर्ग व्यबहार करने में 
झळ एम लोगो फो आनन्दित रक्जो । ट्दुय की मेमतरंग से दोनों 
सुशसध रहते हुए उत्तम उपदेश करने वाळे विद्वानों तक उठकर उसको 
जाईर ले याश्च करो, उन तक उत्साइयुक होकर पहुचो । हे उत्तम 
भेरनारिषा । राइ सपदाओ जोर दावों का सचय करने वाले खरी पुरपो ! 
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मननशील पुरुषों के उत्तम २ वचनां से मे आप दोनो को प्राप्त करता हैँ ; 
आप दोनों मेरे वचनो को कानों से श्रवण किया करो | 
श्रिये पूंषन्नियुकृतेंब देवा नासंत्या वहतुं सूर्यायाः । 
घच्यन्ते बां ककुद्दा अप्छ जाता युगा जुरे वरुणस्य भूरेः ॥३॥ 
भा०--हे पालन पोषण करने वाले वर वधू फे माता पिता जन! 
जिस प्रकार कोई जन्तु बाण से विध कर तन्मय हो जाता दे इसी प्रकार 
एक दूसरे के प्रति मनोकामना रूप बाण से आहत हुए खी और पुरुष 
दोनो यदि कभी परस्पर असत्य आचरण असत्य भाषण चोरी आदि न 
करके धर्मपूर्वक रहने वाले हो तो वे दोनों एक दूसरे की शोभा और 
एक दूसरे के आश्रय के लिये होते हैं | प्रजाओ में प्रसिद्ध २ विद्रान्‌ 
पुरुप भी सूर्य की कान्ति या उपा के समान तेजस्वी पुत उत्पन्न करने 
वालो वधू और बहुत से सामथ्यों से युक्त महान्‌ स्वयंवृत पति, इन दोनो 
के परस्पर के धारण रूप विवाह को लक्ष्य करके, गुजरे हुए अतीत काळ 
के जोड़ों की भी प्रशंसा किया करते हे । 
अस्मे सा वॉ माध्वी रातिरस्तु स्तोमं हिनोतं मान्यस्यं कारोः । 
अनु यद्वां श्रबस्या सुदानू सुवीयाय चर्षेण्यो मदन्ति ॥ ४॥ 
भा>--हे उत्तम दानशील, एक दूसरे के प्रति अच्छी प्रकार समपंण 
करने वाले वर वधू ! विद्वान्‌ पुरुष यज्ञ की कामना से उत्तम वीर्यवान्‌ 
पुत्र को प्राप्त करने के लिये, तुम दोनो को देख २ कर प्रसन्न होते ८। 
हमारी कामना है कि तुम दोनों की वह उत्तम दानशीलता या परस्पर 
सम्दद्धि हमारे लिये मधुर, रम्य और उत्तम फळजनक दो । आप दोनो 
प्रमाणभूत जोर मानवीय आए, क्रिया कुशल अनुभवी पुरुष के कढ 
उपदेशो को प्रसन्नता से प्राप्त करो । 
एष वां स्तोर्मा अम्विनावकारि मनिभिमंघवाना सुवृक्कि। 
यातं वर्तिस्तनयाय त्मने चागस्त्ये नासत्या मन्ता ॥ ५॥ 
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भा०--हे खी पुरुषो ! तुम दोनो को झानवान्‌ पुरुषों ने पाप के 
र्य से बचाने के लिये यह वेदमन्त्रो द्वारा उपदेश किया है ! हे ऐश्वय- 
सो । आप दोनो कभी असत्याचरण न करत हुए, पाप या पक्ष 
धाजों फो दूर करने मे समर्थ पुरुष के अधीन या विप्नादि से रहित 
पर्ग मे अति प्रसन्न होते हुए, अपनी सन्तान और अपने आप की उन्नति 
; लिये, उत्तम तथा ढु,स से रहित मार्ग और गृह या शरण को 
प्त फरो । 


प्रतोरिष्ण तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तोमो अश्विनाचघायि । 
रह यातं पथिभिदै याते विद्यामेषं वजन जीरदानुम ॥ ६ ॥ १॥ 
सा०-अ्याख्या देखो सूक्त १८३ । मन्त्र ६ ॥ इति प्रथमो वर्ग: ॥ 


[ १८४ ] 

अगस्त्य ऋषि, ॥ यावापृथिय्यी देबते ॥ छन्द १, ६, ७, =, १०, ११ 
निष्प । २ विराट निष्ठपू। ३, ७, ५, & निचृत्‌ निष्डपू । एकादराचे सृक्षम्‌ ॥ 
झतरा पूवी कतरापरायोः क॒था ज्ञाते कवयः को विवेद । 
विश्वं त्मना विभवो यद्ध नाम दि वतेते अहनी चक्रियेव ॥ १॥ 

भा०-यावा पृथ्वी रूप से माता पिता के कत्तव्यो का वणन | माता 
ओर पिता इन दोनो म से पहले कोन उत्पन्न हुआ, और याद मे कोन 
उत्पन्न दुजा, अपया मुख्य फोन ओर गोण कौन हे? और यह भी वतलाओ 
फि वे दोनो किस प्रयोजन से उत्पन्न हुए हे ? हे दीधंदर्शी विद्वान्‌ पुरुषों ! 
जाप टोय बतढावें कि इस तत्व का रहस्य कोन भली प्रकार से जानता 
४ | पस्तुत, ये दोनो माता और पिता स्वयं अपने आप अपने देह से ओर 
अरनी जालमा से सव जगत्‌ को या समस्त 'विश्व' अर्धात्‌ जोवसात को 
जिपिप प्रकार से धारण पोषण करते है । और जिस प्रकार सूर्य ओर 
एप्पी अपने साम्यं से समस्त जळ को धारण करवी हे उसी प्रकार, रात 
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और दिन के समान और रथ के दो पहियो के समान विविध प्रकार से 


बत्तेत हँ | 
भूरिं द्वे अचरन्ती चर॑न्तं पद्चन्तें गर्भमपदीं दघाते । 


तनत्य च सच 1परञ्माउपस्थ द्यावा रक्तत पाथवा ना अञ्चात्‌ ॥२॥ 
भा०--जिस प्रकार विचलित न होते हुए, खय पादो से रहि 
होकर भी* सूये-पृथ्वी दोना विचरणशीछ चरणो से युक्त जीव ससार को 
अपने भीतर धारण करते है, उसी प्रकार दोनो माता पिता भी अथर्मपथ 
पर न चलते हुए और धर्ममार्ग या गृहस्थ मे स्थिर रहते हुए स्वय विशेष 
पद या महत्वाकांक्षा से रहित होकर भी, स्पनन्दनशीळ विशेष चेतनायुक्त 
चरणों से युक्त गर्भ को धारते हे | माता पिताओ की गोद मे पुत्र के 
समान प्रयिची और आकाश दोनो स्थायी स्व प्रेरक सूर्य को धारण करते 
हृ । माता और पिता दोनो इम असत्याचरण से उत्पन्न हु तथा 
असामथ्य से बचाव | 
अन्नेहो दाबमदिंतेरनर्व हुवे खंबंदव॒घं नमंखत्‌। 
तद्रोदसी जनयतं जरित्रे द्याचा रच्ततं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥ ३॥ 
_ भा०--जिस प्रकार आकाश और प्रिवी दोनों का जीवो के प्रति 
दान अखण्ड आकाश, सूर्य, अन्तरिक्ष ओर एथियी से ही उत्पन्न दोता 
और वह अविनाशी, पीड़ा न देने वाळा, अन्नादि से सम्पन्न, सुसजनक 
निष्पाप होता है, उसी प्रकार अखण्ड चरित्रवान्‌ माता पिता का भी 
दिया हुआ थन निष्पाप, अक्षय, वध आदि द्वारा जीवन नाश के सकटा से 
रहित, विना किसी का वथ किये ही प्राप्त होने वाला, अन्न से युक्त, अति 
सुखकारी हो । माता पिता उपदेश दाता होकर, परापदेश करने वाळे 
पुत्र के हिताथे सभी ग्रात्य पदार्थों को उत्पन्न करें] माता और पिता 
दोनों हम बडे अपराध से बचाव | 
अतठणप्यमान अवसा 5वन्ता अनु प्याम राद्‌सा दतपुत्र । 


४५ _N 


उभे डेवानामुभयोमिरल्वां यादा रक्षतं एथिवी ना अम्बात्‌ ॥ ४॥ 


४” 
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भा०--जिस प्रकार अन्नादि पालन साम्यं द्वारा, इथिबी ओर 
आकाश सूर्य को पुत्र के समान धारण करते हुए, सबका पालन करते 
हुए भो कनी पीडित होकर अपने कार्य से शियिळ नहीं होते. उक्षी 
प्रकार माता और पिता नी अन्न आदि पालन और रक्षा के सामर्थ्यं द्वारा 
पुत्रों और प्रजाओ की पालना और रक्षा करते हुए कभी संताप और 
दु.उ अनुभव करने बाले न हुआ करं | वे दोनों सन्तानो को उपदेश करने 
और कुपथो से रोक थाम करने वाले हुआ करें | वे दोनो विद्वान्‌ पुत्रो के 
माता पिता यने, अथात उत्तम सन्तानो को जान । जिस प्रकार दोनों 
आकाश आर एव्वी सूर्य से प्रकाशमान दिन ओर चन्द्र के प्रकाश वाली 
रात्रि दोनो के दोनो रूपो से जीवो की कष्ट से रक्षा और पाल्न करते हे, 
उसी प्रकार दाना माता पिता भो प्रकाशवान्‌ दिनो के दिन-रात्रि दोनो 
रूपा से हमे उत्तम योनि मे न होने रूप महान्‌ कष्ट से वचावें, वे सन्तानों 
झो उत्तम रीति से पेदा ओर पालन करें । 


संगच्छुमाने युदती सम॑न्ते खसांरा जामी पित्रोपस्थे । 
अभिजिद्रःती सुर्वनस्य नाभि द्यावा र्तं पृथिवी चो 
अभ्वांतू ॥ ५ ॥ २॥ 
भा०--जिस प्रकार आकाश ओर भूमि दोनो, एक दूसरे से सदा 

मिळे हुए, अति बलूशाली, सीमा नागो मे मिले हुए, भाई वहन के 

समान या एक पेट से उत्पन्न सन्तानो के समान वन्धु होकर, संसार के 
पेन्द्र को सब प्रकार से धारण करते है, इसी प्रकार पिता और माता 
दोनो परस्पर सगत होकर, युवा अवस्था मे विद्यमान, एक दूसरे को प्राप्त 
ऐन पारे, अपने नाता पिताओ के समीप वाळक वालिका के समान 
उत्तम परिणान या उ६इय को धारण करने वाले होकर भी उत्पन्न दारक 
डा चानि को घेन दश यार २ सूधते या चुन्न करते हुए हमे असामर्थ्य 
उ उसभ एु.जो से युक्त करे | इति दितीयो दर्ग, ॥ 
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डरो सझनी बृहती ऋतेन हुवे देवानामवसा जनित्री । 
ढघाते ये समत सुप्रतीके द्याचा रक्त पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥६॥ 
© जा०- खरी पुरुष, पति पक्की या माता पिता वडे विशाल हृदय वाले, 
घर के समान सबको अपनी शरण मे लेने वाळे, श्रजाओ को बढ़ाने वाले, 
चन अन्न और सत्यज्ञान से प्रिय चन्बुजनो की रक्षा आदि द्वारा उनको 
उत्पन्न करने हारे हो | उनको में आदरपूर्वक स्वीकार करता हूँ । जो ये 
दोनों पुत्र प्रजा आदि को और अन्न जल आदि को धारण करते दै पे 
उत्तम सुख और ज्ञान प्रतीति वाले, सूर्य पृथिवी के समान होकर कष्ट से 
हमारी रक्षा करे । 
उबी पृथ्वी वडुले दूरेअन्ते उप घुवे नमसा य॒ते अस्मिन्‌ । 


ke > 


दधाते ये स॒भगें सप्रतूर्ती द्यावा र्तत पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥७॥ 


भा०--आकाश ओर प्रयिती के समान माता पिता बड़े यद्वास्वी, 
बहुत से पदार्थो के ला देने वाळे, दूर और समीप सर्वत्र विद्यमान रे, 
और जो उत्तम ऐश्वर्यवान्‌, अति वेगवान्‌, कार्यकुशल होकर विना 
बिलम्ब के हमारा पाठन पोपण करते हे, में उनको इस आदर सत्कार 
के अवसर पर वडे आदर भाव से घुळाऊ |] वे आकाश जोर पृथिवी के 
सम्प्रन हमे ढु,ख से बचाव | 
देवान्वा यच्चकृमा कच्चिदागः सखायं घा सढमिजा।स्पर्ति वा । 
इयं घीझूंया अवयानमेपा द्याचा रत्तं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥८॥ 

भा०--हम लोग विद्वाना के प्रति जो भी किसी प्रकार का जपराव 
करें, ओर कोई भी अपराव मित्र के प्रति या पत्नी पति जमाता या 
वर-बधू के प्रति करे, उन सव अपराधों को दूर करने फा उपाय सदा दी 
यह दद्‌ व्रत हो | सूर्य और प्रविवी के समान माता पिता दमे 
पाप से बचाव | 
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> १. ७ ~ 1 ~ 
उभा शंखा नयाँ मामविष्ठामुभे मामूती श्रवसा सचेताम्‌ । 
fen © [| च च 

भूरिं चिद॒र्यः छुदास्तरायेपा मद्न्त इषयेम देवाः ॥ ६ ॥ 

भा०--भाकाश और प्रथिबी के समान माता पिता दोनों स्तुतियोग्य, 
और मनुष्यों के हितकारक होकर मेरी रक्षा करें । और वे दोनों उत्तम 
रक्षक होकर रक्षण, ज्ञान, आदि गुणों से हमे प्राप्त हो | वणिग जन 
जिस प्रकार उत्तम धन देने वाले को अधिक पदार्थ प्रसन्न होकर देता है 
उसी प्रकार हम ऐेश्वयवान्‌ होकर, अज्नादि से यथेच्छ प्रसन्न होकर, बहुत 
अधिक धन ओर ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा और यज्ञ करं | 
ऋतं दिवे तदवोचं पृथिव्या श्रसिश्चावायं प्रथमं खुमेघाः । 

~ ele ५ wr 
पातामबधाइरितादभीके णिता माता चे रक्ततामवोभिः ॥ १० ॥ 
> 


भा०-—मे उत्तम ज्ञानबान्‌ होकर, सूर्य के समान तेजस्वी राजवर्ग 
जोर एप्यी फे समान उसके आश्रय प्रजागण के हित के लिये, सब से 
प्रथम ओर सब से उत्तम उस सत्यक्षान, सत्यव्यवस्था वा वेदुबबन का 
उपदेश परता हू, जो सयको श्रवण करने योग्य हे | दोनों ही परस्पर 
प्रेमयुछ होकर हमारी निन्दा योग्य पाप से रक्षा करै | और गाना रक्षण 
फे उपायों से पारन करें और वे ही दोनो हम सव की रक्षा करें । 
इद्‌ यांवाएथिवी सत्यमस्तु पितमोतरयोदिहोपंछवे वाम्‌ । 
सुतं देवानामपमे अवोधिदियारंप वजन ज्ञीरदानुस्‌ ॥११॥३॥ 

मा० हे आझाश ओर एधिवी के समान माता और पिता! जो 
भी ने यहा इस लोकसे जाप दोनों के सम्वन्ध से अन्यो को उपदेश 

(ड या जाप दोना को जो कुठ कहू पह सत्य ही हो । जाप दोनो सदा 

पिदानो जोर उत्तम गुणो के रक्षण आदि साधनो से सदा समीप और 
जापपड्प हरर रहे । जिससे हस सप लोग अज्ज, उत्साह, वल, और 
जोन प्राप्त कर | इति तृतीयो वर्ग: ॥ 


६७ दि. 


२५८ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयो प्रक;  [अ०५व०४३ 


[ १८६ ] 
भगस्त्य ऋषे: ॥ विखेंदेवा ॥ धन्द्र--१, ८, & त्रिष्दप्‌। २, ॐ निचृद्‌ 
त्रेष्ुप ! ११ मुरिक्‌ विष्डप । ३, ५, ७ भरि पक्तिः द पक्तिः । ?०. 
स्वराट पाकतः ॥ एकादशच मक्तम्‌ ॥ 
आ न इळाभावद्थ सुशस्ति विश्वानरः सविता देव एंतु । 
आप यथा युवाना मत्सथा नो विश्वं जगदभिपित्व मनीषा ॥१॥ 
भा०--समस्त प्राणिया को सन्मार्ग पर ले जाने वाळा, सवकाः 
उत्पादक, प्रेरक और प्रकाशक परमेश्वर, सब सुखद पदार्थों और झानों 
का दाता, सत्र प्रकार ओर सत्र प्राप्त करने योग्य व्यापक ज्ञान के 
स्वरूप मे समस्त संसार को व्यापता है | वह उत्तम स्तुतियो और स्तुत्य 
विभूतिर्यो से हमें प्रास हो | हे बलवान्‌ युवा पुरुपो ! आप लोग भी 
उत्तम मन की प्रेरणा, प्रवल इच्छा शक्ति ओर प्रज्ञा द्वारा समस्त नगव 
को ओर हमें भी आनन्दित असन्न करो | 
आ नो विश्व आस्क्रां गमन्तु देवा मित्रो यमा वर्ण: सजोषाः |! 
भुवन्यथा नो विश्वे वृधासः करन्त्सुपादा विथुरं न शवः ॥ २॥ 
भा०--न्यायाधीश, शत्रुओं का नियन्ता, अति श्रेष्ठ रामा सभी 
शघुओ पर आक्रमण करने वाले अन्य भी जो उत्तम विद्वान्‌ ओर तेजस्वी, 
विलयेच्छुक पुरुष हो वे सभी समान प्रेम से युक्त होकर दम प्राप्त दी । 
जैसे भी होवे हर प्रकार से सब हमे बढ़ाने वाळे हो । वे वळ और अन्न 
को शत्रुविजय और दुष्टों को दमन करने वाळा बनावें | वे उस सान्नाम्य- 
पाळक बल को प्रजा को ब्यथा देने वाळा, दु,खदायी न बनावे । 
रं चो अतिथि गुणीपेऽद्चिं शस्तिमिंस्तुवीरणिः खजोर्षाः । 
अघद्यथा चो वरुणः सुकीर्तिरिषश्च पषदारिगृतः सारिः ॥ ३ ॥ 
भा०--हे उत्तम जनो ! तुम लोंग शोध सन्माग पर जान दार 
ग्रेम ब्यवहार वाळे, आप लोगो में से सवस अधिक प्रिय, आफ्न या दापक- 
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के समान सबके आगे बलने ओर मागे दिखाने वाले अतिथि के समान 
पूज्य विद्वान्‌ की स्तुति करो । जिससे वह सर्वेश्रेष इममे रहकर उत्तम 
कीर्तिमान हो । वह हमारी अश्नादि सम्दद्धियों ओर हमारी इच्छाओं को 
पूणं करे | शत्रुओं पर उद्यत होकर तथा सर्वप्रेरक और सजन्नाटक होकर 
आयुधों ओर सेनाओं को भी प्रेरित करे | 
उप ब॒ पपे नम॑सा जिगीपोपासानक्कां सुदुघेव घेचुः । 
समाने अहन्विमिमानो अर्क विपुंरूपे पयसि सस्मिन्नूघन्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--जिस प्रकार प्रात. और सायं उस ही अन्तरिक्ष में नाना 
रूप के जड़ों के वर्षण के निमित्त एक-जैसे दिन मे भी सूर्य को विशेष २ 
रूपों का बना देते हैं, और कालपर्यय से अन्न सस्यादि सहित प्राप्त होते 
हें, और जिस प्रकार उत्तम दुहने योग्य गौ अपने एक ही स्तनमण्डळ में 
नाना रूप भे बदलने बाला दूध प्रदान करने के लिये एक ही दिन में 
सूर्य से युक्त दिन को व्यतीत करके विनय नाव से घर को आ जाती है, 
उसी अकार हे विद्वान्‌ पुरुपो ! में समान अन्तरिक्ष के नीचे नाना रूप के 
पुष्टिकारक अज्र के निमित्त एक समान दिन में ही अचना करने योग्य 
बिधान या उत्तम उपदेश प्रकट करता हुआ, शतु और मित्र प्रजाओं को 
नमाने बाळे शखबलर और विद्यावल या विनय से और विजय करने की 
इच्छा से, जाप प्रजाजन और विद्वान्‌ लोगो के समीप प्राप्त होता हूँ | 
उत नोऽहिंवुष्न्योउमयस्क' शिशुं न पिप्युपीव वेति सिन्धुः । 
येज नपातमपां जनाम मनोजुडा वृषणो यं वह॑न्ति ॥ ५॥ ४॥ 
भा०_सबरे परम मुळ मे स्थित, सर्वाधय अविनाशी परमेखर 
एस सुखी कर । जो सबको व्यवस्था मे दाधने वारा परमेश्वर दूध पिलाने 
पाली माता के समान इम सुख की नीद सोने बाले बालकों को सदा 
प्यास शेता हे। जितके दड से प्राणो को न गिरने देने बाले देत को हस 
अपने बश करते जोर जिसको दड्डान्‌ अन की गति से चरने वाढे 


ह meme, | 
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जीबगण या इन्दियगण आव्मारूफ से अपने ऊपर घारण करते है } इदि 
चतुर्था धर्गः ॥ 
उत न ई त्वप्टा गन्त्वच्छा स्मत्सूरिमिरमिपित्वे सजोर्पाः । 
आ बृरदेन्द्र्चपंरिप्रास्तविष्टमो नरां न॑ इह्‌ गम्याः ॥ ६ ॥ 
भा०--जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों सदित ब्यापने फे कार्य में 
उत्तम है और जिस प्रकार मेयो के आघात करने वाला सूये या वियत्‌ 
क्षेत्रकपण करने चाळे किसानी के मनोरथो को पूरा कर देता द, उसी 
अकार शत्रुजा का नाश करने वाला तेजस्वी पुरुष प्रजा के प्रति अति 
खेहवान्‌ होकर, राष्ट्र पर सव प्रकार से व्यापने और सव प्रकार से उसकी 
रक्षा और पालन करने के लिये विद्वान्‌ पुरुषों सहित हमारे इस राष्ट्र को 
प्रशंसनीय झप से प्राप्त हो | वह ही प्रजाजनी ओर विद्वानों को सब 
अकार के ऐश्वर्या से पूर्ण करता हुआ, बढ़ते ओर घेरते हुए बिश्नकारी 
दवु ओर दुष्ट पुरुपो का नाशक होकर, सव नायका मे से वडुयिध 
शक्तियों और ऐश्वर्या से सव से महान्‌ होकर, हमारे इस राष्ट्र म आवे, 
इमे प्राक्त हो । 
उत न॑ ई मतयोऽश्वयोगाः शिशुं न गावस्तरु्ण रिद्दस्ति । 
तमी गिरो जन॑यो न पर्लीः खुरभिर्छमे चरां नसन्त ॥७॥ 
भा०-समस्त नायको में से उत्तम मदासनीय पुरुष को जिस 
प्रकार घोडे को रथो में जोतने वाळे आर बुद्धिमान्‌ वीर प्राप्त दोते ६, 
और जिस प्रकार गोण नन्हे वच्छे को प्रेम से चाटती ह आर जिस प्रकार 
गोएं युवा वीर्यवान्‌ सांड को कामनावश चाटती दै, और विस प्रचार 
सन्तानाभिलापी खियाँ सब मनुष्या म या दढ पुन्प को प्रा दाती ई, 
उसी प्रकार हमारे मननशीछ मनुत्य भी शीक्गामी जब आदि सावनी 
से युक्त होकर, कटां से पार करने वाळे, सब मनुष्या मे उत्तम पुरष को्‌ 
प्राप्त होते दै | उसको दी सब स्तुति बाणिया मी आए दोती दै । 
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उत न॑ है मरुतों वृद्धसेंनाः स्मद्रोदसी समंनसः सदन्तु । 
पृष॑दश्वासोऽवत॑यो न रथां रिशादसो मित्रयुजो न डेवाः ॥८॥ 
भा०--सैन्यबल को बढ़ाकर सैनिकों के अधिपति नायक लोग 
एक पित्त होकर, आकाश और पथ्वी के चीच बायुगण के समान राजा 
और पजावर्ग दोनो के बीच मे निष्पक्ष रह कर हमारे इस राष्ट्र को अवश्य 
प्राप्त हों । भूमियो के समान देश की रक्षा करने वाली रथ सेनाएं हृएपुष्ट 
प्रबल अश्वों से युक्त होकर, सूर्य के साथ लगे किरणों के समान अन्धकार- 
यत्‌ शत्रु पर विजय की इच्छा करने वाले राजा रोग और प्रजा को पेश्वये 
देने पाठे धनाढ्य लोग हमारे राष्ट्र को प्राप्त हों । 
प्र नु यदेषां महिना चिकित्रे प्र युजते प्रयुजस्ते सुवृक्ति 
प्रप यर्देपां सुदिने न शरुर्विश्वमेरिणं घुपायन्त सेनाः ॥६॥ 
भा०--जो इन वीरा ओर विद्वानों के बीच मे अपने बडे विज्ञान 
और बल फे साम्य से पिशेष ज्ञान प्राप्त करते और शत्रुओं को दूर करने 
का उपाय करते है ये उत्तम प्रयोगों के कुशळ पुरुप शत्रुओं को अच्छी 
अकार दूर करने फे बल ओर साधन फा प्रयोग करते हैं | उत्तम सुप्रकाश- 
युक्त दिन मे जिस प्रकार हिसक ब्यक्ति शिकार को अच्छी प्रकार मार 
लेता ऐ उसी प्रकार इनकी नायक सहित सेनाएं है वे अन्न से युक्त समस्त 
देश को मेघों के समान सीयते और उनका उपयोग करते हैं | इसी प्रकार 
भय से कापते हुए शत्रु को सब ओर से शयायों के बरसते मेघ के समान 
निरन्तर पहार करते हैँ | 
प्रो अम्विनाववसे रणुष्बं प्र पूषणं खतंवसो हि सन्ति । 
झडपा विष्णवात घभत्ता अच्छा सुम्नाय वढुतीय देवान्‌ ॥१०॥ 
भा०--हे राजा प्रजा जनो । आप रोय राष्ट्र मे व्यापक अधिकार 
शडे सभापति, सेनापति, राजा प्रजा, एवं उत्तम खी पुरुपॉ को राष्ट्र के 
पाढन आदि कार्यो के लिये उत्साहित करें । प्रजा का पोषण करने वाळे 
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राजा को स्त्र्य बलशालो व्यक्तियों को और द्वेप रहित पर्वतो व देश के 
प्रकोर्टों के खामी को वायु के समान बलवान्‌ को तथा ज्ञानवान्‌ पुरुष को 
आगे २ उत्तम पदां पर रखो | इन सव देवों अर्थात्‌ बिद्वान्‌ पुरुषों को 
में राष्ट्रपति प्रजा के सुख की वृद्धि के लिये राष्ट्रकार्य में लगाता हूँ | 
e =] "७. १५०० ०० eC ~ ~ & 

इयं सा वा अस्म दी धितियंजचा अ्रपिप्राणीं च सदनी च भूयाः। 
~ "७ 1७ द d = 
नि या देवेपु यतते वसयुर्विद्यामेपं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥११॥:५॥ 

भा०-हे दानशील, यज्ञ सत्संगति और इ्रोपासना करने वाळे 
पुरुषों ! वह परमेश्वरी वाणी और शक्ति तुम्हारे और हमारे सबऊे अज्ञान 
को दूर करने और ज्ञान का प्रकाश करने वाली, सबसे उत्कृष्ट प्राण और 
बल देने वाली और सबको शरण देने वाली हो। वह जो विद्वानों, 
विजयेच्छु जनों और अग्नि आदि समस्त लोका मे वसूयु होकर गृढु रूप 
से चेष्टा करती, गति देती है | हम उसी शक्ति की उपासना कर अब्र, 
वळ ओर जीवन ग्राप्त करें | इति पञ्चमो वर्ग ॥ 

[ १८७ ] 
अगरत्य ऋपिः ॥ ओषधयो देवता ॥ छन्द ऊ? उष्णिक्‌ । 8, ७ भारियुव्णिफ । 
२, ८ निचृद गायत्री । ४ विराट्‌ गायत्री । ९, २० गायत्रा च 1 ३, ५ 
निचुदनुष्डप्‌ । ११ स्वराडनुभ्डप्‌ ॥ एजादराचं सूततिम्‌ ॥ 
~ ० ~| ०» > lw 
पितुं नु स्तोषं मद्दो धमांणं तविषीम्‌ । 
> ~ OT] वै ॥ 

यस्य चितो व्योज॑सा वर्चे विपर्वम्रदयत्‌ ॥ १॥ 

भा०--मैं अन्न के समान पालक, महान्‌, समस्त जगत्‌ को धारण 
करने बाठे वळ स्वरूप परमेश्वर की निरन्तर स्तुति कडं, जिसके पराक्रम 
से वाक, काय, मन तीनों के किये कमा म फसा यदद जाव आवरणकारी 
अजान को पोर २ करफे छिन्न भिन्न करके विविध चप स नाझ करने मै 
समर्थं होता है । 
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स्वादो पितो मधों पितो डयं त्वां ववृमह्े । 

अस्माकमचिता भव ॥ २ ॥ 

भा०--हे सवडे पालक अन्न के समान आनन्द देने बाले ! हे अन्न 
के समान मधुर एवं अति आनन्ददायक ! तुझे हम वरण करते हैं । तुझे 
ही एम सबसे श्रेष्ठ जानकर उपास्यर्प से चुनते हैं | तू ही हमारा रक्षक, 
प्रकाशक, प्रिय, तृप्तिकारक, घृद्धिकारक, शरण मे लेने हारा स्वामी हो । 

उप॑ नः पितवाचर शिवः शिताभिुतिभिः । 

मयोसुरंह्विपेण्यः सखा स॒शेयो श्रद्वयाः ॥ ३॥ 


भा०--हे पारक । तू अति कल्याणकारी होने से “शिव? है, तू 
सुजदायी रक्षा, तृप्ति, प्रीति, कान्ति, दीसि, वृद्धि, शति आदि उपायों से 
एमे प्राप्त होता है | तु सुख आनन्द का एक मात्र उत्पत्तिस्थान, आनन्द 
की जननी हे । नु कभी देप न करने हारा और द्वेप न करने योग्य मि 
उत्तम सुखस्वरूप, दो के भेद से रहित अर्थात्‌ अनन्य, अद्वितीय है | 
तउ त्ये पितो रसा रज्ञास्यनु विछिताः । 
डिवि वाता इव धिताः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे अन्न के समान सवपाक! अज्र के नाना प्रकार के 
मधुर आदि रस जिस प्रकार सब पदाधों मे विद्यमान हैं, और जिस 
प्रकार आकाश भे यायु स्थित हे उसी प्रकार के अद्भत्‌ २ रस, बल भोर 
आनन्द धाराए दिविध रूपों में स्थित है, तू जौर शोभा रूप से 
दियमान हे । 
ef | ~ ल 
तज त्य पितो द्द्तस्तर्व खादिए ते पितो । 
शह 1.5 NO ~ 
प्र स्वाद्ानों रखांनां तुविग्मीवां इवेरते ॥ ५ ॥ 
भा०--हे सर्वपालक धनो ! तेरे प्रदान करते हुए वे नाना रस तेरे 
री जाक सरूप ऐ | हे सबसे अधिक खाइ ! हे पालक ! रसों कर 


क 
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स्वाद लेने वाळे हम प्रवळ गर्दून वाले होकर, तेरी नित्य स्तुति किया 
करते हैं | इति पछ वर्गः ॥ 
त्वे पितो मद्दानां देवानां मनो हितम्‌। 
अकारि चासं केशुना तवाडिमच॑सायधील्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे अन्न के ससान पालक परमेश्वर । जिस प्रकार ग्राद् विपयों 
` का प्रकाश करने वाली इन्द्रियों का “मन? इस अन्न मे स्थित दे, इसी 
के आधार पर वह पुष्ट होता दै, और जिस प्रकार अन्न की विज्ञानप्रद 
शक्ति से मन देह भर में सलरणशील होता दे, और जिस प्रकार अन्न फे 
तृप्ति करने वाळे गुण से यह जीव सप के समान मूलित करने पाली 
“अमिट भूख प्यास का नाश करता हे, उसी प्रकार हे परमेश्वर । तुझमे 
ही बढे २ प्रकाशमान लोको का स्तम्मनवळ और ज्ञान वरा ३ । तेरे 
- ही ज्ञान से यह जगत्‌ सुन्दर बना दै। तेरी शक्ति से ही सूर्य मेघ को 
भिन्न भिन्न करता है | 
यददो पितो अजंगन्विवस्व पर्वतानाम्‌ । 
श्रो चिन्नो मघो पितोऽरं अक्षाय गस्याः॥ ७॥ 
भा०--हे पालक प्रभो । तू पालन करने वाळे मेघ, गियत्‌, पर्वत, 
अन्न, आदि सभी पदार्थों मे अन्न के समान विविच ख्पो मै विद्यमान 
है । इसीलिये हे प्रभो ! उस अदृश्य, सवेब्यापक तुझको उन पदार्था मे 
तुझे ही प्राप्त करते दे | हे आनन्दमय ! हे प्रकृति मधुर । दै पालक 
अन्न के समान हदय के तृप्तिकारक ! तू इस जन्म में हमारे खाने वा 
'तृप्ति के लिये खूब पदार्थ प्राप्त करा । 
यढपामोपघीनां परिंशमारिशामहे । 
वातापे पीवर इद्भव ) ८ ॥ | | 
भा०--जो हम जडां और ओपधियो का शरीर में व्यापन वाढा 
अँश रचा ठेते हैं इसलिये हे वात अर्थात्‌ प्राग से बलवान्‌ दोने वाले £ 
परु ग्टही.रह। ' 
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यत्तं सोस गवाशिरो यवाशिरो भजामहे । वातां पे पीव इद्धव ॥६॥ 

भा०--हे सोम ओपधे ! जो तेरा गौ के दूध से मिला ओर जो 
आदि से मिला रत है उसको हम सेवन करें। हे वायु अर्थात्‌ प्राण से 
पुष्ट होने वाले देह ! तू परिपुष्ट हो । 

फुर॒म्भ ओपधे भव पीवों वृक उदारथिः । 

वातापे पीव इद्भव ॥ १० ॥ 

भा०--हे ओपधे ! अन्नाद्‌ । तू शरीर का रचने हारा दे। तू स्वयं 
पु्िकारक और स्वयं परिपुष्ट, रोगो को दूर करने वाळा, शक्तियों और 
बीर्य आदि धातुओं का उद्दीपक हे । हे वायु या प्राण के समान देह मे 
फैलने हारी ओपधे । तू पुष्टिकारक हो । 

तं त्वां उयं पितो वचोसिर्गादो न हव्या खुएदिम । 

ठेवेभ्यस्त्वा सधमादमस्मभ्यं त्वा सधमादम्‌ ॥ ११॥ ७॥ 

भा०--हे पारक अन्न के समान प्रभो ! गोएं या येलगण जिस 
प्रकार खाने योग्य दूध और अज आदि पदार्थ बहाते और खूब अधिक 
मागा मे उत्पन्न करते है, ओर जिस प्रकार हस लोग विद्वान्‌ पुरुषों और 
अपने लिये नी अन्न को उत्तम वाणियों सहित प्रदान करते हैं, उसी 
प्रकार हे स्वामिन्‌ । हम उत्तम वाणियों भोर स्तुतियो से उस उपास्य 
तुरो प्राप्त होते है, तुझे द्वित करते हे, प्रेम और दया से पूर्ण करते 
हैं। ठुउुसे उत्तम गुणो को प्राप्त करने और अपने हित के लिये, एक 


साथ सयोग से अति आनन्द देने बाला जान कर तुझे प्राप्त होते हैं | इति 
सहमो पने, ॥ 


उसे खप आपदे देवता छन्द.--१, ३, ५, ६, ७, १९ 


२,३, २, ६, ११ गावनी ॥ एकादराचं सञ्तन्‌ ॥ 
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सामद्धा अद्य राजसि उवा टेवेः सहस्नजित्‌ । 

दूतो हव्या कविवंद्द ॥१॥ 

भा०--खूब तेज से युक्त होकर सूर्य या अग्नि जिस प्रकार किरणों 
से युक्त होकर सहस्रो को अपने वश करता है उसी प्रकार हे परमेश्वर ! 
है राजन्‌ ! तु भी अकाशमान्‌, दानशील, अति तेजस्वी होकर ज्ञानी और 
चीर, विजयोत्सुक पुरुषों द्वारा सहस्रो शत्नुओ को जीत कर सब से अधिक 
प्रकाशित हो । त दुष्टा का सन्ताप देने हारा, क्रान्तदर्शी दोकर उत्तम 
खाद्य पदार्थों को प्राप्त करा ) 

तनूनपादृतं य॒ते मध्वां यज्ञ समज्यते । 

द्चत्सहस्त्रिणीरिषः ॥ २ ॥ 

भा०-_अन्न प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाले पुरुप का 'यञ्च? अर्थात्‌ 
जीवनमय श्रे्कमं, सहखों सुखैश्वयौं के देने वाळे अन्नो को अपने मे 
धारण करता हुआ, देह को न गिरने देने वाला होकर, मर अन्न और 
जळ से अच्छी प्रकार कान्तिमान्‌, उज्ज्वल हो आता दे, इसी प्रकार 
देह को न गिरने देने वाला आत्मा ओर राष्ट्र विस्तार को कम न होने 
देने वाळा राजा, वेद और ऐश्वर्य को प्राप्त होने वाले के लिये मधुर अन्न, 
जल तथा आनन्द से अच्छी प्रकार चमकता दे | वद हजारो की सेनाओं 
को और अध्यात्म मे सहत्तो इच्छाओं और वासनाआ को धारण 
करता है | 

झाजुद्धनों न इड्या देवों आ वक्ति य॒ञ्जियान्‌! 

अन्ने सहसा असि ॥ ३ ॥ 

भा०--हे अग्रणीनायक ! तू यज्ञाहुति करता हुआ, या जामन्त्रण 
पाकर, स्तुतिपान्न होकर, यज्ञ अर्थात्‌ राष्ट्र पालन करने बाळे विद्वान 
झुरुषों को इसमें प्रास करा | तू सदसो का देने और विभाग करने वाळा दे) 
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प्राचीने बर्हिरोजसा सहस्रवीरमस्ठणन्‌ । 

यत्रादित्या विराजथ ॥ ४ ॥ 

भा०--जहां बळ से आगे की ओर वढ्ने बाले सहस्रां वीरां से युक्त 

बृद्धिशील राष्ट्र बा प्रजाजन को तेजस्वी पराक्रमी पृथिवी के स्वामी नरपति 

विस्तृत करते, उस पर शासन करते हैं, हे विद्वान्‌ पुरुपो। आप लोग 
यहां अच्छी प्रकार रहो | 

विराट्‌ सम्राड्विभ्वीः प्रभ्वीवेह्ीश्च याः। 

दुरों घ॒तान्य्॑तरन्‌॥ ५ ॥ =॥ 

भा०--विविध गुणो कर्मो से प्रकाशमान जो चक्रवर्ती के समान 
सर्वत्र अच्छी प्रकार प्रकाशित है वह राजा, और राष्ट्र मे फैली हुई बहुत 
सी, जो द्वारा के समान शत्रुओं को वारण करने हारी प्रजाएं ओर सेनाएं 
हॅ, दे उत्तम सामध्ये वाली होकर, दुग्धादि साय पदार्थो को प्रवाहित करें, 
अधिक माजा मे उत्पन्न करें । इत्यएसो बर्ग: ॥ 

सरुक्म ह सपशसाघ धश्रया [वराजतः । 

उपासावह सीदताम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--दिन रात्रि के समान हे राजा प्रजाबर्गों | आप दोनों इस 
देश मे एक साथ रहो । आप दोनों उत्तम कान्तिमान्‌, एक दूसरे की 
रयि वाले, उत्तम सुबर्णादि ऐखयवान्‌ होकर, लक्ष्मी से खूब शोभा को 
पाह होदो | 

प्रथमा हि सुवाचघा होतारा देव्या कवी । 

युए नो यक्ततामिमम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--दिटानो मे उत्तम, केघंदुर्शी, दानशील और गुणग्राही, 
उत्तम बाणी दोल्ने वाल, दिया दल का बिस्तार करने वाले उत्तम नायक 
पिडान्‌ जन हमारे इस प्रजापालन आदि कार्ये का सम्पादन करें | 

भारतीळ सरस्वति या षः सवो उपद्रवे । 

ता नश्वादयत घिय ॥ = ॥ 
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भा? दै भरत अर्थात्‌ पालन पोषण करने वाले मनुष्यो की सभे । 
हे भूमि सम्बन्धी अवन्ध करने वाली धर्मसमे ! हे उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों 
की विद्वत्समे ! और भी जो नाना प्रकार की सभा-समितिए है मे तुम 
सवसे प्राथना करता हूँ कि तुम सब हमारी राज्यलक्ष्मो की वृद्धि के लिये 
हमें सदा सन्मार्ग मे करती रहो ) 

त्वष्टा रूपाण हि प्रभु पशान्वश्वान्त्समानज । 

तषा नः स्फातिमा यज ॥ ६ ॥ 

भा०--समस्त संसार का निर्माता परमेश्वर जिस प्रकार सबको 

उत्पन्न करने मे समर्थ होकर समस्त रूपों को, रुचिकर पदार्थों और 
समस्त पञ्ुओ को अच्छी प्रकार प्रकट करता दे, ओर जिस प्रकार सूय 
रूपों को और रूप दिखाने वाली किरणो को भी प्रकट करता दे, और 
दोनो ही प्रचुर वृद्धि प्रदान करते है, उसी प्रकार हे विद्वान्‌ तू भी 
शिल्पकार पदार्थो को गढ्ने मे कुशळ होकर, नाना रुचिकर सुन्दर पदार्थों 
और नाना प्रकार के उपयोगी पझुओ को भी वैज्ञानिक उपायो से प्रकट 
कर, ओर उनकी प्रचुर समृद्धि हमे प्रदान कर | 

उप त्मन्या चनस्पते पाथो देवेभ्यः सुज । 

अग्निहंब्यानि सिष्वदत्‌ ॥ १० ॥ 

भा०--जिस प्रकार जळो और प्रकाशे या रदिमयो का पालक सूय, 
पान करने योग्य जळो को मेघ द्वारा उत्पन्न करता है, सूयं का ताप ओर 
अञ्चि परिपाक करके अन्ना और खाने योग्य फलो को स्वाद युक्त करता 
है. उसी प्रकार हे वनो ओर जलो और पेश्वर्यो के पालक पुरुष । तू 
बिद्वार्नो, करप्रद्‌ प्रजाजन! के दित फे लिये अपने सामथ्यं से उत्तम जल). 
उत्तम अन्न और उत्तज़ पान का उपाय किया कर ) अग्रणी नायक 
और विद्वान्‌ दान, एकप खाने योग्य पदार्थो को उत्तम स्वादयुक्त बनावे । 

परोगा असिर्देवाना गायत्रण समज्यत । 

सखाहाकृतीषु राचत ॥ ११॥ ६॥ 


अ०२४सू०१८९॥२] ऋग्वेद्भाध्ये प्रथमं मण्डलम्‌ २६९ 


भा०--शानवान्‌ परमेश्वर जिस प्रकार गायत्री मन्त्रो से अच्छी 
प्रकार से प्रकट होता हे, और अशि जिस प्रकार स्वाहाकारो और स्तुतियों 
से अच्छी प्रकार प्रकट होता है, उसी प्रकार सबका अग्रणी विद्वान्‌ सबके 
आगे चलने हारा, विद्वानों ओर बीर विजेता पुरुषों के वीच वेदज्ञान से 
भली प्रकार प्रकाशित होता है, ओर बही उत्तम बचन, भाषण, उत्तस' 
हब्यादि पदार्थों के उपयोगो मे होकर भला और शोभायुक्त प्रतीत होता 
है । इति नयमो बगे; ॥ 

[ १८९६ ] 
अगस्त्य ऋषिः ॥ अभिईवता ॥ छन्द.-7 १) ४, ८ नित्चत्‌ निष्टप । २ भुरिक्‌ 
पयितः ३, ५, ६ विराट पक्ति ॥ ७ पारित ॥ अष्टर्चे सक्तम्‌ ॥ 

अयन नय॑ सुपर्था राये अस्मान्विश्वांनि देव चयुनांति विद्वान । , 
ययोध्य?स्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥ १॥ 

भा०--हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! तू मार्यदशेक के समान हमे 
एश्वर्य जोर आनन्द प्राप्त करने के लिये उत्तम धर्मानुसार, सुखप्रद मार्ग 
से छे चल । है सर्पप्रकाशक ! तू सय जानने योग्य विद्याओं को जानने 
हारा ई । तू हमसे फुटिल कर्मा से उत्पन्न पाप को दूर कर तेरे लिये 
इस बहुत २ नमस्कार ययन, सत्कार सहित उत्तम स्तुति करं । (२) 
विहार पुरुष भी सव पियाओ को जाने, ऐखर्च प्राप्त करने के लिये उत्तम 
पर्मादुसार मार्ग पर अले | पापो, कुटिल वृत्तियो को दूर करे, सव लोग 
उसपा अधिकाधिक पादर ओर उसे नमस्कार किया करें | 
जय त्व पारया नव्या अस्मान्त्स्वास्ताभरात दगाणे विश्वा । 


पूय इन्च ईला न उचा भवा वाकाय तनयाय शायाः॥२॥ 

भा+--हे ज्ञानवान्‌ यिटन्‌ ! परमेश्वर ! तू सदा नवीन, कसी पुराना 
न एने शारा, सदा स्तुतियोग्य हे। तू सव संक्टो से कप्याणकार्री, 
खुच्दारक भागों जोर उपायो दारा पार कर | तू बहुत से सुझो को देने 
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बाळी नगरी के समान पालक, पृथ्वी के समान आश्रयरूप ओर विस्तृत 
हो । ओर इमारे नन्हे २ वच्चो और बड़े पुत्रों को भी सुख और शान्वि- 
दायक हो | 
अस त्वम्स्मययाध्यमांदा अनासा अभ्यमन्त कष्टी; । 
पुनरस्मभ्यं सावेताय देव चां विश्वमिरमृतेभियजञ ॥ ३॥ 
भा०--दे विद्वन्‌ ! हे परमेश्वर ! वू रोगकारी, पीडादायक रोगों ओर 
दुष्ट पुरुषों को हमसे पृथक कर, जो कि मनुष्यो को सब प्रकार से पीड़ित 
करते हँ | हे सवं सुखप्रद ! हे दानशील ! सत्संग योग्य, सुसंगतिकारक 
उत्तम खरेही ! तू इम उत्तम ऐश्वय और उत्तम गति प्राप्त करने के लिये 
समस्त अम्हतखरूप, पाणप्रद, जीबनदाता औषधियों से हमारी निवास 
भूमि पर हमारे उपयोग के लिये पूणे कर | 
पाहि नो अभ्न पायुभिरजस्रेऽत प्रिये सदन आ शुशुक्वान्‌ । 
माते भयं जरितार यविए्ठ नूनं विदन्मापरं सहस्वः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे असि के समान प्रकाशक विद्वन्‌ परमेश्वर ! तु हमारा 
स्थायी पाळन करने के नाना उपायों से पालन कर, ओर तू अभि के 
समान कान्ति ओर शुद्ध तेज से चमकता हुआ हमारे प्रिय मृह मे और 
देश में आ। हे दु.खों से छुड़ाने हारे ! हे बलवान्‌ ! निश्चय से स्तुतिश्वीळ 
विद्वान्‌ पुरुप को तेरा भय न प्रतीत हो, और है सहनशीळ ! बलवन्‌ ! 
अन्य भी किसी प्रकार का उसको भयन प्राप्त हो । 
मा नो झसे्व खुजा अघायाविष्यव रिपव डुच्छुनाय । 
माढत्वते दरात मादते ना मा रावत सदसावन्परादाः ॥५॥ १०) 
भा०--हे ज्ञानवन्‌ ! शत्रु और दुष्ट पुरुषों को अग्नि के सामन सताप 
देने हारे राजन्‌ ! परमेश्वर । तू हत्यारे, दिमा करने का इच्छा करन बाढ 
दाल, और दुःखदायी दात वाले ब्यात्र आदि, और काटने वाळे सप, दाश्रिक 
आदि खा जाने वाळे और सा करने वाळे, इनके लिये दम कर्मी न. 
छोड़ | हे वठवन्‌ ! हम कनी मत व्याग | 
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बि घ त्वावी ऋतजात यंसदू गुणानो अपने तन्वे वरूथम्‌ । 
बिश्वाद्रिरि्तोइत वां निनित्खोरभिहतामसि हि देव दिष्पर्‌ ॥६॥ 
भा०- है सत्यज्ञान में विशेष रूप से प्रसिद्ध बिद्वन्‌ प्रभो ! तुझ 
सहायक को प्राप्त होकर पुरुप, स्तुति करता हुआ, शारीर की रक्षा के 
लिये आच्छादन करने योग्य कवच को विशेष रूप से बाघता है, और वह 
सय प्रकार के हिसाकारी शत्रु और निन्दक पुरुप से बचाता हे | हे देव ! 
तु कुटिलाचारी लोगों का विविध उपायों से बाधक हे | 
त्वं तो अंग्न उभयान्विविद्वान्वेषिं प्रपित्वे मसुपो यजत्र । 
अभिपित्व मनव शास्यो भूममजेन्य उदिग्भिनाळऋः ॥ ७॥ 
भा०--हे अग्रणी शासक ! हे दानशील एवं सत्कार मान पूजा के 
योग्य ! तू उन दोनों प्रकार के अच्छे और घुरे ज्ञानी ओर अज्ञानी छोटे 
ओर बडे सब मनुष्यो की जानता हुआ, प्राक्त होने पर विवेकपूवक न्याय 
करता हे, और अधिकार प्राप्त हो जाने पर तू मनुष्यों के हित के लिये 
पासन करने योग्य और 'शास” अर्थात्‌ खङ्ग आदि शख धारण करने में 
फुशळ हो | और तुझे चाहने याले अपने प्रिय सहयोगियों से अलंकारो से 
सुभूपित करने योग्य होकर त्‌ मर्यादा का उल्लघन नहीं कर | 
अदोचाम निषचनान्यस्मिन्मानस्य सुनुः सहसान अग्नो । 
बय सहखमस॒पिभिः सनेम विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ ॥२॥११॥। 
भा०--भो ज्ञानवान्‌ पुरुषो ओर शवुनाशक सेन्यो का सचालक है 
उस नायक के निमित्त एम निमित सत्य वचनो का उपदेश करें, और उस 
रडु पराजयकारी पुरुप के अधीन रहकर इम लोग बिद्वान्‌ वेदमन्त्रार्थद्र् 
पुरुपा और वेदमन्त्रो से सहयो ज्ञान और रेखये प्राप्त करें | हम अन्न, 
पाएनियारक दळ ओर उत्तम जीपन प्राप्त करे | इत्येकादश बर्ग. ॥ 


ee ~~ [ १६० ] 
२९ ष ॥ सएसातदेवता ॥ घन्दाा--९, २, ३ निचृत्‌ जिष्डुप्‌ 1४, ८ 


1 ३प्‌ । ५, ६, ७ स्ररार पति. ॥ देइत; त्या ५ 
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अनवाणं वृपभ सन्द्रजिद्वे वहस्पात चघया नव्यमर्कः । - 
नगगाथान्यः सुरुचो यस्य देवा आशण्वन्ति नवमानस्य मताः ॥९॥ 

भा०--है विद्वन्‌ ! अश्वादि से रहित, मेघ के समान शम्रादि बपंण 
करने में चतुर, हर्पोत्पादक गम्भीर वाणी बोलने हारे, बड़े शाखज्ञान और 
'वेदवाणी और बढ़े राष्ट्र के पालक, स्तुतियोग्य ज्ञानी और बीर पुरुप 
को तू अन्ना द्वारा बढ़ा | “गाथा? अर्थात्‌ उत्तम वेदादि शाख की कथा या 
-ज्ञानवाणी को दूसरे तक पहुँचाने बाले उत्तम कान्तिमान्‌ मान करने योग्य 
पुरुष की विद्वान्‌ ओर सावारण पुरुप भी सब प्रशसा करते ओर कीत्ति 
सुनते है ( २ ) परमेश्वर पक्ष में--परमेश्वर अन्य पर आश्रित न होने से 
"अनवा? है । समस्त सुखो की वपी करने से 'वृपभ? दे | उसकी वेदयाणी 
हर्षजनक होने से वह “मन्द्रजिह्व” है । महान्‌ त्रद्माण्ड या पालक होने से 
“ब्रहस्पति? है | हे विद्वन्‌ त्‌ उसको उत्तम अचना करने वाले वेदमन्त्र से 
बढ़ा | सब उसकी कथा को रुचि करके सुन । 


तमृत्विया उप वायः सचन्ते सगाँ न यो देवयतामसर्जि 1 
वृहस्पतिः स हाञ्ज़ो वरॉसि विभ्वाभवत्समृते मातरिश्वा ॥२॥ 
भा०--जिस प्रकार जल की कामना करने वाळे कृपको के लिये जळ 
वडा इपकारी होता है ओर पावस ऋतु की वाणिया उस मेप को ळय 
करके उपस्थित होती है, ओर जिस प्रकार वायु बड़ा बळझ्ाळी दाकर 
उत्तम जळो को देकर अन्न उत्पन्न करता है, उसी प्रकार जो पुरुप जळो 
के समान विद्या आदि की कामना करने वाला को हपननक दीता दे, 
उसको ज्ञानवान्‌, सदस्य पुरुपा की सभी वाणिया प्राप्त दोती द । पढ़ 
वडे राष्ट्र और वेद का पाक आचाय ब्रह्मवेत्ता है] वढी निश्चय से ज्ञान 
करने वाळे प्रमाता परमेश्वर के अयीन गति करने वाढा दोकर उस 
सत्पखखप परमेश्वर मे जा मिळता ढे | (२) इसी प्रकार रामा को 
सदस्यो की वाणियां उसी सभापति को ल्य करके प्रस्तुत होती दे मो 
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दिधाता के समान विद्वानों के बीच सभापति बना दिया जाता है । वह 
राजा या सनापति बढ़े भारी ज्ञान से राष्ट्रेरय और सत्य न्याय के बल 
पर अच्छी प्रकार अधिकार करे । बह उत्तम बातो को प्रकट करने वाला 
कान्तिमान्‌ होकर वरने योग्य वचनो, ज्ञानां और कमो को प्रकट करे । 
उपस्तुतिं नमस उद्यत, च स्छोक यंसत्सावतव प्र बाहू । 
अस्य ऋत्वाहन्या या आस्त सगा न आमा अरप्तर्तु 
विप्मान्‌ ॥ ३॥ 
भा०--जो हित के समान भयकर, बहुत से बलों और बलवान्‌ 
पुरुपा का सामा, ओर जो कनी किसी से मारा नही जा सके, उस 
बाधक दायुओं से रहित पुरुप के उत्तम कर्म और ज्ञानवल से, मनुष्य 
सुर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी होकर, अपने दोनों बाहुओं द्वारा 
पसा शखदल के उत्थान, ओर वेदादि वाणी को अच्छी प्रकार अपने 
बरा करता हे । 
शस्य र्लाको ड्रिवीयत पृथिव्यामत्या न यस यचनाद्िचताः । 
मृगाणा न हेतयो यन्ति चमा वृहस्पतरहिमायों समिद्यन ॥ ४॥ 
भा८--जिस प्रकार मेघ की गजना अन्तरिक्ष में होती है उसी 
प्रकार इस पेदपाळक विद्वान्‌ पुरुष फा वेदोपदेश भी उपासना करने वाळे 
का पाउन पोषण करने पारा ओर विविध ज्ञानों से युक्त होकर, एधिबी 
दयरान्‌ अश्व रे समान, ज्ञान की कामना करने वाले भोर एथिवी के 
समान श्ञानजङ को धारण करने वाळे शिष्य की चित्त भूमि में प्राप्त 
होता ६। और दिनोदिन येद बिदान्‌ की ये वेद्वाणियां, ठृंढ २ कर 
शिक्षर करने पाहो के वाणो के समान तथा सर्प के समान कुटिलाचारी 
तया असानी पुरुषो 1 पटयती हं जोर इनकी कुटिरुता ओर अज्ञान 
झ्य नाश करती है । 
ये त्या देवोजिक मन्य॑मानाः पापा भदमुणजावति पज्ाः । 
न 


उउेऽअजुं ददास वानं बहस्पते चयंघ इत्पियारुम्‌ ॥५॥१२॥ 
८ एई 
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भा०--हे ब्रह्मदान के देने वाले विद्वन्‌ ! जो पापी जन तुझको वेद 
वाणियों के साथ विचरने वाला विद्वान्‌ जानते हुए आदरपूर्वक तेरे समीप 
आकर रहते ह, वे भी ज्ञानवान्‌ हो जाते ह और उत्तम पद तक पहुँच 
जात ह । हे विद्वन्‌ ! तू उत्तम ज्ञान को दुष्ट चित्त वाले पुरुष के लिये भी 
निरन्तर प्रदान करता है | हिंसक पुरुष को भी तू पाछता दे | इति 
द्वादशो शो वग: ॥ 
सुप्रतुः सूयवसो न पन्थां दुर्नियन्तुः परिप्रीतो न मित्र: । 
अनर्वाणो अभि ये चचाते नो5पावूती अपोर्णबन्तों अस्थुः ॥ 

भा०--है विद्वन्‌ माग जैसे उत्तम रथ आदि से जाने वाळे को सुख 
पूर्वक उद्देश्य तक पहुँचा देता है, उसी प्रकार तु भी उत्तम सदाचार से 
आगे बढ़ने वाले और उत्तम अन्न आदि भक्ष्य पदार्थों का उपयोग करगे 
वाले को लक्ष्य तक पहुंचा देता है | मित्र जिस प्रकार अति प्रसन्न होकर 
अन्याय मार्ग मे जाने वाळे राजा को भी दित से घुर माग मे हटाकर 
न्यायमार्ग में चळाता है, उसी प्रकार तू भी अपनी इन्द्रिय आदि को 
नियम म रखने मे असमर्थ स्खलित पुरुष को सन्मार्ग में चलाता दे। जो 
उत्तम धर्ममार्ग से जाने वाळे तेरा साक्षात्‌ करते ढे, या अन्यो को उपदेश 
करते है, वे सत्य माग मे स्थिर होकर किसी सत्‌ तत्व को आच्ठादित न 
करते हुए हमारे सामने रहे । वे सत्र तत्व खोछ २ कर कहे । 
सं ये स्तुभोऽवनयो न यन्ति समुद्रं न स्बठो रोबवक्रा' । 
स विद्वाँ उभयं चट्टे अन्तवृहस्पतिस्तर ग्राषद्ध गरक, ॥ ७॥ 

भा०-—उत्तम भूमिया जिस प्रकार स्वामी को प्राप्त टोली द ओर 
वहती हुई तदो और मंवरो वाळी नदिया समुद्र को जिस अकार पहुँच 
जाती हे, उसी प्रकार विनयशील तथा वीर्य का स्तम्मन करने दारे विदार्थि- 
जन उदार हृदय वाळे तया निरोच वृत्ति वाळे टोकर विदा के जगाथ 
सागर उप विद्वान्‌ की प्राप्त करत द | वह बरद्वान्‌ बदराणां या अद्ध शान 


® 
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का पालक विद्याधियों को हृदय से चाहता हुआ, ऐेहिक-पारमाथिक दोनों 
दितानो का उपदेश करता है | बद्द अज्ञानी विद्याधियों के लिये शान 
बढाने नोर अज्ञान से पार उतारने बाला होने से 'तर' अधोत्‌ नौका के 
समान हे, और आप्त और जलों के समान उनके आचार चरित्र शुद्ध 
करने हारा होने से 'आप.? है । 
उवा महस्तुविजातस्तुविष्म्ान्शदस्पतिदुपभो घायि देवः । 
स नं: स्तुतो वीरवद्धातु गोमंद्विद्यासेपं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥:11१३॥ 
भा०--वह महान्‌, अपने से बडे विद्यावृद्द से उत्पन्न, शरीर आत्मा 
से पठवान , वेदज्ञ भिद्दान्‌ विद्यादाता होकर, वर्षणशीऊ मेघ के समान 
गय सर्वश्रेष्ठ रूप से धारण किया जाता हे । वह प्रशसायोग्य पुरुप हमें 
उत्तम दीरों, पुणे से युक्त, भोर उत्तम भूमि, वाणी और पश्चुओं से युक्त 
ज्ञान जोर पेश्र्य स्वय धारण करे और इमे प्रदान करे। हम जन या 
मनोकामना, यल, और जीवन प्राप्त करें | इति त्रयोदशो वग ॥ 


[ १६१ ] 
अपरे कपि ॥ भगेषायेतूर्या उपताः ॥ छन्द --१ उष्णिक । २ युरियुष्णिक ३, 
७ खरा "णक । १३ पिराउप्णिक ४, ३, २४ पिराउनुष्ठप्‌। ५, =, १५ 
निनु | ६ भनुष्दप। १०, ११ निचत्‌ यूसमनुष्डर्‌ । १२ विराड 
वूद्वायसुष्डप्‌ । १६ नरिगनुष्डप ॥ पोडराचे तुक्तन्‌ ॥ 
कः 1. ५ क्‌ ही ~ ™} ~ [| 
रता न करताष्या सतानकडूतः । 
ब ४० पठ Lo ~ तत द $ fe 
उंपवात पाए इांत त्य उषा आलप्सत ॥ १॥ 
ना८--अति पङ फे समान दिप वाला जीव होता हे । और 
[सरा (पका जीय जल थारा के समान पुटिळ याळ ले चलने वारा 
सवार पे दोनो ही प्रसार के जीर देखे जाते हे | और वे दोनो कारने 
पर [नन २ रार ते दारकारी होते हे | दे जीइ प्राय, देखने मे नहों 


0 
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आते तो भी वे छुपे रूप से अपने शिकार को पकडते हैं ओर 
काट लेते हैं | 
अहर्शन्हन्त्यायत्यथों हन्ति परायती । 
अथों अवध्नती हन्त्यथों पिनष्टि पिंचती ॥ २॥ 
भा०--विपनाशक ओपधि कई प्रकार की होती हें | औसे ओपधि 
समीप आती हुईं न दीखने वाळे विष जन्तुओ को नाश कर देती दे | 
और दूर जाती हुईं भी वह अपने पूर्व प्रभाव या मादकता से उनका 
'नाश कर देती है। ओर वह उनको ऐसे मारती हे जैसे मानो कूट कूट 
कर आघात करती है । वे उसे प्रभाव से तड़प २ कर मरते १ 
अथवा ओपधि कूटी जाती हुई भी अपने उम्र गन्धो से विपेळे जन्तुओ का 
नाश कर देती है, और पीसी जाकर और भी सूक्ष्म होकर वह विफ 
जन्तु को मानो पीस डालती है | उनका सवंथा नाश कर देती दे । 


शराखः कुश॑रासो दर्भासः सेया उत । 

मोञ्जा अदृर्श वैरिणाः सर्वे सार्क न्यलिप्सत ॥ ३ ॥ 

भा०--शर अर्थात्‌ सरकण्डों मे रहने वाळे, छोटी जात के सरकण्डो 
में रहने वाळे, दाभ या कुशा घास में रहने बाळे, नदियों, ताळावा के 
तटा मे उत्पन्न घासो के वीच, मूंजों मे रहने वाळे, वीरण नाम वृणो मै 
रहने वाळे ये नाना प्रकार के न दीखने वाले अर्थात्‌ ठिपे हुऐ विपेळे जन्तु 
सव उन २ तृण आदि पदार्थों के साथ ही चिपटे रहते और उनमे छुपे 
रहते और घात ठगाये रहते है । 

नि गावो गोछे श्रसदन्नि प्रगासों अविक्षत । 

नि केतवो जनानां न्यःदृष्टा अलिप्सत ॥ ४॥ 

भा०--गौएं जिस प्रकार गोशाळा मे शान्त दोकर पदी रहती ई, 
दिसक जन्तु निस प्रकार वन में छुपे २ घुसे रहते दै, जिस प्रकार मलुर्ष्यों 
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ङे यीय में ज्ञान या ज्ञानी पुरुप शान्त भाब से रहते हैं, उसी प्रकार 
घिपेले जीव भी छुपे रहकर पडे रहते हें । 
|] ७ 1 
एत उ त्ये प्रत्यदश्वन्प्रढाषं तस्करा इव । 
~ ॥ el 
ग्रष्टा विश्वदृष्टाः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ५ ॥ १४॥ 
~ Ce ~ ~ = ~ Ss ७ 
भा०--ये समी विपधारी जीव जो दिन मे छुपे रहते हैं वे पूर्वोक्त 
सब रात्रि के प्रारम्भ समय में चोरों के समान प्रत्यक्ष रूप से दीखा करते 
हें । जो जीव प्रायः नहीं भी दीखते वे भी सबको दृष्टि मे आकर या खये 
सब कुछ देखते हुए खूब अपने तई सावधान होकर रहते हैं । अथवा 
राजि में न दोखने वाले जीव भी सबको नहीं दीखते, इसलिये हे पुरुषों ! 
जाप सब सचेत होकर रहो । इति चतुदेशो वर्ग: ॥ 
क््ल्य ~ ~ ९० १ ०५ ele ॥ 
रावः एता एथदा माता सामा भ्रातादात ससा । 
~ । ~ _ t 1 
करष्टा दिश्वरष्टास्तिएतेलयता खु कम्‌ ॥ ६॥ पे 
भा०-सूर्य या आकाश, मेघादि वृष्टि द्वारा पालक होने से तुम 
जोयो का पारक, पिता के समान हे । यह पएविवी सवकी माता के समान 
हैं| जोपधिगण और चन्द्रमा भरण पोपण करने बाला होने से सबके 
भाता के समान दे। ये सब उत्पन्न जोव-जन्तु सर अपने २ सामर्थ्य से 
चलने, सरकने वाले या सुख से रहने वाले होने से 'खसा' अधोत्‌ 
नागिनी के समान हे । वे इनसे से कुछ जो कि देख नहीं पड़ते, दूसरे 
जो सबको देख पडते हे वे सभी हे प्राणिगणो ! तुम रहो भोर अच्छी 
प्रकार सुख पूर्वक उिचरो | 
ये अस्या ये भड्ग्या; सचीका ये प्रकड्कताः । 
1 टर बी Nt आँ. ४. 
एः [क उनह उ. सवे साकं नि जस्यत ॥ ७ ॥ 
न्ा०-हो झन्यो के वळ सरकते दाले, जो जंग अर्धात्‌ पावो के 
५० चड्ने बाळे, सूई के समान काउ से काटने वाले, जौर जो अति चच, 
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अतितीत्र वेदना देने वाले हैं, जो कुछ भी यहां दिखाई नही पउते, हे 
सब जीवो ! तुम सब एक साथ ही हमे छोड जाओ या नष्ट हो जारो | 

उत्पुरस्तात्सूर्य पति विश्वर्दश्ो अष्टा । 

अहष्टान्त्सवीञ्जम्भयन्त्सवीश्च यातुधान्यः ॥ ८॥ 

भा०--सवके देखने योग्य, न दीखने वाळे दोपों का भी नाश करने 
वाला सूय पूर्व की ओर उदय होता है | बह सब न दीखने वाले प्राणियो 
और सव प्रकार की पीडा देने वाली जीव जातियों को दूर करता हुआ 
त्रकट होता है । 

उद्‌पघ्तटसो सूर्य: पुरु विश्वांनि जूवैन्‌। 

आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वंदष्टो ञरदृष्टद्दा ॥ ९॥ 

भा०--जिस प्रकार सूर्य नाना विपो ओर सभी अन्धकारो का नाश 
करता हुआ ऊपर उठता है, उसी प्रकार पवता से नाना प्रकार के रस 
ओऔपदियों का आदान करने वाला विषवैध सत्र प्रकार जन्तुओ ओर 
ओपधियों के गुणदोपो को प्रत्यक्ष परीक्षण से देखने हारा होकर, न देखे 
हुए विषो और रोगो का भी नाश करने मे समश होता हे । 

सूर्य विषमा सजामि दति सुरांवतो गुदे । 

सो चिन्नु न मराति नो वय मंरामारे अस्य योजगं 

दारष्ठा मधु त्वा मदला चकार ॥ १०॥ १५॥ 

सा०--सुरा अर्थात्‌ भाप की विधि से झुद्ध जळ बनाने वाल + धर 

में पात्र जिस प्रकार रखा रहता दे और उसमे भाप बना जळ मूद २ करके 
टपकता दै, उसी में सब समाता जाता दे, उसी प्रकार में भी विष को 
सूर्य म विलीन करता जाऊं | इससे न तो सूर्य दी विष द्वारा मरता ई 
और न हम ही प्राण त्याग करते द । इस विप को सूर्य के साथ लगाना 
विप को दूर करना है| विष दरने के काय म यढ पदाथ बडा उपयोगी 
है| हे विप ! तुझकों भी यह सूय मधुर अथात्‌ सद्ध कर दवा द 1 द 
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रोगिन्‌! मधु देने वाली ओपधि या यह विपवैद्य भी तुझे सुख दे | इति 
पदो वर्ग; ॥ 

इयत्तिका शकुन्तिका स॒का जंघास ते विषम्‌ । 

सो चिन्नु न मंराति नो वर्य मरामारे अस्य योजनं 

इरिष्टा मधु त्वा मधुला चकार ॥ ११॥ 

भा०--इलनी छोटो सी पंख वालो वह चिड़िया तेरे विष को खा 
जाती हे । इससे वह भी नही मरती है, और हम भी नही मरते | इस 
जन्तु फा योग भी दिप को दूर करता हे । विप के हरने वालों मे उसका 
भी विशेष स्थान हे | हे विप! विषको मधुर करने वाळी यह तुझे 
मधुर फर देती हे । 

त्रि" सप्त विप्पुलिइका विपस्य पुष्पमच्तन्‌। 

ताश्चिन्नु न मरन्ति नो पय मरामारे अस्य योजनं 

हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार ॥ १२॥ 

भा०--२१ प्रकार को विप खा जाने पाले छोटे पक्षियों की जातियां 
ह जा विप के अतिपुष्ट या प्रबळ अंश फो खा जाती है | वे भी बिष से 
नही मरतो । भोर इस प्रकार हम भी नही मरते | (आरे अस्य योजन) 
एस्यादि पूयत्‌ | 

नयानां नंवठीनां विपस्य रोपुषीणाम्‌ । 

सवाखामध्रभ नामारे अस्य योजने 

दरिष्ठा मधु त्वा मएला चकार ॥ १३ ॥ 

भा०--में ९०क९ = ९९ निन्यानवे, विप को हरने वाली समस्त 
जोएएयो का नाम और खस्प लं, उनको जानू, उनका अन्यां को 
उपदेश करू | ( आरे अस्य योजनम्‌) इत्यादि पूर्ववत्‌ | दिप के ९९ 
मार जार उने$ ९९ ही प्रसार के प्रतियन्यक उपाय हैं | 
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जिः सत्त मंयूर्ये: सत्त खसरों अग्रुवः । 

तास्ते विषं वि जंभ्रिर उदकं कुम्भिनीरिव ॥ १४ ॥ 

भा०--३ > ७=२१ अकार के मयूर जाति के पक्षी द॑, और सात 
प्रकार की खर्य गति करने वाली नादिया होती हैं । वे सब विशेष रूप 
से विप को ऐसे दूर करती दे, जैसे कहारिया या नदियां जळ को इर 
ले जाती हैं । मुर्गी की जातियों का गुदा भाग सर्प के काटे विष को बार 
२ लगाने से चूस लेता दै। क्रम से एक के बाद एक लगाने से २१ 
सुर्गियों के वाद बिष शामन हो जाता है । ऐसे पक्षियों के २१ प्रकार 
होना सम्भव दै । 

इयत्तकः कुपुम्भकस्तक भिंन्यश्मना । 

तता विषं प्र वावृते पराचीरनु संबतः ॥ १५॥ 

भा०--इतना सा कुसुम भी विष की ओपध द । उस विष के स्थान 
को प्रस्तर या शस्त्र से छेद दूं] उससे विष दूर २ तक जाने बाली 
चाराओं में फूट निकलता दै । 

कपुम्भकस्तदव्रवीद्‌ गिर: प्रवतेमानकः | 

वर्धिकस्यारखं विषमरसं वृश्चिक त विवम्‌ ॥९ ६॥१६॥२४॥ ९॥ 

भा०---छोटा सा नेवला जो पर्वत से पळा हुआ आता द बद मानो 
यह कहता है कि दृश्चिक का विप उससे निर्बल दे | तो फिर द दाटते 

वाले विच्छू ! तेरा विप अब प्रवळ नहीं दे । तेरी भी औषध नऊुछ आदि 

प्राणियों में विद्यमान दै! इस सूक्त के ८ वे मन्त्र में सूय की अदा वध 
नाशक वतलाया है वहाँ खूयवग म पादत अर्केपत्ना आदित्यमचा 
आदि ओपधिर्यो का भी उपदेश विष प्रयोग पर जानना चार्दिय । अक 
के अचुमूत चिकित्सा सागर में नीचे दिखे गुण प्रा दात दा” 

(१) सप का विष उतारने क डय उसे देश पर आकड कर 
दूध टपकता रहै जव तक शरीर में विप रदेंगा तब तक दूध सूखता रहा 
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जब विप का दोप शरीर में न रहेगा तब दंश पर भी दूध न सूखेगा । 
( अनु० चि० २८। ७३) 

(२) अक की तीन कोपलें गुद में रपेट, खिलाकर ऊपर घी 
पिलाने से साप का विप उतरता हे | ( अचु० चि० २८ । ७८ ) 

(३) विच्छू के दश पर अके फा दूध लगाने से उसका विप उतर 
जाता हं । ( अनु० यि० २८ | ७९) 

इसकी अड्‌ पानी के साथ पीसकर पिलाने से सांप का बिप उतरता 
है । ( अनु० चि० २८।८० ) 

(४) भकंपत्रो-इसको घिस कर लगाने से विच्छू का विप उतरता हे | 

( ५) इसको सर्पदंश पर लगाने और खिलाने से सपं का बिष 
उतरता हे ( अनु० चि० ३०। ३, ७) 

मन्त्रो मे 'हरिष्टा,' शब्द ह । कदाचित वह हरीठा हो | हरीठा के 
गुण--इसकी गिरी को पानी मे पीस कर पिलाने से बिप उतर जाता हे | 
इस सम्बन्ध में अधववेद्‌ के निम्नलिखित सुक्त भी {बेप प्रकाश डालते 
इं । जघवे० (५ | १३ । ३-१३), (५।२३। १-१३), (७1 ३१ । 
५-१२), (२। २३। ३-६ ), ( ६। १२ १-३), (६। ५२ । १-३) 
(७५ |५६ | १८) (१$०। ४ | १-२६ ) इनमें सपंदिष के प्रकार, 
अन्य दिपले जन्तु, उनकी ओपधियो, सर्पो की जातियों, बृद्िक, तथा बिश्- 
एए, सूये आदि का प्रकारान्तर ले न्यूनाधिक वर्णन हे । इति पोडशो बर्ग: ॥ 
रति चतुदि शोञ्युराक; ॥ 

इति प्रथम मण्डल समाप्तम्‌ 


DR 


॥ ओ३स्‌ ॥ 


हितोयं » 
अथ ड्वितोयं मण्डलम्‌ 
2. 
[ १] 
आद्विरस* शोनहेत्रो भागेवो गृत्समद ऋषि ॥ अभिदेवता ॥ छनन्‍्द*---? पिः , 
र भुरि पक्ति । १३ स्वराट पक्तिः । २, १५ पिराङ जगता । 2३६ 
निचृजगतो । ३, ५, ८, १० निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, ९१, १२, १४ भुरिफ 
त्रिष्ठप । ७ विराट त्रिष्दरप्‌ ॥ पोडशर्च सुक्तम्‌ ॥ 
त्वमग्ने झमिस्त्वमांथुशुक्तणिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्मंन॒स्परिं । 
त्वं वनभ्यस्त्वमोषंधीभ्यस्त्वं नणां शपते जायछे शुचिः ॥ १ ॥ 
भा०--है अप्नि के समान तेजस्वी ! हे मनुष्यों ओर नायका फे भ 
पालक राजन्‌ ! प्रभो ! तू तेजस्वी कर्मा से प्रसिद्ध हो । जिस प्रकार अभि 
शीघ्र दीसि से अन्धकार का नाश करता हे उसी प्रकार तू भी दुष्ट पुष 
का नाश करने हारा और सव प्रकार से तेजस्वी हो | मेघ के जला मे 
अभि जिस प्रकार विद्यत्‌ रूप से उत्पन्न होता है उसी प्रकार तू भी आएछ 
सुरुपा से और प्रजाजना से अधिक शक्तिशाली खप से प्रकट दो । जिस 
अकार अग्नि पत्थरों की रगड से प्रकट होता दे उसी प्रकार तू *अशमार 
अर्थात्‌ वच्न, शखाख्र वळ से उसके भी ऊपर अध्यक्ष रद कर प्रकट दी } 
वनों ,जगलों से, उनऊे वृक्षा से जिस प्रकार मदान्‌ दावानल उत्पन्न होत 
है और जिस प्रकार “वन? अर्थात्‌ जळो से, विद्यत्‌ उत्पन्न दोता दे उसी 
प्रकार तु भी वन अर्थात्‌ सेवन करने योग्य ऐश्वर्यों से या बहुत सी सख्या 
में बिद्यमान सेना-दळों से प्रकट या प्रसिद्ध दो । जिस प्रकार अशि ओप- 
उत्पन्न होता दै उसी प्रकार तू भी "ओषधि? अर्थात्‌ शत्रु को 


०१।९०१।३]) क्रग्वेदभाग्ये द्वितीय मण्डलम्‌ २८२ 


२-२. A ६-८ AANA शेण शशी YY 
SoS ~ 
कक FPR 


सताप देने वाले बीरपुरुपों की सेनाओं से राष्ट्र के रोगों के समान पीदा- 
दायक जनों को दूर करने हारा हो । हे मनुष्यों के पालक ! तु मनुष्या 
के बीच मन, बाणी और काय, तीनों मे पवित्र हो । दण्डनीति के अनुसार 
चार प्रकार से शुचि रहने का उपदेश हे घम, अर्थ, काम और भय से 
राजा फो शुद्ध रखना चाहिये | वह अधमं से किसी को न सतावे, अन्याय 
से धन न छीने, दूसरों को खियो, कन्याओ का कामी होकर भाहरण न 
करे, शश्रुओ से संग्राम काल मे भयभीत न हो | 
तयांचे होतं तव॑ पोत्रमृत्वियं तव॑ नें त्वसाझिडतायतः । 
तव प्रशाखं त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ॥२॥। 
भा०--हे विद्वन्‌ नायक । दान देने द्वारा उत्तम सत्कार भी तेरा ही 
ह, यज्ञ के समान पवित्र कार्य तेरा हे । प्रति ऋतु के अनुकूल यज्ञ करने 
बाले ऋर्पिजा के योग्य आदर सत्कार ओर यज्ञ में नेष्टा के समान नायक- 
पन अर्थात्‌ अन्यां को सन्मार्ग मे ले चलने का कार्य तेरा ही हो । और 
तू ही जल्ि को प्रकाशित करने पाडा, अपने समान अन्य बिद्वान्‌ और 
तेजस्वी को उस्पज्ञ करने वाला अझ्चियों को प्रज्ज्वलित एवं उनले यज्ञ 
करने हारा हो । सत्य, शान, ऐश, अन्न और वेदानुकूछ न्यायव्यवस्था 
करने बाला तेरा ही सर्वोपरि प्रधान शासन हो | तू अध्बर अर्थात्‌ प्रजाओ 
को पीड़ा का नाश ओर अहिसा का पालन करना चाहता है | तू राष्ट्र 
पालन के कार्य को यज्ञ के समान करना चाहता है | तू ही चारो वेदो के 
जानने वाले मह्या के समान सबका स्वामी हो । घरों में हमारे बीच गृह- 
स्वामी के समान राष्ट्र का पालक हो | 


1 र्र क्र eg 
त्वमप्न इन्द्रो वूपभः सतामसि त्वं विष्णुंदरुगायो न॑म॒स्य॑ः । 
_ ५ ~ ०6७ ॥ oe 
स्व ब्रह्मा रयिविदू्रणस्पते त्वं विघर्तः सचसे पुरन्ध्या ॥ ३॥ 
भा०--हे सूर्य के समान प्रकाशमान ! तू ऐेखर्यबान्‌, उत्तम सुखों 
को देने रारा, सत्पुरुपो के बीच नमस्कार भोर पूजा करने योग्य हे | त्‌ 
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व्यापक सामथ्यवान्‌ , वहुतो से स्तुति किया जाय | तू वेदों का विद्वान्‌ 
सब पदार्थों को जानने दारा हो | दे वेद के पालक ! हे विविध उपायों से 
“राष्ट्र का धारण करने हारे ! तू पुरा अर्थात्‌ राष्ट्र को धारण करने वाली 
बुद्धि और राजनीति के साथ रहता हुआ समवाय बना कर रह | ( २) 
परमेश्वर ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का पालक और ब्रह्माण्ड को घारण करने 
वाली शक्ति से युक्त है । वह स्वयं “ब्रह्मा” अर्थात्‌ सब से महान्‌ दे | 
तवमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्यं मित्रो भ॑वसि दर्म ईड्यः । 
-त्वमर्येमा खत्पतिर्यस्यं सम्भुजं त्वमंशे विदथे देव भाजयुः ॥४॥ 
भा०--हे पदार्थों के प्रकाशक राजन्‌ ! तू गुणों से राजा दै । सबसे 
श्रेष्ठ, सब दुःखों का वारक सत्य ब्रतो का धारण करने वाला, सब का 
खेडी, दु.खो और दुष्टो का नाशक और सबसे स्तुति योग्य दे । तू शत्रुओं 
-का नियन्ता, न्यायकारी, सजनां का प्रतिपालक दै | ओर जिस राष्ट्र के 
उत्तम रीति से भोग ओर पालन करने के लिये तू मुख्य आज्ञापक होता 
है, हे राजन्‌ ! उसी के ज्ञानपूर्वक घनादि प्राप्त करने के निमित्त म्यायपूर्वक 
विभाग करने हारा हो ] 
त्वममग्न त्वष्टा विधत सर्वोष तद ग्नावा [मतम सजात्यम्‌ । 


त्वमाशहमा रारिप खश्यं त्य नरां शवा आसि पुरूवसु, ॥५॥१७॥ 

भा०--ढे तेजस्विन्‌ ! तु सबको बनाने हारा दै, कुदहाई या शस के 
समान काम करने वाले विद्वान को उत्तम बळ प्रदान करता द । द स्ताव- 
वाणियो के स्वामिन्‌ ! हे मित्र के समान सबका आदर करने वाले ! 
कार्यकर्ता के साथ तेरा दी बन्धुभाव दै । तू द्वी सबका बन्धु दै | तू बढुत 
शीतन ऐश्वर्य आदि से बढ़ाने बाला दोकर उत्तम अद्याद्‌ रथाद सन्य ओर 
वाहनों से युक्त ऐश्वय को प्रदान करता द । चु बहुत सी, जनेक, श्रजाओं 
का बसाने वाला, तू मनुष्यों के बीच में शब्ुनाशकारी शाला की वारण 
करने बाठा बलस्बड्प है । इात सप्तदशा वग. ॥ 
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त्वमंग्ने रुद्रो असुरों महो दिवस्त्वं शधो मारुत पृक्त ईशिषे । 
त्य बातररुणैयॉलि शडरगयस्त्वं पूपा विंधतः पासि नु त्मनां ॥६ 
भा०--है आग के समान तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! तु दुष्टों को रुलाने हारा 
“असुर' अर्थात्‌ शत्रुओं को उखाड फेंकने वाला, महान्‌ हे । तू योक 
सम्पन्धी बायुओं के वषोकारी बळ के समान विजय करने वाले विजिगीप 
के शमुमारक सैनिकों के परस्पर सम्मिलित बल का स्वामी हो । जिस 
प्रकार अप्नि वेगवान्‌ वायुओं को बढ़ाता हे उसी प्रकार हे राजन्‌ तू वायु 
के समान वेग से जाने वाले अखो से प्रयाण कर । तू सबको शान्ति सुख 
पहुँचाने वाला सबका पोपक होकर, आत्मसामर्थ्य से सेवा करने वाले, 
कार्य कत्तांओ की रक्षा करता है | 
त्वमग्ने द्रविणोदा अरड्छते त्वं देवः सविता रत्नघा असि । 
त्वं भगो शपते वख इशिप त्वं पायुदेमे यस्तेऽविंधत्‌॥ ७॥ 
भा०--हे सूर्य के समान सब सुखों के देने हारे ! तू खूब पुरुपार्ध 
करने बाले को धना, ऐश्वयो का देने वाला दे । तू सर्वभ्रद, उत्पादक, सब 
रमणीय रन आदि पदार्थों को धारण करने वाला हे । हे मनुष्यों के 
पालक । तृ सब एऐखर्यो का खामी होकर समस्त ऐश्वर्यों का और वसी 
अजा या खामी हो । जो तेरे दमनकारी शासन मे काम करता, तेरी सेवा 
परिययों फरता है, तू उसका पालन करने हारा है | 
त्वामग्ने दम आ विश्पति विश॒स्त्वां राजानं सुबिद्त्रेस्ञ्जते । 
त्वं विश्यांनि सनीक पत्यसे त्वं सहस्राणि शता दश प्रतिं ॥८॥ 
भा०--हे नायक राजन्‌ ! प्रजाएं तुझको दमन कार्य मे प्रजा पालक 
बनाती (। जोर वे ही तुततको उत्तम दानशील, उत्तम प्राप्त ऐश्र्य का 
रक्षक, उत्तम तान का रक्षक राजा बनाती हे । हे सौम्य सुख ! हे उत्तम 
सैन्य के खामिन । तू सब पदायों का खामी हे | और तू दस सौ हजार 
अथात्‌ पेस शास १००००००, सेन्यो पर भी खामी है || 
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त्वामंद्रे पितरमि्टिमिनेरस्त्वा श्चात्राय शम्यां तनूरुच॑म्‌ । 
त्वं पुत्रो भवलि यस्तेऽविंधत्‌ त्वं सखा सुशेदःपास्याध्रर्ष: ॥३॥ 
भा०--हे ज्ञानरूप राजन्‌ ! लोग यज्ञों ओर सत्कारो से तुसको 
पालक माता पिता जानकर तेरी सेवा करते है | असि के समान प्रत्येक 
देह में कान्तिस्वरूप तेरी उत्तम कर्मानुष्ठान से भाई के समान बन्युता 
उत्पन्न करने के लिये सेवा करते हे । जो तेरी अच्छी प्रकार से सेवा करता 
है तू उसका पुत्र के समान सहायक हो जाता है। तू ही ससा, उत्तम 
सुख देन वाला होकर, तिरस्कार ओर बलत्कार करने वालो से उसकी 
-रक्षा करता, उसे बचाता है । राजा विस्तृत राष्ट्रदेह म शोभायमान होगे 
से 'तनूरुच' है । 
त्वमञ्न ऋभुराके नमर स्त्वं वाज॑स्य क्षमता राय ईशिप । 
त्वं वि भास्यन दक्ति दावने त्वं विशिक्षरसि यज्ञमातनिं: ॥१०१८॥ 
भा०--हे अग्नि के समान तेजखिन्‌ प्रतापिन्‌ राजन्‌! तू तेजस्वी 
सत्य के वळ से चमकने वाला, महान्‌ सामथ्यवान्‌ है । तू समीप विथ- 
मान्‌ और सवके नमस्कार करने योग्य है। तू प्रचुर अन्न आदि भोग्य 
सामग्री से युक्त वळ ओर विज्ञान तथा ऐश्वर्य का स्वामी दे । त विद्वेष 
खप से चमकता है, शोभा पाता हे, तू क्रम से अपने शत्रुओं को भस्म कर 
देता है । और आत्मसमर्पक पुमप के हित के छिये विविय वियाआ को 
सिखाने वाळा और विविध उपायो से दमन करने वाळा होता द | तू 


~ 


यज्ञ, विद्या और धन, प्राण आदि के दान कार्य को सदा करता दे) 


त्वमिळां शतहिंमाखि दक्षे त्वं व्च व॑खुपते सरस्वती ॥१९॥ 


= 


भा०--हें प्रकारासख्प | ह सत्र सुला क दाव, | दानशाछ पुद 


Co 6 ७. 


लिये त॒ सूर्य के समान अक्षय शक्ति, जीवन और देव का चण्डा 


क्षी 
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हे। नू ही सव सुखा और ज्ञाना को देने वाली दाणी, तथा सूर्य की दीसि 
के समान सब तत्व को प्रकाशित करने चाली बाणी होकर, वेद वाणी से 
उसे यदाता हे | तू. वळ और क्रिया शक्ति को बढ्ने के लिये सौ बरसों 
की आयु तक प्राप्त होने वाली अक्षय अन्नसम्पदा के समान जीवनप्रद हे । 
हे ऐखवे के पालक | हे वसे प्रजाजन के पालक ! तू विघकारी तथा 
अज्ञान का नाश करने हारा और नदी के समान उत्तम ज्ञानजळ से सब 
को पवित्र करने हारा हे । 
त्वमंत्ने सुभृत उत्तम वय॒स्तवं स्पार्हे वणे आ सन्दशि शियः । 
स्व वाजः प्रतरणो बृहन्नसि त्वं रयिचहुलो विश्वतस्पृथुः ॥१२॥ 
भा०--हे अञ्चि के समान तेजस्विन्‌ । तू सुख से धारण करने योग्य 
एच अपने आशिता का उत्तम रीति से पोपक हे । तेरे दशनीय चाहने 
योग्य वरण करने मे ही उत्तम बळ और उत्तम शोभाएं और रझ्मी प्रास 
होती ह । तू ज्ञान आर ऐखये का साधक और संग्रामो से पार उतारने 
दाला ६ | तू सदा बदूने पाडा और प्रजा को बढाने वाला हे । त्‌. दृब्य- 
सम्पदा फे समान अपने से सबको रमाने दाला है | तु बहुत से सुख ऐश्वर्य 
माक्ष फराने पाठा ओर सव प्रकारो से विस्तृत और अतिविस्तारवान्‌ हे | 
त्वामत्र आदित्यास आस्यं त्यां जिदां शुच॑यश्चक्रिरे कने । 
त्वा रातिपाचों ्रध्वरेषुं सश्चिरे त्वे देवा हविरदम्त्याइंतम्‌ ॥१३॥ 
भा८--हे विद्वन्‌ । पपिवी माता के पुन प्रजायण, एथिवी के खामी 
तेजसी राजा गण जार जखण्ड घ्रह् और अदिनाशिनी वेदवाणी के 
उपासक जन पुनको अपना सुख यना रेले है, तुझे अपना प्रमुख, जपना 
RR RR द्ने बाला नियत कर लेते ह। हे मेघाविन्‌ ! झुद्ध 
एप दाढ जन, तुज अपनी जिला जयांत्‌ वाणी बना लेते है| अवात्‌ तेरी 
घा पाणा उने जनिप्राय को स्पश करे यह उनको अभिमत होता है | 
राना लेल्या फे युच जोर वाणी विदान्‌ दूत होते ह| दान आदि सत्कमों 
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में स्थित लोग भी हिंसादि से रहित प्रजा पालन आदि उत्तम कार्यों में 
तुझको ही प्राप्त होते हैं । विद्वान लोग तेरे अधीन रद कर ही सब प्रकार 
से प्राप्त अन्न धन ऐन्नयोदि का ही भोग करते है | 
त्वे अग्ने विश्वे असताखो अद्रह आसा देवा हविरदन्त्यादुतम्‌ । 
त्वया मतोंसः खदन्त आखंतिं त्वं गर्भ, बीरुधों जशिषे 
शुर्चिः ॥ १४ ॥ 

भा०--हे अग्नि के समान प्रकाशवन्‌ राजन्‌ ! तेरे अधीन रहकर 
समस्त चिरंजीवी, परस्पर द्रोइ न करते हुए, तुझ प्रमुस पुरुष के साथः 
या तुझ द्वारा प्राप्त हुए अन्नादि आद्य पदार्थों का भोग करते दै) और 

द्वारा ही सब मनुष्य ऐश्वर्य का भोग करते है | तू ही बलवीय॑ धारण 

करने वाली सेनाओं और प्रजाओ का ग्रहण, स्वीकार और वश करने हारा 
होकर, पवित्र रूप में प्रकट हो | 
त्वं तान्त्सं च प्रति चासि मञ्मनाञ्ने सुजात प्र च देव रिच्यखे । 
पृत्तो यदृतं मदिना वि ते भुवद्नु द्यावांपुथिवी रोदसी उभे ॥१५॥ 

भा०--हे सब ज्ञानों के प्रकाशक ! तू उन सबके साथ मिलने पर 
भी सबके समान है, और प्रत्येक के भी बराबर दे । और बल से दे उत्तम 
गुणा से ग्रासद्व ! हे दानशील ! तू सबसे अधिक बढ़ जाता ईद | वू सवस 
अधिक शक्तिशाली हैं | जो प्रथ्वी पर अन्न आदि दे वह भी तर मदान्‌ 
सामर्थ्य से ही विविध रूपो से उत्पन्न दोता दे | तेरे वश में ये दोना एक 
दूसरे की मर्यादा को सीमित करने वाले सूर्य एथिवी के समान राजा पजा 
बर्ग या माता पिता और गुरु शिक्षक वर्ग दै, वे तेरै दी अजीन तेर से 
उतर कर पूज्य द | वृ सब से अधिक पूज्य दै | 

स्तोतृभ्यों गोअग्रामश्वपेशसमग रातिमुपग्रजन्ति घरय। 

अस्मोश्व ताउ प्र दि नेवि चस्य श्रा ठृदरददेम वितथे 


सुवीराः ॥ १६॥ १६॥ 
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भा०--जो विद्या जल से जान करने के इच्छुक विद्यार्थी जन, और 
विद्वान्‌ पुरुष स्तोता, नाना विद्याओं को उपदेश करने वाले विद्वानों के 
दित अपनी उत्तम वाणी वा यक्ष आदि इन्द्रियो को आगे किये, सावधान, 
जाशुगामी मन के उत्तम रूप बाली, मनन क्रिया से युक्त, चित्त वृत्ति का 
दान गुरुर्भो के अति समीप आकर करते हैं उनके प्रति सब कुछ समर्पण 
करते हँ ओर जो विद्वान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ पुरुप विद्वानों को उत्तम सत्कारयुक्त 
याणी को आगे रखकर अश्व अर्थात्‌ राजसी सम्पत्ति का दान करते दें। 
हे विद्वन्‌ प्रभो ! इमे और उन प्रतिग्रह देने और लेने वाले दोनों को 
निश्चय से उत्तम ऐश्वर्य, आवास आदि, प्रदान कर । हम सब उत्तम 
पीयबान्‌ पीर पुत्र आदि से सम्पन्न होकर ज्ञानयज्ञ अध्ययन, अध्यापन 
जोर सम्राम और यज्ञ के अवसर में भी बड़े महत्वपूर्ण, दृद्धिकारी वचन 
और पेदमन्प्र ऊप वृहती वेदवाणी फो भी कहे, उच्चारण करं | अभ्यास 
परे ओर उपदेश करें | एफोनविशो बर्ग: ॥ 


[= 
गृत्समद आपि. ॥ अशिर्दवता ॥ छन्दः १, २,७, १२ पिरोट्‌ जगती । 
४ जगती । ५, ६, ६, १२ निषुञ्ञगती । ३, ८, १८, ११ भुरिफ्‌ निष्डपू ॥ 

„ भ्रयोदशार्च सक्तम्‌ ॥ 

यशेन वर्षत जातवेंद्सम॒र्सि यंजध्व इविपा तनां गिरा। 
सपिधानं सुय खण्र दुतं होतार पृर्जेंपु धर्षदम्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे प्रजाजनो ! आप लोग शान ओर धनैश्र्यों मे विख्यात, 
अतितेजेस्थी, उत्तम जप्नसम्पदा से पूर्ण, सुख के मार्ग मे ले जाने वाले, 
अबातमान्‌, सबको अपनी शरण मे लेने और सबको अन्न वेतदादि देने 
दारे, अगु को पजन झरने मे समर्थ सैन्यवले के वीय मे राष्ट्र धुरा के 
भार को उठाकर छे चलने वाळे, और “घुर्‌? अधात्‌ मुख्य पद्‌ पर विराजने 
राज, असि के समान तेजसी, नायक पुरुप का, परस्पर प्रेम, सत्संग, 

१९६, 
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संगठन से, ग्रहण करने योग्य उत्तम अन्न और कर से, विस्तृत राष्ट्र और 
बाणी से सत्कार करो । ( २ ) सर्वेबयेमान्‌ सरवज्ञानमय दोने से परमेश्वर 
“जातवेदाः? है । प्रकाशखरूप होने से 'अम्नि,' सवका दृप्तिकारी होने ते 
'सुप्रया', सुखप्रद आनन्दमय परम पुरुष होने से 'खणंर्‌?, सव बलो ओर 
लोकां का धारक होने से “घूषद्‌” है । 
अभि त्वा नक्तीरपसो ववाशिरे भै बत्सं न खसरेपु धेनवः 
दिव इवद्रतिमाजुपा य॒गा क्षपो भासि पुरुवार संयतः ॥ २॥ 
भा०--गौएं जिस प्रकार गोशालाओ में बछड़ो के प्रति प्रेम से बड़ 
होकर हभारती हे उसी प्रकार हे राजन्‌ । प्रजाजन भी दिन रात तुझे खय 
करके तेरे प्रति अपने निवेदन और प्राथंनाएं किया करते है । हे बहुता से 
वरण करने योग्य तू सब ऐश्वर्यो का स्वामी अच्छी प्रकार दृढ़ होकर 
मनुष्यों के जीवन के वर्षा तक दिनो के समान रात के समयो में भी 
चमकता है । राजा का प्रवन्ध दिन के समान रात्रि मे भी बरावर रहे) 
तं देवा बध्ने रजसः सुदेससँ दिवस्पाथेव्याररात न्यारर । 
रथामिव वेद्य शक्रशाचिषमाग्न मिच न चितिषु प्रशस्यम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--विद्वान्‌ लोग लोका के आश्रयभूत पृथिवी पर उत्तम गति 
करने वाळे रथ को जिस प्रकार चळाते हे, और, जिस प्रकार वे उत्तम 
गति और क्रियाओं को उत्पन्न करने वाळे, चत्र वेग के उत्पादक तेन से 
युक्त अग्नि को यन्त्रां से प्रेरित करते दै, उसी प्रकार उस किवाऊुसळ 
राजा और प्रजाओ! के बीच अतिमतिवान्‌, रथ के समान सन्माग स छ 
जाने वाळे, व्रह्मचर्य के तेज से तेजसी, भूमि निवासी व्रनाजी + वीच 
मित्र के समान खेहवान्‌, सवे श्रेष्ठ नायक का, सव लाक 5 आश्रय= 
भूत परमपद पर नियत करते दै, उसको उत्तम पद प्रदान करत ६) 
(२) परमेश्वर समस्त उत्तम कर्मा का कचा दाने ल 'सुझा द। 
ब्यापक और सत्संग होने से “अरति” दै | रसमय दने से "रय? दै) 


ठेजसखड्प हान स शुक्रशाचः दे] 
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समच्ञमाणं रजसि ख आ दमे चन्द्रमिव सरुच हार आ दघुः । 
पृएन्याः पतरं चचितयन्तमच्तभिः पाथो न पायुं जनसी उभ अनु ४ 
भा०--जिस प्रकार बढ़े भारों को दूर तक हो ले जाने मे समथ 
अग्नि फो 'हार' अर्थात्‌ गुप्त स्थान मे रखते हैं, ओर पथ्बी पर वेग से चलने 
याले, नाना पुरो से गति देने बाले अभि को विद्वान्‌ लोग यन्त्र में स्थापित 
करते हैं, उसी प्रकार उस राष्ट्र के कार्यभार को उठाने मे समथ पुरुष को 
अपने गृह मै प्रजाजनो के हिताथ विद्वान्‌ लोग स्थापित करते हैं । उसी 
प्रकार उत्तम कान्तिमान्‌ , उत्तम रुचि वाले, उत्तम प्रकृति के, चन्द्र या 
सुयणे के समान सबके आल्हादक पुरुष फो कुटिल कार्यों के दमन करने 
के लिये स्थापित कर) इसी प्रकार पृथ्बी को ऐखयेयुक्त करने वाले, 
इन्द्रिया से ज्ञान करने वाळे आत्मा फे समान अध्यक्षों द्वारा प्रजाजन को 
सदा सावधान करने वाळे, ऐश्वर्य के भोक्ता, राष्ट्रपालक, बळ फा पालन 
करने पाठे उस नायक पुरुष को राजा और प्रजावर्ग के जनों के अनुफूछ 
करके विद्वान्‌ लोग स्थापित कर | 
स होता विश्वे पारि भूत्वध्व॒रं तसु इन्येमंउुप ऋञ्जते गिरा । 
डिरिशिप्रो बृंघलानास जभुर रदूयोने स्वभिश्चितयद्रोदंखी अनु (२० 
भा[०--होता नाम ऋत्दिक जित प्रकार यज्ञ को सव प्रकार सै 
सम्पादित करता है और उसको अन्य सहायकजन बाणी और चरुं से 
सुशोनित करते ह, उसी प्रकार वह परमेश्वर कमी नाश न होने वाले, 
अनादि काऊ से यत्तमान सनातन साखत विश्वरूप यज्ञ का सव प्रकार 
से सम्पादन फर रा है) मननश्ीळ मनुष्य उस ही परमेश्वर को गहण 
दरब योग्य उत्तम गुणो और ज्ञानो से तथा देद्वाणी या स्तुति दारा 
सुशूपित परते हे । बह हरणशील, नाश करने या खा जाने वाले दाढो से 
युऊ पुरुष $ समान समस्त जगत्‌ छो प्रखपकाङ में परमाणु २ करके 
अस जाने पारा, ददती हुई नाना छोकोों की प्रजानों से सयका पाउन 
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पोषण करता है | आकाश या सूर्य जिस प्रकार विस्तृत प्रकाश से 
आकाश और पृथिवी दोनो को प्रकाशित करता दे उसी प्रकार वइ 
परमेश्वर स्वयं प्रकाशस्वरूप होकर आकाश और भूमि दोनों को मानो 
चेतना से युक्त कर रहा है, उनमें जान सी डाल देता दे । 
स नों रेवत्संमिधानः स्वस्तये सन्ददखानयिमस्मा्ी दीदिहि । 
आ नः णुष्व सुविताय रोदखी अग्ने ढ्या मनुषो देव 
चातय ॥ ६॥ 
भा०--प्रदीक्ष होता हुआ अग्नि जिस प्रकार हममे बहुत पेश्वय 

अदान करता है उसी प्रकार हे विद्वन । हे प्रभो । अच्छी प्रकार प्रकाशित 
होता हुआ बहुत ऐेश्वययुक्त धनसम्पदा को हमारे कल्याण के लिये 
अदान करता हुआ, हमारे बीच प्रकाश कर | और आकाश और पृथ्वी, 
माता पिता तथा राजा प्रजावर्गी को हमारे उत्तम ऐश्वर्य ग्राप्त करने और 
जन्म-ळाभ करने के लिये हमारे अनुकूल बना | और हे ज्ञानवन्‌ ! 
अकाशाक ! हे सब सुखों के देने वाळे | तू मनुष्यो को भदय और आद्य 
यदार्थो को प्राप्त करने के लिये समर्थ कर । 
दा नो अग्ने वदता दाः सहस्रिणो दरा न वाजं अत्या शश्रपा- 
वृधि । प्राची द्यावापृथिवी ब्राह्माणा कधि खज्ण शक्रमुपसा 
वि दिद्यतः 11 ७॥ 

भा०--दे विद्वन्‌ ! परमेश्वर ! एवं राजन्‌ ! तू हमे वृद्धि करने जीले 
चढ़े २ अक्षय भोग्य पदार्थ प्रदान कर । तू हमे सदो सुवो के देने वाळे 
पदार्थं दे | श्रवण करने के लिये ढे विद्वन्‌ ! हमारे लिये द्वारा हे स्मान 
ज्ञान के पट खोळ दे | और पेये, घन ज्ञान और मदान्‌ साम्ये वे 
राजा प्रजा, गुढ, शिष्य, आकाश जोर भूमि इनको उत्तम प्रकारा ते युक्त 
कर । शुद्ध सूर्य के प्रकाश को जिस प्रकार मनात वेढा विदोष छप थे 
प्रकाशित करती दें, उसी प्रकार कमनीय गुणों से युक्त प्रजा नी विशेष 


तेजस्वी बन | 
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स इधान उपसरो राम्या अ्रन खग्ण दींदेदरुषेय भानुना । 
होजाभिराप्रेमनुंपः खध्वरो राजा विशामतिथिस्वाररायव ॥८॥ 
भा०--जिस प्रकार सूर्य खयं प्रकाशित होता हुआ रात्रियों के पीछे 
जाने घाली उपा वेलाओ को अति उज्ज्वल प्रकाश से प्रकाशित करता है, 
और जिस प्रकार अग्नि दिन रात अपने उज्ज्वल प्रकाश से सब प्रकार 
सुखं फो तथा ताप शक्ति को प्रकट करता या चमकाता हे, वह विद्वान 
पुरुष सब दिन और रात अपने क्रोध आदि कुटिल भाव से रहित ज्ञान 
के तेज से समस्त सुख तथा उत्तम उपदेश प्रकट करे) (२) इसी 
प्रकार तेजस्वी राजा अपने उज्ज्वल तेज से दिन रात प्रजा के सुख को 
चमफाता रहे, बराबर वदाता रहे | उत्तम पूजनीय प्रजा को पालन करने 
हारा, प्रजा फी हिसा न करने बाळा राजा समस्त प्रजाओं में अतिथि के 
समान पूजनीय, मनुष्यमात्र के लिये सञ्चालक, अग्रणी, तेजस्वी पुरुष, 
कर आदि लेने के फार्य ओर उत्तम आज्ञावाणियों से मनुष्यों को उत्तम 
मार्ग पर ले चले | 
एवा ना अस अमतेपु पून्य घोप्पापाय वहरिवेप सानुपा । 
दुहाना घनुउजनपु कारय त्मना शातन पुरुरूपासपाण ॥ ६ ॥ 
भा०--हे अभि के समान विद्वन्‌ ! हे पूय विद्यानों से विद्वान्‌ हुए ! तु 
हमारे दघजीबी, बढ़े भारी ज्ञान और प्रकाश से युक्त, और बलशाली 
जीयो मे, मनुष्योचित नाना सुखों और ऐश्वर्या जोर कमो ओर घुद्धियों 
की पृष्धि फर । स्वय आत्मसामध्ये से दूध देने वाली गाय के समान तू 
एरपार्थ करने वाले पुरुष के हित के लिये, उसकी इच्छा होने पर, सैकड़ों 
सुखा पाले बहुत से रपो के देश्य की भी ददि कर | ( २) परमेश्वर 
सुबल पूप आर पूण राने से 'पूब्य' हे | वह अविनाशी बड़ी कामना वाळे 
जीरा से शान जीर दमा का उपदेश करता, पुस्पार्धी को उसकी वित्तेपणा 


पऽण गाद्‌ होने एर कता के आात्म-सामध्य क अनुसार माना रू 
पेखय प्रदान करता हे । 


हत 
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वयमञ्च अवता वा सर्वाय ब्रह्मणा वा चितयमा जर्ना अति । 
अस्माक युज्नमाघ पञ्च काष्रेपचा खःण शुशुचात दुष्टरम्‌ ॥ १०॥ 

भा०--हे नायक ! हम अर्थों और विद्वान्‌ पुरुषों के बल से, अन्न 
चनैश्वयं ओर ब्रह्म अर्थात्‌ वेद-ज्ञान से, सव मनुष्यो को अतिक्रमण करके, 
बल, बुद्धि, ज्ञान, ऐश्वयं मे उनसे अधिक होकर, अपने अपने उत्तम बळ, 
वीर्य, और ज्ञान का अन्यो को ज्ञान करावं, उसका अन्यो के उपकार में 
अयोग करं | हमारा तेज ओर बल तथा ऐश्रर्य, यश मनुष्यो के वीच 
अपार होकर, सूर्य के समान प्रकाशित हो । और पांचों जनों के ऊपर 
स्थित होकर नायक हमारे पाचो प्रकार झे प्रजाजनो के बीच अपार भन्न, 
यश, बल को प्रकाशित करे | 
ख नो योधि सहस्य प्रशस्यो यस्मिन्त्सुजाता इवयन्त सुर्य. । 
यमग्ने यथमुण्यन्ति वाजिनो नित्ये तोके दीदिवांसं स्थे दमै ॥११॥ 

भा०--दे वरुशालिन परमेश्वर । ज्ञानवान्‌ पुरुप, अक्षय तथा अति 
सूक्ष्म और अपने देह गुह मे दीपक के समान चमकने वाळे जिस परमेश्वर 
को प्राप्त होते दै, ओर जिसमे या जिसके अबीन रहकर दाम, दम आदि 
उत्तम कमा मे प्रसिद्ध विद्वान्‌ पुरुष नाना काम्य सुख प्राप्त करते द, बढ़ 
नू हमें उस यज्ञ का उपदेश कर । 
उभयासो जातवेदः स्याम ते स्वोतारों तरग्ने खुस्यञ्च शरमेण । 
वसरं रायः पुसश्चन्द्रस्य भूय॑, प्रजावतः ख़प्रत्यश्य 
शग्धि न. ॥ १२॥ 

सा०--हे विद्वन्‌ | दे ज्ञान म प्रसिद्द । तेरी स्तुति करन बाळ नीर 
अन्या को सन्मार्ग पर ळे जाने वाळे हम ळोग दोनो दी, तेरी शरण, तेरे 
सुखमय आश्रम में रहै | तू बहुत सुबर्णादि से युक्त, उत्तम मजा से पु 
उत्तम सन्तार्नी से युक्त, तथा वसने योग्य गृद भूमि जादि ऐथवै जोर 
दान देने योग्य घन को इमे प्रदान करने में समर्थ दो । (२) परमेव 
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येदां का ओर क्षार्नो का उद्भव होने से 'जातबेदाः' हे । हम सब उसकी 
शरण में या सुखमय परमानन्द स्वरूप मे लीन रहे । बह हमे बहुबो को 
सुसी करने में समर्थ बहुत से उत्तम प्रजा सन्तान आदि वाले लोको 
ऐश्वर्यों और घनो को देने वाला हे | 

ये स्तोतभ्यो गोसग्रामश्वपेशसमन्ने रातिमुपसजन्ति सुरयः । 
अस्मेक्ष ताँच्च प्र हि नेपि वस्य आ बहदददेम विदथे 
सवीरा. ॥ १३॥ २१ ॥ 

हे भा0--ब्याण्या देसो मण्डल २ । सू १] म० १६॥ इत्येक- 
विशो यय, ॥ 


[२] 
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गृत्मपद अपि ॥ जन --१, २ विरार विष्ठ्प्‌ । ३, ५, ६ सुरिक्‌ निध्डप 1 


४, १, ११ निपृत्‌ ब्रिष्डुपू । 5, १० निष्दुप्‌ । ७ जगती ॥ एकादरार्च सूक्तम्‌ ॥ 
न| "१ १० ll ~ ७. [eS । [| 

समिद्धा अप्रिनिहितः पृथिव्यां प्रत्यङ्‌ विश्वानि भुवनान्यस्थात्‌ । 
२. | — | ५ मेघ ~ वो च व | जट A 

हाता पायकः प्रदिवः सुमेधा उवा डवान्यजत्वञ्चिरहन्‌ ॥ १॥ 

भा०--अति प्रदीप अग्नि फे समान तेजस्वी पुरुप स्थापित होकर 

एपिदी पर प्रत्येक पदाये पर अपना वश करता हुआ साक्षात्‌ समस्त 

रारा पर अध्यक्ष रूप से स्थित है. | वह तेजस्वी पुरुप सबको अपने 
अधीन फर हने ओर उनको इष्ट पदाथ देने वाला, पापावारों से पवित्र 
झरने रारा, उत्तम ज्ञान, ज्यवहार, तेज आर रक्षा के साधनों से युक्त 
शेफर, उत्तम प्रजायान्‌ , उत्तम शतु हिसाकारी, विजयेच्छु होकर, अम्य 
दिद्यानो का सत्कार फरता हुआ उनको जपने साध मिटावे । 

न ~ 1 ~ ~ ~ 

नराशसः प्रति घामान्य॒ञ्जन्‌ तिस्रो दिवः प्रति महा स्वरचिः। 

ज्‌ [| व्यसर [| 

उउएएा मनसा हय्यसुन्दन्मुर्घन्यस्य समनक् टेवान ॥२ ॥ 
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भा०--जत प्रकार सत्र स्थाना को प्रकाशित करता हुआ उत्तम 
ज्वाला वाला अग्नि अपने महान्‌ सामर्थ्य से तीनो प्रकार की अभि, वियत्‌, 
सूय रूप अभियो को प्रकट करता हुआ, घृत से युक्त मन्त्र से चर को 
युक्त कर यज्ञ के मूधा भ(ग कुण्ड म उत्तम प्रकाशमान किरणों को प्रकट 
करता है, और जिस प्रकार सबसे स्तुति किया गया सूर्य प्रथियी 
अन्तरिक्ष, और आकाश तोनो लोका को और सव स्थानों को अपने मदान्‌ 
सामथ्य से प्रकट करता हुआ और उदक को वर्पाने वाले स्तम्भक मेघ से 
अन्न उत्पन्न करने वाले क्षेत्र को सींचता हुआ महान्‌ जगत्‌ के मूर्धास्थान 
आकाश मे दिव्य किरणो को प्रकट करता है, उसी प्रकार सब मनुष्यों से 
स्तुति करने योग्य विद्वान्‌ पुरुष अपने धारण सामर्थ्या ओर तीनों प्रकार 
के तेजा एपणाओ और उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि व्यवस्थाओं को अपने 

महान्‌ सामथ्य से प्रकट करता हुआ, उत्तम दीपिमान , दीसियुक्त ज्ञान 

और मननकारी अन्त,करण से ज्ञान के योग्य आत्म भूमि को आद करता: 
हुआ, जगत्‌ के प्रजापालक सर्वोच्च स्थान में स्थित होकर दिव्य गुर्णा को 
अच्छी प्रकार प्रकाशित करे | 
इळितो अग्रे मन॑सा नो ग्र्न्देवान्यक्षि मालुपात्यूच। अद्य । 
स आ वह सरुठां शवा अच्युतमिन्द्रं नरा वाढवद यज न्यम्‌ ॥३॥ 

भा०--हे ज्ञानवन्‌ तेजस्विन्‌ ! तू सव मनुष्यों से पूव सबसे वन्दना 
करने योग्य है | तू मन से ओर ज्ञान से माम के समान सदा दी संव 

विद्वानों को सत्कार योग्य पदार्थ देता दे | तू अन्या का सत्कार रमे 

हारा है | बढ तू सव वीर पुदपो के बळ को ओर कमी परास्त न दीने 
वाळे ऐश्वर्यंवान्‌ राना या सेनापति को वारण कर | दे नायक पुदधों ! 
आप लोग उस उचमासन पर विरात्रे टेवयंवान्‌ पुदप की उपासना जोर 
आदर सत्कार करो | 
देवं वर्डिवेधमानं खुवीर स्तीर्ण 


४5 | 


घृतेनाक॑ वसवः सीद वदं विश्व देवा आदित्या यशियात, ॥४॥ 


२०१ 
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भा०--हे कमनीय युगों से युक्त तथा वुद्धिशोल खामी को बढ़ाने हारे 
प्रजाजन | तु बढ्ता हुआ उत्तम वीर पुरुपो से युक्त होकर खूब बिस्तृत 
इन सव पदाथा को प्राप्त कराने वाली एष्वी मे उत्तम रीति से सव का 
भरण पोपण करता हआ ऐखय की इदि के लिये यज्वान हो । यज्ञ से 
दिछे हुए जोर जल से प्रोक्षित कुशासन पर जिस प्रकार वेदी मे विद्वान्‌ 
जन विराजते है उसी प्रकार हे राष्ट्रनिबासिजनो ! हे सब विद्वान्‌ पुरुषों ! 
और हे तेजसी राजागणो और ज्ञान घनैश्वर्यादि के दान प्रतिदान करने- 
हरो । ‘अदिति? भूमि के शासको और अखण्ड ब्रह्म के उपासको ! और 
हे यज्ञ करने और यज्ञ अर्थात्‌ प्रजापति राजा ओर परमेश्वर की सेवा 
करने हारो । आप सब रोग जळ से सिचे इस राष्ट्र मे विराजो, तेज और 
अद्रादि पुष्टिकारक पदार्थों से सम्पन्न प्रजाजन पर अध्यक्ष होकर बिराजो |, 


४ 


वि धयन्तासुर्विया हूयमांना द्वारे देवीः सुप्राय॒णा नमोभिः । 
व्यचस्वतीर्दि प्रथन्तामजुर्या वर्ण पुराना यशसै खुचीरम्‌ ॥५।२२॥' 
भा०--जिस प्रकार बडे २ हार सुख से आने जाने योग्य हों उसी 
प्रकार हे विद्वान्‌ एरुपो । आप लोग, सुख से गृहस्थ कार्य मे प्रयति करने 
याली, नूमि के समान उदार एवं सन्तति उत्पन्न करने से समर्थ, कमनीय 
अपने पुरपो फो चाहने चाली खिय को अज्र आदि सत्कारों सहित विशज्ञेप 
रूप से प्रास फरो । विविध सुखो को प्राप्त करने कराने वाली, प्वरादि 
रोगो से रहित रहती हुई', अपने वर्ण को, कीति और अन्न को और 
उत्तन पुर से युक्त गृह को पवित्र करती हुई, खियो को विशेष ख्याति 
रान कराये और उन्हे आद्र दो | इति द्वाविशो वर्ग; ॥ 
साध्वपांसि सनता न उाच्चते उपासानक्का वय्येव रणिवते । 
तन्तु ततं संवयन्तो सम्मीची यस्य॒ पेशः सदुघे पयस्वती ॥६॥ 
गएन अर रात्र जस्‌ प्रकार उत्त कमा को करवाते है 
जलद चे सीयते रहते हे, बागा रुब्दो से गुजित रहते हैं दोनों ही यज्ञ 


Poa 


२९८ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोऽ्कः [अ०५।ब०२३।८ 


— ल+ल तल 


नथ क क 


का स्वरूप बनाते हुए पट घुनने वाली वरणी के समान चलते दै, उसी 
अकार घर में खरी और पुरुष दोनो उपा काल के समान कान्तियुक्त ओर 
"नक्त अर्थात्‌ रात्रिकाल के समान एक दूसरे को सुस-निद्रा, रात्रि आदि 
देने वाले हो। वे दोनो हमे अच्छे विनययुक्त उत्तम कर्मी को भरी 
प्रकार से कराव । वे दोनो सुखो के बपोने वाले, एक दूसरे के प्रेम से 
सिक्त, हष्टपुष्ट, निपेक करने और धारने मे समर्थ दो | वे दोनों रमणीय 
मनोहर शाब्दा को बोलते हुए एक दूसरे के प्रति आत्मदान एव सुसगति- 
जनक गृहस्थ-यज्ञ के स्वरूप को और विस्तृत प्रजातंतु को भी ठुनने के 
यन्त्र वरवाणियो के समान परस्पर मिलकर बुनते हुए, परस्पर की 
कामना और इच्छाओं को भली प्रकार से पूर्ण करते हुए, पुष्टिकारक अन्न 
और दुग्धादि से भरपूर होकर रहे । 
देव्या होतारा प्रथमा बिदुष्टर ऋजु यच्चतः सम्रचा वपुष्टरा । 
डेवान्यजन्तावृतुथा समजतो नामा पृथ्चिव्या अधि खानु 
चिप ॥ ७॥ 

भा०--देवतुद्य पूज्य पुरुषो के प्रति उत्तम सत्कार करने मे कुदाळ, 
एक दूसरे को इच्छापूवक स्वीकार करने वाळे, उत्तम कोटि के अति- 
विद्वान्‌, सुन्दर शरीर वाळे, रूप छात्रण्ययुक्त, एक दूसरे का सत्कार 
करने वाळे होकर, सरळ निष्पक्ष होकर, एक दूमरे के प्रति आत्मा को 
समर्पण करें और परस्पर संगत दावे | वे दोनो खी पुष ऋतु २, प्रत्येक 
उपयुक्त अवसर मे, समय २ पर विद्वानों का सत्सगत करते टु एतिवी 
के बीच तीनों सेवने योग्य वर्म, अथ॑, और काम को प्राघ इतने ह 
निमित्त परस्पर एक दूसरे की चाइना करें ओर सग करें । 
सर्रखती साधर्यन्ती थिय न इळा देवी मारती डिश्ववूर्तिः । 
तिद्धो ठेवीः स्वघया बर्दिरेद्मच्छिद्र पान्तु शा विद्यं ॥ ८॥ 

भा०--सरखती देवी दमारी वुद्धि और कर्म को सस्कृर्म मे गरुण 
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कराती दुई, और जभिलपित सुख देने वाली इडा देवी, सव को अति- 
टोप ठे जाने या कार्य करने वाळी और खयं शीघ्र कार्य करने वाळी 
भारती, ये तीनों देविये स्वधा अर्धात्‌ अजत के द्वारा आश्रय को प्राक्त करके, 
शुटिरहित, सावधानता से इस बृद्धिशीळ गृहस्थ का अच्छी प्रकार पाठन 
करे । सरखती'--उत्तम ज्ञान वाली विदुपी । इवय? अन्नदात्री भूमि के 
समान सर सुखो को उत्पन्न करने वाली | “भारती? सनुष्यो को सुख और 
आश्रय देने बाटी | खी ही के तीनों गुण हैं विदुपी, अन्न साधिका, और 
गृहस्थ सुस देने वाली । इन तीनों गुणों से युक्त स्रिया गृहस्थ बसा कर 
घर फा पालन फर । राष्ट्र पक्ष मे विद्वत्सभा, भूमि या अन्न की उपज 
आदि की प्रयन्धकर्ती सभा और समाज की सुव्यवस्था करने वाली सभा 
मम से सरस्वती ( 1,८४।1६|२१६।६ ८ ) इय ( रिव्स्थागप6 ) भारती 
( १101101) ॥(३ ) वे तीनों ही राष्ट्र म अपना स्थान पाकर दोपरहित 
कार्य सम्पदान फर आर प्रजा की रक्षा करे | 


पिशएरूप: सभरो वयाघाः श्रर्टी दोरो जायत देवकामः । 

प्रजा त्वष्टा विप्यतु नाभिमस्मे तथा दवानामप्येतु पाथः ॥ ६ ॥ 
भा०--सुवण के समान उज्ज्वल वणे का, बीर्य, बळ और भन्न को 

पारण परमे याला, या उत्तम प्रजनन या सतानोत्पादन के सामर्थ्य को 

पारने याला, विद्वानो और उत्तम गुणो की कामना करने हारा, बीर्यवान्‌ 

पूण युपापुरप और री अति शीघ्र ही उत्तम सन्तान रूप से उत्पन्न हों | 

नववा--उइक्त गुणवितिष्ट वीरपुच उत्पन्न हो । जगवूकत्ती परमेश्वर 

एम उरु सन्तति फो वापने वाली उत्तम सन्तान प्रदान करे | और बह्‌ 

सन्तत दया. जोर अपने माता पिता आदि विद्वानों के लिये रक्षा करने 

आठे दाएन जनन आदि ऐसखय को प्राप्त करे | 

पनस्पापरवसजन्युप स्थादसिडेवि- सूदयाति प्र धीभिः । 

बडा समं नयतु प्रजञानन्डेवेभ्यो देव्यः शामितोप हव्यम्‌ ॥१०॥ 
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7 भा0--जढों का पालक मेघ जिस प्रकार वृटिख्प मे जलधारापं 
छोड़ता हुआ उपस्थित होता है, ओर जिस प्रकार रविमयों का पालक सूय 
रश्मियो द्वारा प्रकाश दान देता दै, और जिस प्रकार “वन” अर्थात्‌ सेन्यदलः 
का पति शरवरपंण करता हुआ उपस्थित हे, और जिस प्रकार उट आदि. 
महावृक्ष अपने फलो को दूसरो के उपकारार्थं प्रदान करता हुआ सडा 
रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ पुरुष जो कि नाना भोग और सिभाग 
करने योग्य दानधन का स्वामी है वह पुत्र पोत्रादि तथा ब्राद्मण, अतिथि 
आदि को अपना अन्न धन आदि व्याग करता हुआ सदा उपस्थित दे | 
और अभि जिस प्रकार क्रियाओं से अन्न को अच्छी प्रकार पका देता ओर 
दूसरों के खाने योग्य बना देता दे, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुप ज्ञाना! ओर 
उत्तम कर्मा के द्वारा अहण करने योग्य अन्न और गूढ ज्ञाना को भी 
अच्छी प्रकार अन्या को प्रदान करे | वह अच्छी प्रकार स्वय ज्ञानमान 
होकर उस शान आदि पदार्थ को तीनों प्रकार से अर्थात्‌ वाणी द्वारा, 
क्रिया द्वारा ओर उपयोग व व्यवहार द्वारा अच्छी प्रकार प्रकाशित करे । 
और विद्वानों का दितेपी दोपो को शान्त करने हारा विद्वानों के लिये 
भोग्य अन्नादि पदार्थ को प्राप्त करावे । 


le ~ ~ | 
घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिद्रेते श्रितो व्रवम्धस्थ धाम । 
अनुष्वधमा वंह माद्यस्व खाहहाळतं वृषम वत्ति डब्यम्‌ ॥११॥२३।; 


भा०--जिस प्रकार अस्नि में छत का सेवन किया जाता दै, और 
अम्नि के बढ़ाने का आवार बत दे, घृत अर्थात्‌ क्विग्व पदार्थ पर दी बद 
आश्रित है, दिग्ध पदार्थ से उत्पन्न तेज दी अमि का तेज १, वदू न के 
साथ घी को प्राप्त कर वृत्ति करता दै, उसी प्रकार यद्द मेप जळ को भूमि 
पर सेचन करता है, ओर इस मेघ का उद्भवस्थान नी जल दी दै | वदू 
मेघ भी जल के रूप में स्थित दे । उसकी स्थिति, उत्पचि, जल दीं दै ४ 
हे मेघ ! तू अन्न का उत्पन्न करने के छिये मळ को प्राप्त करा, जोर 
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समस्त प्रजाबर्ग को हर्षित कर और उत्तम रूप से प्रदान किये इस मकार 
के अज्र को जल के रूप मे तू हे वर्षणशीळ मेघ । सर्वत्र प्राप्त कराता हे । 
त्‌ धन्य हे । इसी प्रकार हे वीर्ये सेचन मे और गृहस्थ धारण करने में 
वलयान्‌ युवक पुरुप । तू सेचन करने योग्य वीर्ये का सेचन कर | इस 
पुरुप फा मुल उत्पादक कारण वीय ही हे । यह पुरुष उस निपेक योग्य 
थीये ही के आश्रय मे स्थित हे । इस पुरुष शरीर का धारण करने वाला 
तेज, जज या जन्म, स्थिति और स्वरूप तीनों “बुत? अर्थात्‌ यह वीर्य ही 
है | तू उस पोर्य को उत्तम अनुकूल अन्न खाकर, अन्न के अनुरूप ही 
धारण कर, और अन्य सगिनी को भी वस, सुप्रसन्न कर । हे बीर्य सेचन 
में समर्थ नू उस धारण करने योग्य वीर्य फो उत्तम रीति से प्रदान 
करने फी विधि से यथाविधि धारण करा | इति त्रयोबिशो वर्ग: ॥ 
[3] 


सोनाइुतिमार्गव ऋषि ॥ भभिरेवता ॥ छन्द, १५ ८ स्वराट्‌ पक्तिः । २, ३, 


५, ६, ७ आपी प्ति, । ४ मद्वाधष्णिक । & निचृत्‌ त्रिष्डुप्‌ ॥ नवचे सूक्तम्‌ ॥ 
हुवे वः सुद्ात्मानं खुवृक्ति व्रिशामप्रिमतिथि खुप्रयसम्‌ । 
मित्र इव॒ यो दियिपाय्यो भूदेव आदेव जने जातवेदाः ॥ १॥ 
भा०--जो अल्प व्यबहारक्ष, स्वल्प विद्याप्रकाश से युक्त मनुष्यों के 
हिताय सूर्य फे समान या खेही सखा के समान सहायक, खूब उत्पन्न 
पदार्थों षा जानने पाला, और उनको अपने आय मे धारण करने बाला, 
पिधा ओर ऐश्वर्य फा देने वाला होता है, उस उत्तम रीति से प्रकाशित 
धोने पाऊ, पापों और दुरायारों को अच्छी प्रकार वजने और छुडाने हारे, 
जतिपि के समान पूज्य, उत्तम अजादि सामग्री और विद्या और प्रेमादि 
सगुणो से युक्त, प्रज्ञाओं के दोप मे अग्रणी आचार्य की आप के हित 
फ एय प्रशसा फरता है। (२) दियत्‌ उत्तम प्रकाशवान्‌ होने से 
"सुपात्मा' है। रोगष्टारी जोर तमोनाशक होने से 'सुबृक्ति' हे । विद्वान्‌ 
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पुरुपा के नाना प्रयोगों मे आकर बहुत ऐश्वर्य के उत्पादक मिन के समान 
सबका पारक पोषक है | ( ३ ) परमेश्वर प्रकाशस्वरूप, पापदारी, एय, 
आनन्दमय, मित्र, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सब को धारण करने जाला दे | 
इम [वघत्ता अपा सघस्थ दवता दवभ्रगवो विचत्ातयोः । 
एव एवश्वान्यभ्यस्तु भूमा ढवानामञ्मिररतिजाराश्वः ॥ २ ॥ 
भा०--विद्यतू-विद्या के विद्वान्‌ जिस प्रकार इस वित्‌ को विशेष 
उपाय करते हुए जलो के स्थान ओर वेगवान्‌ पदाथ इन दोना स्थानों से 
ही श्रजाओं के हितार्थ ग्राप्त करते है, यह विद्यत बहुत से पदार्थों मे 
व्यापक होकर विद्वान्‌ पुरुषों फे प्राय: सभी कार्यो में प्रयुक्त दो | वढ 
अकाशमान्‌ कार्या म शाक्तिस्वरूप, वेगवान्‌ ब्यापक गुणा वाला दै | उसी 
अकार तपस्वी लोग प्रजाओ के वीच मनुष्यों के लिय इस प्रिद्वान्‌ की 
परिचर्या करते हुए इसको प्रजाओ के समीप दो रूपों मे धारण कर } 
एक विद्यादाता का रूप दूसरा आचार शिक्षक का | वह बहुत सामथ्यवान्‌ 
सव प्रकार की विपत्तियो और शत्रुओं का वारण करने में समथ दो | वह 
विद्वानों के बीच ऐेश्वयंवान्‌, जोर वेगवान्‌ अत्यो से युक्त दो | 
क्षाम्न दवाबा मानुषीपु विच्षु प्रियं चुः चप्यन्ता न मित्रम्‌ । 
ख दीदयदुशतीरूम्या आ ढक्ताय्दा या दाखव दष द्रा ॥ ३॥ 
भा<--सुख से निवास करने की दच्छा करते हुए निदान लाग, 
मननशील ग्रनाओं मे, नायक और ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ पुरुष को, राथ जीर 
मत्र के समान अतिप्रियं बनाकर रस, ना कि दानशाल पुदप ह मुई 6 
जिपत्तियों का नादाकारी, विरोजिया को नस्म करने वाला, सतर मादस 
का वढाने दारा है । वढ रात्रिया का दीपक + समान कामना वाळा 
प्रजाओं को प्रकाशित करता दै (२) परमेबर को मित्र डे समान मिय 
जानकर उसकी उपासना करें | यह रातियो को चन्द्र या नाप्न क समान 
अपने आत्मसमर्पक के हदय मे सव जुन कामनानों की सकादात कर 
दता ६ ] 
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अस्य र॒ण्वा खस्येव पुष्टि: सन्दैष्टिरस्य डियानस्य दक्षाः । 
बियो भरिश्रदोषर्घापु जिद्वामत्यो न रथ्यो दोघवीलि 
वार्रन्‌ ॥ ४॥ 

भा०--अभि जिस प्रकार ओपधि वनस्पतियों मे अपनी ज्वाला को 
पुष्ट करता हे, और वारो को घोडे के समान ज्वालाओं को कंपाता है, उसी 
प्रकार जो नायक परसैन्य को भस्म करने के सामर्थ्य फो धारण करने 
याले सेन्या और प्रजाओ के बीच वाणी को विविध प्रकार से धारण करता 
ह, पिबिध आज्ञाएं प्रदान करता हे और घेरने वाळे शत्रुओं को कपाता हे, 
जिस प्रकार रथ मे लगने योग्य अश्व उस नायक पुरुप का पोपण करना 
भी अपने देह के पोषण के समान सबको अतिप्रिय होना चाहिये | और 
जिस मकार जलती हुई और बढ़ती हुईं असि भे अपने प्रकाश से अच्छी 
अपार मार्ग आदि दिखाने का विशेष गुण सबको प्रिय होता हे इसी 
प्रकार अपने विरोधी जना को भस्म करने वाले, वर और ऐश्वर्य में 
निरन्तर बढ़ते हुए उस नायक पुरुप की सम्यक दृष्टि ही सबको प्रिय 
रगती है | 
था यन्मे 'प्रभ्वे उनडः पनन्तोशिग्भ्यो नामिंमीत वशम्‌ । 
ख चित्रेण चिकिते रंखु भासा जुजर्वा यो मुद्रा युबा सूत्‌ ५२४ 

भा०--जिस प्रकार यह जीव हे ओ कि एक शरीर मे बृद्ध होकर 
नी पार २ युपा हो जाया करता हे, जिस 'अहं' पद्वाच्य जीव के अव्यक्त 
सहान रूप फो ज्ञानप्रद गुरु या स्तोता ढोग ज्ञान के जिज्ञासुजो को 
परापर बतछाते है पर तो भी उसका स्वस्प नही प्रतीत होता, वह आत्मा 
अपने अतिमनोहर स्वरूप को आधर्यज्बक या वितूखरूप मे रमण 
चरमे दाउ तेज से जानता है, इसी प्रकार नायक की बढ़ाई फो कबिजन 
थोतजना के प्रति वर्णन करते हे तो नी उसका गृदुरूप नहीं पवा 
अज्रा | दए अजुभदी दृद होकर नी कार्य करने से सदा युदा रहता हे, 
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वह अन्नुत तेज से अपने रम्य रूप अर्थात प्रजामनोदारी रूप से प्रकट 

करता है, वही नायक होने योग्य है | इति चतुवि शो वर्ग: ॥ 


[| ~ ९ 
ग्रा यो बना ताठपाणो न भाति वार्ण प॒था रथ्येच खानीत्‌ । 
कृष्णाध्वा तपू रण्वश्चिकेत योरिव स्मयमानो नभामिः ॥६॥ 


भा०--नायक संबिभाग करने योग्य ऐश्वर्या के प्रति प्यासे के 
समान अर्थलिप्सु होकर प्रकाशित हो | बढ जलप्रवाह के समान अदम्य 
वेग से प्रयाण करे | वह खय रथसेना का स्वामी होकर दपंसूचक शाब्द 
करता हुआ मार्ग से जावे । सूर्य के समान या नक्षात्रो से मण्डित आकाश 
के समान अपने बन्धुजनों से मुस्कराता तथा सुप्रसन्न दोता रदे | बद 
चित्ताकपक, या पात्रु को काट गिरा देने वाले मार्ग पर यळता हुआ और 
शत्रुजनों को संतापजनक और खर्य भी तपस्थची होकर अतिरम्यख्प में 
जाना जावे । नायक चित्ताकपेक या शत्रु-निक्रुन्तन के मार्ग से जाने से 
*मकृष्णाध्वा! है | 


स यो व्यस्थाडभि दक्षडर्वी पशर्नैति स्वयुरगोपाः । 
अद्भिः शोचिष्मी अतसान्यष्णन्कृष्णव्यथिरस्वदयन्न शम ॥७॥ 


भा०--जों उत्तम नायक पृथ्वी पर पराक्रम करता, शत्रु का बडी 
भारी सेना को भस्म कर दे, जो स्वयं प्रयाण करने दारा, अपने से अन्य 
किसी रक्षक की अपेक्षा न करता हुआ, खय सबको भली प्रकार दृता 
हुआ, विविध देशों में ठद्रता, शत्रु पर अभियोक्ता या आक्रामक दीकर 
चढाई करता हुआ और जो सूर्य के समान तेजी दीकर (रन्ता 
आक्रमण करने वाळे सेन्यां को अपने तेन मे सव करता दुला, बई 
सामर्थ्यं से अपने व्यथादायी त्रु को उद्डिब करवा दुआ, तडे भाद 
द्व्य या राज्य का मानो भोग करने में समथ दोता दै, वडी वलयी 
, पुरुष ययावं मे “असि! कहाने योग्य दं । 
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नू ते पूर्वस्यावसो य्र्घीती तृतीये विदथे मन्म शंसि । 
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अस्मे शे संयङीर बृहन्तं ज्ञमन्तं वाजे खपत्यं रयि दाः ॥८॥ 


भा०--हे विद्वन्‌ । अब पहिले से चळे आए तेरे व्रत या रक्षणकार्य 
फे अधीन, तृतीय सख्या के यज्ञ या सबन काल मे तू हमे मनन करने 
योग्य ज्ञान का उपदेश कर । हमे संयमशील बीरों और पुत्रा शिष्यो से 
युक्त, बडे भारी उत्तम अन्नादि समृद्धि से युक्त, वळ ज्ञान और उत्तम 
सतान या उत्तराधिकारी से युक्त गृह, पशु, धनधान्य, सुवणोदि स्थायी 
सम्पत्ति प्रदान कर । राजा आदि शासकवर्ग अपने तीसरे सवन अथोत्‌ 
नोकरी के फार के उपरान्त अपने पहले प्राप्त शासन के अनुभव अन्या 
को द्‌। इसी प्रफार आचार्य आदि भी तीसरे वानप्रस्थकाल मे अपने पू 
फे प्राप्त ज्ञान फे अनुशीलन कार्ये मे नयो को मनन योग्य विज्ञान 
प्रदान फर | 


1 > १ RA ७०० 
त्वया यथा गृत्समदासो अये युहा दन्वन्त उपरा अभि ष्युः । 
~ \ ८5 ~ ~ 
सुवीरासो श्रमिमाठिपाडः स्मत्स्रिभ्यो गृणत तद्यो घा. ६॥२५ 


भा०--हे विन्‌ ! जिस प्रकार आकाश से वायुगण या सूर्य की 
फिरणं मेघा फो ओर जरो को ठिज-भिज करते हुए मेघा को निर्वळ कर 
आप उनसे प्रवर हो जाते ९, उसी प्रकार विद्वानों के समान ज्ञान ओर 
मनन स आनन्द लेने हारे उत्तम पुरुष अपनी घुदि मे ज्ञानो का विभाग 
जरत्‌ एयक वियेयन करते इुए अपने से पूर्व के जो लोग उस कार्य से 
उपरत रो चुके ए उनसे भी जघिक विठान्‌ हो | पे रथो पर आनन्द से 
पद फरने हारे पीरो फे समान एी उत्तम वीर पुरुषों से युक्त, अभिमानी 
पा] पा पराजित «रने दाळे ऐ॥ ओ पुरप उपदेश करते हें उन बिहान्‌ 
पुरप वा पट नाना प्रकार का वामना करने योग्य ऐशये ३( दीर्ध जीवर 
प्‌ गन पर | दूति पर्दादशो पर; ॥ 
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सामाहुतिभार्गव ऋषि; ॥ अझिईवता ७ छन्द --१, ३, 4 निचुदनुछुप्‌ २, 

४, ५ अनुष्ठप्‌ । ८ विराडनुष्डप्‌ । ७ भुरिगुष्णिफ्‌ ॥ अचं सक्तम्‌ ॥ 

होतांजनिष्ट चेत॑नः पिता पितृभ्य ऊतये । 

ग्रय्ञजेन्यं बखु शकेमे वाजिनो यम॑म्‌ ॥ १॥ 

भा०--ज्ञानवान्‌ पुरुष अपने पालक मा बाप, गुरु, आचार्य आदि 
पितृतुल्य जनो से धनेश्वर्य और विद्या आप्त कर हे, स्वयं उनकी रक्षा करने 
के लिये उनका भी पिता हो जाता दे, और खय ज्ञानयान पुरुप ज्ञानदान 
करने वाला होकर ज्ञान से तृप्त करने के कारण अपने पालक पिपृतुत्य 
पुरुपो का भी पिता होता हे, वह उनको सब दु.ग्वो पर विजय करने वाला 
सर्वश्रेष्ठ धन को प्रदान करता दै, इसी प्रकार दम लोग ज्ञान ओर घेश्चय 
से सम्पन्न होकर इन्द्रियां और शचुओ पर सयम या बश करने मे समदे 
होकर विजय करने वाळे ऐश्वर्य और क्षात्रवळ के दान देने मे समथ दी | 

आ यस्मिन्त्सप्त रश्‍्मय॑स्वता यशस्यं नेतरिं। 

मनष्वदेंब्यमष्टमं पोवा विश्वं तरदिन्वति ॥ २ ॥ 

भा०--जिस यज्ञ के नायक में सात रदिमए जुडी दे वह मनुष्या ह 
समान ही स्वयं आठवां, देवो में देव, परम देव दे | उद सत्रको पवित्र 
करने और भेरने वाला होकर समस्त जगत्‌ मे व्यापक ढै] यञ्च म सात 
ऋत्विजां पर जिस प्रकार एक 'दोता?, होता दे उसी प्रकार दुद में सात 
राणो पर उनका प्रेरक आत्मा या मन दे | ससार मे सात ऋठुमा पर 
एक सूर्य उसमे आठवां परमेश्वर परम पावन सर्वत्र ग्याप दै । 

दघन्वे वा यदीमनु वोचदू ब्रह्माणि वेहत्‌ । 

परि विश्वानि काव्यां नेमिश्चक्रमिवाभवत्‌ ॥ ३॥ 

भां०--जों समस्त विश्व को धारण करता दे, जोर जो भी विद्वान्‌ 
वेदादि सत्‌ शख्रोक वद्धज्ञानों का उपदेश करता दे बई उन सरकी नित्य 
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से न्यापता और जानता हे । वह समस्त कान्तदर्शी पुरुषों के जानने और 
करने योग्य कार्यो और ज्ञातव्य ज्ञानो के उपर चक्र पर चढे हाल के 
के समान विद्यमान हे । 

साकं हि शुर्चिना शुचिः प्रशास्ता क्रतुनाज॑नि । 

पिद्वाँ अस्य रता धवा वया इवाचु रोहते ॥ ४॥ 

भा०--जिस कारण पवित्र ज्ञान और कर्म के साथ बह सर्वश्रेष्ठ 
पासनकता परमेश्वर सब प्रकार से पढित्र है, इसलिये उस परमेश्वर के 
सनातन से चले आये प्रतो-धर्मों को जानने पौर पालन करने वाला पुरुष, 
पृक्त के शाणाओं के समान, बराबर वृद्धि को प्राक्त होता ओर यथाक्रम से 
बराबर उच ही उच पढ़ता है | 

ता भरस्य वणुमायुवो नेः सचन्त धेनवः । 

फविसिस्‌भ्य आ वरे खसारो या इदं ययुः ॥ ५॥ 

भा०--ओो बहिनों के समान परस्पर प्रेम करने पाली, “स्व? अर्थात्‌ 
धनेश्व्यं को ग्राप्त करने बाली भजाए, भूमि, जळ, पर्वत, या प्रथिवी, 
अन्तरिक्ष, आकाश तीनो से बहुत प्रकार के इस बरणीय उत्तम धन को 
प्राप्त करती ह ये मनुष्य प्रजाए, इस अपने नायक के ही स्वीकार्य धन को 
दुधार गा ॐ समान प्राप्त करती है। प्रजाए जो भी घन मिलकर प्राप्त 
परती हृ बह एफ प्रकार से राजा फा ही ऐखये है। (२) जो "स्व? 
आत्मा फी तरफ आने याली यित्तवृत्तिया कमें, ज्ञान और उपासना तीनों 
से घए इस आत्मतत्व फो आप्त करती है, या वेदत्रयी से इस घेष्ठ आत्म- 
शान फो प्राप्त फरती हैं, वे आत्मा को प्राप्त होने वाळी वाणियों या गोओ 
के समान, इस सदम्रणेता परमेश्वर के ही श्रेष्ठ सरूप को प्राप्त करती और 
जन्यो षो शष्ठ कराती हैं । 

यदी मातुरुप खसा पृतं भरन्त्यस्थित । 

तासामध्बर्युरायंदो यवा बृष्टींव मोदते ॥ ६ ॥ 
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भा०--जर को धारण करती हुई मेघमाला को पृथ्वी हे समीप 
आते देखकर जिस प्रकार कृपक प्रसन्न दोता है, इसी प्रकार माता हे 
समीप स्वयं पति को प्राप्त होने वाळी खयबरा कन्या व्रद्माचप्र द्वारा तेज फो 
घारतो हुई प्राप्त हो । ऐसी कन्याओ मे किसी के आ जाने पर गुदस्थयश 
का कर्त वपां पाकर जो के समान अति प्रसन्न दोता दे | (२) आत्मा 
की तरफ जाने वालो चित्तवृत्ति जव प्रमाता आत्मा हे समीप पीस था 
तेज को धारती हुईं पहुँचाती दे तो उन वृत्तियो फे उदय होने पर 
अविनाशी आत्मा सव सग दोपो से दूर रहता हुआ, दृष्टि से यवक्षे हे 
समान खूब प्रसन्न हो आनन्द लाभ करता है। 

खः खाय घार्यसे छणतामत्विगत्विजम्‌ । 

स्ताम यज्ञं चादर वनमा ररिमा वयम्‌ ॥७॥ 

भा०--स्वय मनुष्य, ऋतु र मे यज्ञ करने वाले क्रत्पिज के समान 
अपने ही धारण पोषण करने बाळे की प्रतिसमय सत्संगति, उपासना और 
स्तुति करे । और अनन्तर हम उस स्तुतियोग्य सदा सगतियोग्य उपास्य 
परमेश्वर का खूब भजन करें, और उसके प्रति दान ओर अपने की 
समपंण करें । 

यथा विदा अरे कर॒द्विश्वभ्यो यज्ञतेभ्यः । 
अयम॑श्न त्वे आये यं चर्च चकृमा बयम्‌ ॥ = ॥ २६ ॥ 

भा०---जिस प्रफार यह विद्वान्‌ पुदप सब उपासना सत्कार जीर 
दान करन योग्य आदरणीय एुरुपा क [ळय सूत्र जनन आद्‌ प्रदान करता 
है, उसी प्रकार जिस भी यज्ञ. उपासना आदि कम को दम कात द, जद 
सब दे परमेथर । तेरै ही निमित्त करते द । इति पवि वर्ग ॥ 
[६] 
सोमाहुतिमागिव ऋषि: ॥ अग्निदतता ॥ उन्दः २, ३, ९३ 5 पनत) २, 
दे निकस उतरी | ७ विराउना341 ॥ अष्ट दकत 
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इमां में अम्ने समिधामिमामुपसद्‌ वनः । 

इमा ऊ पु श्रधी गिर: ॥ १ ॥ 

भा०--जिस प्रकार अप्नि समीप रसी हुई समिधा को प्रज्ज्वल्ति 
कर देता हे उसी प्रकार हे ज्ञानबन्‌ ! युरो ! ईश्वर ! आप भी इस अच्छी 
प्रकार प्रकाशित होने बाली समिधा को जो शिष्य रूप से आप के समीप 
प्राप्त दे उसे स्वीकार कर, प्रेमपूर्वक अपनाव, उसे छानाझि से भप्रज्ज्वल्ति 
करें | जोर हे शिष्य ! इन वेद्वाणियो का तू उत्तम रीति से श्रवण कर | 

| १, ९”. % १ To 
ग्या तै अन्ने विघेमोर्जा नपादश्वंमिएट । 
1 

पना सकेन सुजात ॥ २॥ 

भा०-हे शीघ्रगामी साधनो मे वेग देने वाली अग्नि! तेरा इस 
क्रिया से यन्त्र बनावे। हे बलछ्शक्ति को न गिरने देने वाली ! हे उत्तम 

णो मै प्रसिद्ध । तेरा हम इस सूक्त अर्थात्‌ अन्निविद्या के उपदेश से 

सम्पादन, सयाऊन और प्रयोग करं । 

७ च ॥ 2.2 तक थे ~ CT 

तं त्वा गाभिगिवण्खं द्रविणस्यु द्रविणोदः । 

< 1 €< । 

सपयम सपयवः॥ ३॥ 

भा०--हे द्रबिण, ऐशरये या जळ फो देने वाली अभि ! हुतगमन 
परने याले, याणी या विशेष शब्द के साथ सेवन योग्य तुप्तको हम 
उत्तम सेवा चाहने पाले, वेद्जाणियो से प्राप्त करते हैं । 

स वोधि सरियेघडा वछुपते वसंदावन्‌ । 

य “> ] ०. dl 

युयाथ्यःस्मदू इपासि ॥ ४॥ 

भा०-ऱहे अपने अघीन बसने वाले शिष्यो और प्रजाजनो के पालक ! 
९ उत्तम ऐशर्य के देने बाळे । बह तू उत्तम ऐश्वर्यवान्‌ और विद्वान्‌ होकर, 
शानसम्पादन कर जोर ओरो को ज्ञान सम्पादन करा | हम से देपयुत्त 
प्यदशरों को पृथक कर जोर फरा | 
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~ ॥ «| 
स्व डेवस्परि स नो वाजमनवाणम | 
\ oS कप «~ \ 

स नः सडस्निणारिप* ॥५॥ 

भा०-जिस प्रकार विद्यत्‌ खूप अग्नि आकाश से वृष्टि देता दे, ओर 
अश्व के विना वेगवान, रथ देता दे और सहरों सुण कामनाए पणे 
करता दे, इसी प्रकार वद विद्वान्‌ हम पर अपने ज्ञानप्रकाश से सुगा का 
वैण करे, दिस योद्वा से रदित सग्राम पर विजय प्रास करावे, निमा 
अश्व के वेगवान्‌ रथ को संचालित कर ओर दमारी जोर सदला सुण 
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कणों को प्रथक्‌ करने से यबिष' हे, वृष्टि अब ठि देने से 'यजिठ', 
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सयको प्रसत और पूर्ण करता हे, और सवके अनुकूल पदार्थ निरन्तर 
देता हे । तू इस महान्‌ प्रद्माग्ड और एव्वीलोक मे ओर उत्तमासन पर 
आएर विराजता हें । इति सक्षविशो वग: ॥ 
[७] 
सोमाहुनिनर्गिक ऋषि ॥ अक्निरेवता ॥ छन्द;---१, २, २ निचृद्‌ गायत्रो 1 ४ 
पिरीलिका मध्या । ६ विराड गायत्री ॥ पढच यकन्‌ ॥ 
चछ यविष्ठ भारताय द्यमन्तामा भर । 
बसों पुरुस्पृहं रयिम्‌ ॥ १॥ 
भा०--हे युदा ! हे असि के समान तेजस्विन्‌ ! हे गृहस्य में वसने 
यसाने हारे । हे पारन पोषण करने हारे राजन्‌ । तू सर्वोत्तम तथा 
यटुतो के चाहने योग्य ऐशये को सज तरफ से प्राप्त कर और छा | 
मा ना अरातिराशत देवस्य मत्यस्य च । 
पाद तस्यां उत द्विष, ॥२॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! हमारे ज्ञानप्रकाश पुरुष तथा साधारण प्रजाजन 
पर पातु अपना स्वामित्व प्राप्त न करे | प्रव्युत तू ही उस शतु से हमें 
पार फर, उस पर विजयी बना | 
विश्वां उत त्वया उयं घारा उदन्या इव । 
याते गाहुंमाडे द्विषः ॥ २ ॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! तरे दारा हम लोग जल की धाराओं के समान 
सब धातुओं ओर अप्रियो को पार कर जाव, | 
शुचि, पावफ बन्दाउन्न पहादे रोचस । 
त्ये पतेभिरारुंत:ः ॥ ४ ॥ 
नाऽहं पयन करने हारे! हे अजि के समान तेजखिन्‌ ! घ॒तों से 
चाइ एप गये जानि के सनात जति तेजों से युक्त होकर तू शुद्ध 
पउ, स्तुतियोग्य, सब्कारयोग्य होकर बड़े रूप में दिविध 
रान प्रदान हा । 
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त्व ना प्रास भारताय वशाभिरुक्षाभः ।' 
प्रापदीसराइतः ॥ ५॥ 
भा०--राजा उत्तम पृथिवियों से, मेघो नदियों तथा नदहरा से, आड 
सचिव रूप पदाधिकारी लोगो से बनी राजसभाओं से सभापति रूप से 
स्वीकृत हो । 
दत: सर्पिरासुतिः प्रजनो होता वर्ण्यः । 
सहंसस्पुत्रो अद्भतः ॥ ६ ॥ २८ ॥ 
भा०--जिस प्रकार अञ्चि काष्ठ को अन्न के समान खाता दे उसी 
प्रकार विद्वान्‌ भी वृक्ष वनस्पति के ही अग्न वाळा अयात्‌ मानस्पतिक 
भोजन करने वाला दो। जिस प्रकार अग्नि घृत से सब प्रकार सींचा 
जाकर सूव बढ़ता ऐ उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष भी घृत, दुग्ध आदि 
सारवान्‌ पदार्थों का आसेचन, सेवन करने बाळा टो. | पढ अभि अपि- 
पुरातन अविनाशी दे तो विद्वान्‌ भी दीर्घजीयी हो । अग्नि सब को भस्म 
करने वाला है, विद्वान्‌ उत्तम पदार्थों को ळेने ओर विद्यादि को देने वाला 
हो | अभि सदा स्वीकारने योग्य श्रेष्ठ दँ, विद्वान्‌ सवश्रष्ठ आर श्रष्ट माग 
ळे जाने वाळा दो | अग्नि बलवान वायु से उत्पन्न दोने ओर अरणियों 
द्वारा बलपूथंक मथन करने पर उत्पन्न होने से वळ का पुत्र दे, विद्धान्‌ 
बलवान वीर्यवान्‌ माता पिता का पुत्र हो । जप अद्भुब गुणा बाला दै, 
विद्वान्‌ आश्वर्यकारी विद्या और चमत्कारी गुणों से युक्त ऐसा हो नेधा, 
पढ्छे कोई न हुआ हो । (२) इसी श्रद्धार परमेश्वर संसार हक को 
अन्न के समान यळयासि में या जाने से हजद दे | सर्पणशील दुय 
आदि लोकों को प्रेरने वाळा दे । शोप विशेषण स्पष्ट द| उुब्यदाविद्चा उगे, ७ 
[=] 
गृत्समद षिः ॥ अमिईवता युन्दाललट पावतो २ । निच विीलिकाबब्ध/ 
गायनी 1 ३, ५ निंदगायत्री । ८ गिरा यावनी | दे निकल ५ ॥ 
पटच सकम्‌ ॥ 
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वाजयन्निव न रथान्योगा ठम्नेरुप स्तुहि । 
यशस्तमस्य सीळहुषः ॥ १॥ 
भा८--जो जन्ति रथाँ के प्रति अश्व के समान आचरण करने वाला. 

तथा प्रचुर अज उत्पन्न फराने मे समर्थ हो उस यशस्वी तथा जळ बर्पोने' 
याले अशि के अनुकुल अवसरों का बणन कर | 
यः सनीथो दढाशापेऽजर्यो जरयन्नार । चारुप्रतीक श्राहुतः ॥२॥ 

भा०--जो सूर्य दानशोळ मेघ को उत्तम रीति से लाने मे समर्थ 
हाता हे पह म्य नी नाश न होकर तामता से जल को वाष्प के रूप में 
जाणे करता हुआ, जठर मे अज के समान बायु मे विलीन करता हुआ, 
प्रदो अञ्चि फे समान उत्तम पराम बाला होता हे । इसी प्रकार नायक 
ओर विदान्‌ भी फर आर बृत्ति आदि देने वाळे या आत्मसमपंक पुरुप को 
सन्मार्ग मे ले जाने वाला हो, यह स्वय युवा, शत्रु फा नाश करता हुआ 
आइति से तीम अञ्चि फे समान उत्तम गुण, कर्म, स्वभावो से उत्तस रीति 
से पाय्यारम्न फरने वाला, उत्तम गुणा से प्रसिद्ध हो । 

य उ (ग्या दमेष्वा डोपोपसि प्रशस्यते । 

यस्य घतं न मीयते ॥ ३॥ 

भा०--जिस प्रकार अभि, सूये, विद्यत्‌ आदि घरो मे, गृहकायों में 
अपनी कान्ति से दिन रात उत्तम ही कडा जाता हे, जिसका व्रत, कर्म 
जोर खनाए, प्राश, दाइ आदि कमी नष्ट नही होता है, उसी प्रकार जो 
पुरुष गुहो मे, गृहस्पो से दिन और रात उत्तम लक्ष्मी, घनेखर्य सम्पदा से 
र्ता ६, जिसका मत 


नित्य धमायरण कमी सण्डित नही होता है दह 
हो प्रशसा के योग्य हाता 


। उसी प्रकार जो राजा प्रजा ओर शतुओं के 
दमन दान म शोना, शान या वडो राजरूएसी सहित रहे जोर जिसकी 
जाडा या नियम, झानून न टूटे दह दिन रात प्रशंसनीय ९ | 

का यः ऽउ' स्‌ भाजुन! जित्रो विभात्यचिपां। 

अञ्जानो चजरेरमि ॥ ४॥ 
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भा०--जिस प्रकार अग्नि सूये के समान तेज से और ज्वाला मे 
चमकता है, और अपने अविनाशी गुणो से चभकता रदता दे, उसी प्रकार 
जो पुरुष सूर्य के समान ही अति आश्रर्यकारी तेज से और प्रकाश से 
अपने स्थायी गुणो से अपने को प्रकट और सत्र के प्रति प्रिय रूप मे 
अकट करता हुआ सवत्र प्रकाशित होता दै वढ प्रशंसा योग्य दे । 

अधिमनु स्वराज्यमम्िमुक्यानि वाबुधुः । 

विश्वा अघि थियो दधे ॥ ४ ॥ 

भा०--जिस प्रकार आहुति के भक्षक अग्नि को रक्ष्य कर यञ्चादि मे 
येदिक सूक्त वृद्धि को प्राप्त होते दे और वह अग्नि शोभा कान्तियों को 
धारता दे उसी प्रकार यह जो समस्त राज्य लक्ष्मिया को अपने वश मै 
रखता दे उस ही ऐश्वर्य के भोक्ता, अपनी राजसत्ता के स्वामी अग्रणी 
नायक को लय करके नाना स्तुतिवचन बढ़ते ४ | 

अम्नरिन्द्रस्य सोम॑स्य दवानाम्रतिमिंव॑यम्‌ । 

अरिष्यन्तः सचमद्यम ष्याम पृतन्यतः ॥ ६॥ २६ ॥ ५॥ 

भा०--दम ज्ञानमय विद्वान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ , व्यापारी तथा प्रेरक रामा 
इन दानशील तेज व्यक्तियों की रक्षाओं से कमी नाश को न प्राप्त दोते 
हुए, संघ बना कर सब कार्यों मे समथ द्वी ) जोर सेना की इच्छा वाळे 
शत्रुओं को भी इम पराजित कर छे | इव्येकोनत्रिवादर्ग: ॥ 

[a] 
ऱयृत्मनद ऋषिः ॥ अ्रमिदवता ॥ दन्द, १, ३ ।4५दप्‌॥ ८ विराट 4९३ । 
निचूत्‌ तिम्दुप्‌ । २ परि ॥ पडच सुक ॥ 

नि होता द्वातपर्दने विदातस्त्वेषो दीदिवाँ अ्ंशदत्य रः । 
अदंद्यवत्रमतिवेलि घः सदल्नम्भरः शुवित्रिद्वा अगि, ॥ १ ॥ 

भा०--दोता आदि ऋत्विनों हे वेठने के स्थान वेदी म चब जादि डा 
अहण करने वाळा अग्नि जिस प्रकार प्रकाशित दोकर विराजवा ई, उती 
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प्रकार शासन के अधिकार देने और लेने वाले विद्वानो के विराजने के 
स्थान सभानवन में सव राज्यभार को स्वीकार करने बाला ज्ञानी नायक 
तथा विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुष प्रकाश करता हुआ, उत्तम वरु से युक्त, 
कार्याल. जपने कर्तब्य कर्मा और उत्तम शील आचार के नाश न होने 
से उत्तम उुद्धि ओर ज्ञान से युक्त, राष्ट्रवासियों मे सब से श्रेष्ठ ओर भन्यो 
को सुस से यसाने बाला, सहस्रो का भरण पोषण करने म समथ, पित्र 
सत्य वाणी बोलने हारा होकर, वेदी में होता या अग्नि के समान मुख्य 
आसन पर बिराजे | 


त्वं दूतस्त्वमु नः परस्पास्त्वं वस्य आरा उपभ प्रणेता । 
अग्ने तोकस्य नस्तनें तनूनामप्रयुच्छन्दीधंद्वोधि गोपाः ॥ २॥ 
भा०--सूय जिस प्रकार सतापफारी, वपणशीळ, सब कार्यो का 
प्रवत्तक, दीपक के समान सन्मार्ग में ले जाने वाला, किरणों और भूमियों 
का रक्षक ऐ, उसी प्रकार हे नायक! तू ही हमारा परम पालन पोपण 
करने और रक्षा फरने हारा हे । हे समस्त ससद्वियों की मेघ के समान 
दर्पा फरने हारे दयालो ! तू ही सब का बसाने हारा और सन्मार्ग मै 
अजाय को घराने हारा दे | हे अग्रणी | व्‌ हो हमारे विस्तृत राष्ट्र में 
पाळ्फो के और हमारे भी शरीरां का प्रमाद्रहित होकर रक्षक और 
प्रकाशक हो, जौर इमे ज्ञान प्रदान कर | 
विपेम ते परमे जन्मन्नम्रे विधेम्न स्तोमेरवर सघस्थै । 
यस्मायनिरुदारिथा यज्ञे तं प्र त्वे हवींदिं जुहुरे समिद्धे ॥ ३॥ 
भा०--हे तेजखिन्‌ ! हम तेरे सर्वोत्कृष्ट वियासम्बन्धी जन्म के 
(निमित्त तेरा दिप भाद्र फरे, और तेरे साव रहते हुए सभा जादि 
प स तरे उससे कम महत्व के जन्म णर्थाद माता पिता से हुए जन्म 
के सम्बन्ध को भी स्तुतियुक्त वचनो से च्या कर, उस सम्बन्ध स भी 
चरी मानरानि न करें । तू जिस योनी अधात्‌ गृह या सातृकुर से 
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उत्पन्न हो उसका भी आदर करें| खूब प्रदीप अप्रि मे जिस प्रकार सद 
घृत आदि की आहुति देते हे उसी प्रकार खूव तेजखी तुस मे प्रजाजन 
अन्न और कर आदि उपादेय पदार्थ अच्छी प्रकार प्रदान क | 
अग्ने यजख हविषा यजींयाउकृष्टी देष्णमभि ग्रणीदि राधः । 
त्वं छासि रयिपती रयीणां त्वं शुकस्य वचसो अनोतां ॥ ४ ॥ 
भा०--हे नायक ! तू दानशील होकर अन्न आदि देने और पिद्धानो 
से स्वीकार करने योग्य पदार्थों का दान दे और उसे द्वारा अन्यो मे 
मैत्रीभाव उत्पन्न कर । शीघ्र ही देने योग्य धन को देने का उपदेश कर | 
निश्चय तु ही ऐश्वर्यो का स्वामी दे । तू शीघ्र कार्य कराने मे समर्थ अति 
तेजस्वी बाणी का आज्ञापक, प्रवक्ता हे । 
उभयं ते न क्षीयते वसव्यं दिवदिदे जायमानस्य दस्म। 
कृधि छुमन्तै जरितारमञ्च कृधि पतिं खपत्यस्यं रायः ॥ ५ ॥ 
भा०--हे ज्ञानवन्‌ नायक | दशनीय | दे प्रजा के दू, का नाग 
करने वाळे ! प्रतिदिन बढ़ते हुए तेरा दोनो. प्रकार का, इस प॒विवी नीर 
आका का ऐश्वर्य कभी क्षीण नही होता दे । तू विद्वान्‌ उपदा पुरुष की 
अन्न आदि से युक्त कर और उसको उत्तम ुत्र याळ बन का धामी कर) 
सेनानीकेन सुविद्चों अस्मे यष्टा देवा आयजिष्ठः स्वस्ति । 
अदंव्यो गोपा उत नः परस्पा अझैं दुमदुत रेवदिंदीदि ॥६॥१॥ 
भा०--डे सेनानायक ! तु वढ इस सैन्यबळ ते उत्तम रीति से ग्राह 
घन की रक्षा करने दारा, सत्र से सत्सगति और मेत्रीभान रसती दुआ, 
विद्वानो ओर विजयेच्छुक वीर पुष्पा को मिलाता जोर वेवनादि देवा 
हुआ, कही भी दिसित न दोकर, दमारा रक्षक जोर संत्राम नादि सध्यां 
से पार करने वाढा, पुर्व तेजस्वी जोर देवबंबान्‌ दोडर प्रकाशित दा नार 
ऐश का दान कर | इति ग्रथमो वर्ग. ॥ 
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गत्समद ऋषिः ॥ अनिदेवता ॥ छन्दः--१, २, ६ विराट पत्रष्डुप ३ श्‌ || 
न ४ निचृत त्रिष्टुप्‌ । ५ पक्तिः ॥ 
क न्स ह: 1 ~ 00० || शा 
जाहूबा श्रद्धः प्रथमः पितवळस्पद मढुएा यत्लामद्ध; । 
प्रिय चसानो गमतो विचेता ममूजेन्यः थ्रडस्य-: स बाजी ॥१॥ 
भा०--जम्रणी विदान्‌, नायक नाना शानो और ऐश्वर्या का देने 
याझा, युद्द म 'सनुनो को छलकारने वाला, विपत्ति-कालो से प्रजाओ द्वारा 
उन्सडो में मित्रो हारा पुकारे जाने और निमन्मित किये जाने योग्य, 
सयत्रेष्ट € । जर मननशील गुरु, या मनन करने योग्य सचिबादि के 
गुप्तसन्त्र शारा वळ और ज्ञान से खूज़ प्रदीप्त होता हे तज इस पविवी पर 
राजा, आर अनादि फे लाम मे पिता, ओर वाणी विद्या से प्राप्त कराने म॑ 
जायाये, पारक पिता फे समान हो जाता हे । पह चिरजोवी राज्यलक्ष्मी 
का वर के समान बाय प्रजा रूप से धारण करता हुआ या लक्ष्मी को 
उदय आच्छादन जयात उसकी रक्षा फरता उुआ, विविध ज्ञानो से युक्त, 
न्याव ब्यपरटारों हारा विवेकशाळ, जोर दुष्टं से राष्ट्र को कण्टकशन्य करता 
दुआ, दवण झरने योस्य, ज्ञानदान्‌ और यश का पात्र और बलवान हो | 
घया असिध्यिजभानंव से विभ्वांभिर्मीभिरसतो विचेताः । 
श्यादा रथ यहतो रोता दोताङपा हँ चक्रे विभ्वेत्र. ॥ २ ॥ 
मा० पटन्‌ 1 वु मर माल उपदृश का श्रवण कर | शानवान्‌ 
पुर प भित्तदीि पाळे सूये या अजि के समान तेजस्वी होकर सव प्रकार 
का दाणिया ले दिदिप ज्ञानो का देने पारा, शिष्य और पुन्न परम्परा से 
पय, सदा अमर छे जता ट॑। वह विविध ज्ञानो को धारण करने हारा 
पाये जम्पापन उरता हे | उसके रमणीय उपदेशरूप 'रथ' को चारण 
रते पठ, पप ते रटित, आदित्य हे समान तेजसी, 


बृद्िशील या 
साचतात जा पूष धारण झरने द्‌ | 


३१८ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयो पटक: [ अ०६।व०२।३ 


। 1. a ति 
उत्तानायामजनयन्त्सुपूत भुविः पुरुपेशासु गर्भः । 
शिरिणायां चिदक्कना महोभिरपरीब्रुतो वसति प्रचेताः ॥ ३॥ 

भा०--विद्वान्‌ लोग नायक को, ऊपर उठने वाली अर्थात्‌ अभ्युद्य- 
शालिनी प्रजा के बीच उत्तम रीति से ऐश्वर्ययुक्त ओर अभिषिक्त करते 
हृ । और वह बहुत से सुवर्ण वाली अर्थात्‌ ऐश्वर्य से सम्पन्न श्रजाओं है 
बीच उनका भी वश करने हारा होकर रहे । शत्रुओं द्वारा पीड़ित 
प्रजा मे भी वह अपने तेज फे कारण बहुत बड़े २ वलो ओर सदायका से 
न घिरा रहकर भी खयं उत्तम चित्त या उत्तम ज्ञान वाला तथा अन्यो 
को उपाय बतलाने बाला होकर रहता दे । 


जिघम्याम्न इविषा घतन प्रतिक्षियन्तं भुवनानि बिश्वा । 

प॒थुं तिरश्चा वया वहन्तं व्यचि ष्ठमन्ने रस दशनम्‌ ॥ 2 ॥ 
भा?--समस्त प्राणियो म रहने बाळ, तियग्‌ योनि मे भी जाने 

वाले, जीवन रूप से और भी अधिक विस्तृत, सदा बढ्ने वाळे, विविध 

रूपों से व्यापक, अन्नो द्वारा काय करने वाळे द्रष्टशक्तिछप योतात्माढप 

अग्नि को हम अन्न से और जळ से पुष्ट करते द | 

आ विश्वतः प्रत्यञ्चं जिघम्येरक्षसा मनसा तज्जुगेत । 

मर्यश्रीः स्पृढ॒यद्वणी असिनाभिसुशं ठन्वाउ जभराण- ॥ 2 ॥ 
भा०--नायक अग्रणी पुरुष सावारण मनुष्या ते आश्रय करने 

योग्य, चाइने योग्य रूप रंग बाळा, अपने दारीर से खूब दट पुद गनु को 

कमी सद नहीं सकता | उस श्रतिदेश में ब्याप्त शक्तिताली का सब 

प्रकार से मैं प्रजाजन अनिपिक्त करता हूं, जोर वढू रादासा ते विश्व उन 

मद्रपुद्प के से चित्त से उस मेरे दिवे पेय का बेम छै सेवन 5९] 

ज्ञेया भागं सदछानों वरण त्वादूताक्षा मचुवद्धरम । 

अननमर्थ जद्धां वच॒स्या मंघपूच घऱला जॉदवीमि ॥६॥२॥ 


। श्र 
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भा०--हे शानरन नायक ! तू श्रेष्ठ एवं शत्रु के निबारण करने वाले: 
उळ से शयुओं फा विजय करता हुआ भपने सेदनीय अश राष्ट्र को माझ. 
कर । इम दूतगण तुझको विचारने योग्य मन्त्र के समान यह हित उपदेश 
करते हैं। उत्तम बचनों से युक्त वाणी से में तुझको ऐश्वर्य का विभाग 
करने हारा, बहुत अधिक अन्न से सम्पर्क रखने हारे नोग्य पदार्थ का 
बागी न्दीकार करता हूँ | इति द्वितीयो वर्गः ॥ 
[ १९ 
पुतन ऋषि, ॥ इच देवता ॥ छन्दः १३ 5३ १०, १३, १६, २० पक्के । 
२, ६ भुरे एक.॥३, ७, ६, ११, १२, १४, १८ निड्त्‌ पक्तिः । ७ 
जिरादू पाक्त । ५, १६, १७ खराड्‌ बृएती भुरिक्‌ इृदती १४ इइतो ।, 
२१ त्रिप्ठर ॥ ए्कोवेश् सुकम्‌ ॥ 
उधी इवमिन्द्र मा रिपण्यः स्याम ते दावने वसूनाम्‌ । 
इमा हि त्वामूओं वर्धयन्ति वस्‌यवः सिन्धवो न क्षरन्तः ॥१॥ 
भाप ऐेग्रयेवन्‌ राजन्‌ । व्‌ हमारी पुझार या निवेदन को सुन । 
हस पाडा नत द्‌। हम तुल एखया के दान दन क [रूप सदा उद्यत रहे । 
निलय ले बसे प्रजाजन के बीच रहने वाले, अन्न और पल-पराक्ष्म से युक्त 
दे धनो के खानी बहते हुए महा बदा के समान तुझ को बढ़त हें | 
सजो महीरिन्द या अपिन्चः परिष्ठिता अहिना शूर पूर्वी: । 
समत्य चिदासं मन्यमानमराभिनद्क्‍येवॉबधानः ॥२॥ 


। भाने ऐश्वर्यदन्‌ राजन्‌ ! हे शूरवीर ! तू जिन पूर्व से बियमान्‌ 
जर पूरओ से शासित भूनियो को पास हुआ, और जिनकी मेघ के समान 
लिपाई करता रहा है, दे सूमिया यरि मुझावळे पर मारने योग्य श्ज़ुने 
घर जी ऐ हो उस न मरते हारे जालमा के समान अपने को अलर नवि- 
गाजे मानदा हुआ और दिद्योपदेशों ले बदुता हुना तू शत्रु को अवश्य 
अ पि कर, निघे गिरा डाड | 


३२० ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोऽट्रकः | अ०६।त०२।३ 


उुक्थेष्विन्नु शूर येपु चाकम्स्तोमेष्विन्द्र इद्वियेणु च । 
सुभ्येदेता यासु मन्दानः प्र वायवे सिते न शुचा ॥ ३॥ 

भा?--हे शूरवीर सेनापते ! जिन उत्तम वचनो में ओर उपेटाआ 
के स्तुतिवचनं या उपदेशो मे तू कामनावान्‌ दे, ओर जिन मे तू रउ दर 
राम करता है, वे शुभ फल देने वाळे पायु के समान यलशाली तेर 
उपकार के लिये ही पिस्तृत दोते ह | 
शुचं नु ते शुष्मं व॒धय॑न्तः शुभ्रं बच्ने वाद्वोदेधानाः 
शभ्रस्त्वमिन्द्र वात्रघानो अस्मे दास्ीर्बिश' सूर्यण सद्याः ॥१॥ 
_ भा०--हे पेश्र्यचन्‌ ! तेरे अति तेजस्वी चमचमाते बल को बढ़ाते 
हुए भोर वाहुओ मे अन्न चमचमाते शप्रसमूद् को वारण करने पाले 
शूरवीर पुरुष तुझे प्राप्त हो । और तु उनसे जतितेजम्बी मूग के समान 
बदुता हुमा हमारी प्रजाओ का नाश करने वाली शात्रुसेबाचा को घूय ४ 
समान संतापदायी नायक हारा पराजित कर | अथवा दमारी ग्रजाजा और 
सेविका झत्याओं को भी शनु बल को पराजित करने योग्य बना | 

शुद्द दितं शुदं गृळदप्रप्स्वपीत्रत मायिनं चियन्तम । 

उता अपा द्यां तस्तम्वांघमदन्नाद दार वीयण ॥५॥३॥ 

भा>-हँँ निनय वार ! तु अपने चळ पराम स, युदा जवात 
छिपने फे स्थान मे स्थित, जपने को ठिपाळेने मं डुल, गुध पेर 
प्रजानों के वीच टके मायावी, और प्रजानी को दी सग हिल हुए या 
थजञासो मे घर किये हुए, दानशोळ आर ब्यवटार्यीळ चाग हि स्ति 
अर्थान्‌ विद्रा से कार्य करने मे जसम बताने चाले अरय दन्तस्य दवु 
का विनादा कर| 

स्तवा नु त॑ इन्द्र पर््या मद्दास्यत म्तवाप् नतना हुतानिं । 


>>> 


स्तवा वन्न बादानशन्त स्त्या दरी सूत्रस्य जन्‌ ॥ 


भार--दे टेवयेवन्‌ । तेरे पळे किये बड़े अपी दी दम न्नुवि १५, 


। 
| 
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ओर नये किये गये कार्या को भी स्तुति करं] वाहुओ से शखाखसमूह 
धारण करना चाहते हुए आप की या वाहुओ में चमकते हुए शख की 
हम स्तुति करें । सूयं की धारण और आकर्षण या ताप और प्रकाश दोनों 
प्रकार फी किरणों के समान तेरे शौर्य को बतलाने वाले दोनो भश्वों की 
इम स्तुति करते हैं । 

हरी न त इन्द्र वाजयन्ता घतश्युत स्वारमसार्टाम्‌। 


वि समना सूमिरप्राधष्टारंस्त पवतश्चित्सरिष्यन्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--हे सूर्य या बियत्‌ के समान तेजस्विन्‌ ! संग्राम मे प्रयाण 
यरने की इच्छा घाले तेरे दोनों अश्व, प्रताप फो दशाने बाले शब्द या 
गर्जन को करते हैँ । तेरा राष्ट्र वडे, पह सूब प्रसन्न हो | तू शत्रु पर चदाई 
फी इच्छा करता हुआ मेघ के समान प्रजापालन करने हारा संग्राम कर 
ओर राष्ट्र मे रमण फर, उसका सुख से उपभोग कर । 
नि पेतः साथप्रयुच्छन्त्सं मादमिचोवशानो अंकान्‌ । 
दूरे पारे वाणी वर्घयन्त इन्द्रेपितां धमनि पप्रथन्नि॥ ८॥ 
भा०--पर्षत फे समान अचल, मेघ के समान शत्रुओं पर और 
अपनी प्रजाओं पर "रो और ऐश्वयसुर्खो फी वपो करने हारा, तथा पाउन 
डरने फे साधनो मे सम्पन्न पुरुप, सदा अग्रमादी रहता हुआ निरन्तर उच्च 
आसन पर बेडे । पह उत्तम शानवान्‌ पुरुषों से और माता के समान 
पाळून पोपण फरने वाली प्रजाओ ओर घोर गर्जन करने बाले तोप आदि 
साथनो से राष्ट्र फो निरन्तर वश करता हुआ एक साध अच्छे प्रकार 
जाफ्सण दरे । बहुत दूर २ तक वेदवाणी की बृद्धि करते हुए विद्वान्‌ 
एरप, परनेश्वर द्वारा उपदिष्ट वेद्शाख की वाणी फा निरन्तर विस्तार करें| 
ईन्द्र इहां सिन्घुप्ाशयानं मायाविनं वृत्रमस्फुरनिः 


रजता राद्सा [भयान क्मनक्रदता बुप्णा अस्य वद्धात्‌ । ६! 
पऽ नलापुडपदान्‌ शएएन्ता राजा, वड नारा देग स आन वाळ अ= 
२१ टि, 


२२२ ऋग्वदभाष्ये द्वितीयोऽष्टकः अ०६व८५)१२ 


सैन्य का आश्रय लेकर, आलस्य प्रमाद मे पढे हुए, मायावी, छली, कपटी, 
बढ़ते हुए शत्रु का सवथा विनाश करे | ओर सिदगजना करने वाळे इस 
बलवान्‌ पुरुष के वञ्च या दास्त्राख बल से राजवग और प्रजायग स्वसेन्य 
और शत्रुसेन्य दोनों भय से कार्प । (२) अध्यात्म मे सिन्छु ओर प्राणमय 
कोश मे व्यापने वाला मायावी अर्थात्‌ घुद्धि का स्वामी बलवान मन पु 
है। इसको अथात्‌ आत्मा ही प्रेरित करता दे] धर्ममेघ समाधि मैं 
आनन्दवर्पा करने वाले इस आत्मा के ज्ञानवज्ध या चेतना से प्राण अपाक 
दोनों चलते हैँ | 
अरोरवीदुष्णों अस्य॒ वज्रो5मानुपं यन्मानुपा निजूधीत्‌ । 
नि मायिनो दानवस्य माया अ्रपादयत्पप्रिवान्खतस्य ॥१०॥४॥ 
भा०--इस बलवान्‌, श्खवपणकारी पुरुप का शस्त्राखवळ घोर 
गर्जन करे, और जो मननशीळ ज्ञानवान्‌ दे वह जिनाश करे | हुष्टभागण: 
करने वाळे, ब्रतादि का सण्डन करने वाळे पुरुष की समस्त मायाओं को 
पढ बीर विन करे, नीचे गिरावे | इति चतुर्था वग, ॥ 
पिवापिवेदिन्द शूर सोमं मन्दन्तु त्वा मन्दिनः सताः । 
पृणन्त॑स्ते कत्ती व॑र्थयन्त्दित्था सुत; पोर इन्द्रमाच ॥ ११॥ 
भा०--हें शूरवीर ! जिस प्रकार सोम ओपधिरत या त्राणवाचु का 
पान झिया जाता दे उती प्रकार तू पर्य का बरावर उपभोग कर) 
उत्पन्न अपने पुत्रों के समान अति इपननक अभिषेक ब्राप्त जन्यदा मन 
ठक दृपित कर | कोर्स पूरने वाळे मोजना हे समाने बै ल ्यदाजन तरी 
व्होरा को पूर्ण कर | अरात्‌ दाये चाये रद वर वळ की उद । उसे 
प्रकार अनिविछ पुर का अर्‍्यद्ष पुदप राना आर संबद्ध राज्य दाना की 
रक्षा करे । 
त्वे इन्द्राप्यमूम बिदा विव वनेम च्या धर्पस्तः । 
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अबस्य वीमडि प्रशस्ति ब्यस्त शयो दावन स्याम्न ॥ १२ ॥ 
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भा०---हे ऐश्वर्ययन्‌ ! तेरे अधीन रह कर हम विविध बिया ओर 
घनां को पूर्ण करने वाले तथा सत्य वाणी से सम्बद्ध होते हुए रहे । 
उत्तम कर्म और ज्ञान का सेवन और आचरण करें । ज्ञान रक्षा और 
उत्तम आनन्द लाभ की इच्छा करते हुए हम तेरी उत्तम स्तुति को धारण 
करें और तेरे उत्तम शासन को वनाये रखें | हम प्रजाजन शीघ्र ही तेरे 
ऐश्वर्य दान के सत्पात्र हां | 
स्याम ते त॑ इन्द्र ये तं ऊती श्रवस्यच ऊन वर्धयन्तः । 
शुप्मिन्तसँ य॑ चाकनांम देवास्मे रायि राखि वीरवन्तम्‌ ॥ १३॥ 
. भा०--हे ऐश्वर्ययन्‌ ! जो हम लोग तेरे पालन साम्यं से रक्षा, 
ज्ञान, प्रीति, ्वधुनाश, ददि आदि की कामना करते हुए बल पराक्रम को 
बढ़ाते रहते है, चे हम तेर होफर रहे | जिस अधिक वल वाले, वीर्यवान्‌, 
पुत्र भृत्य मिद्रादि से युक्त ऐश्वये को एम चाहते है, हे राजन्‌ ! तू वही हमें 
प्रदान करता हँ | 
रासि चयं रासि सिप्रमस्मे राखि शर्ध इन्द्र मासेतं नः । 
सजोषसो ये च॑ मन्दसाना, प्र वायवः पान्त्यग्रणीतिम्‌ ॥ १४॥ 
भा०--हे ऐखवर्यवन्‌ देव ! तू हमे निवास करने योग्य घर दे | हमें 
मित्र प्रदान फर, एमे वायुओ का सा प्रवळ वळ प्रदान कर | और जो 
सव पो इपदायक, समान रूप से परस्पर प्रेम करने वाले हे और जो 
सवये नीति जोर युद मे आये बढ़ती सेना की रक्षा करते हे वे 
रिज्ञानरार्‍्‌ जोर बढ्पान्‌ होने से 'बायु' नाम से कहाने योग्य है | 
“यन्त्रन्ु येपु मन्द्छानस्तृपत्सोम पाहि द्रद्मदिंन्ध । 
अस्मान्त्स प्रत्स्वा तसुतरावंधयो चा वृहृद्धिरके ॥१५॥५॥ 
भा०-जित॒ पूर्व पहे विद्टानो और वीर पुरपो के आश्रय होकर 
भजाजन ऐश्वर्य डी कामना करते और उसको प्रास दरते और भोग करते 
र, उन पर ही निर्दर रह कर हे ऐश्वर्यवन्‌ राजन । तू नी पूर्ण तृप्त और 


hi] 
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रदृ होकर उस पेय की रक्षा कर | दे सकटो ओर अजिया से पार 
उतारने हारे ! सूय जिस प्रकार बडे २ प्रकाशा से ओर अन्नों से भूपि 
भोर आकाश को बढ़ाता, ससद करता दे, उसी प्रकार तु इमे सप्रामो हे 
बोच बड़े उत्तम २ विचारो और तेजस्वी पूज्य वीर पुरुषों से अदा | इति 
पञ्चनो वर्ग: ॥ 
वृहन्त इन्छु य ते तरुज्रोक्थेभिर्वी सम्नमाविवाल्ञान्‌। 
स्तणानासोा वाहः पस्त्याचच्वाठाः इघिन्द्र चाजमम्मन्‌ ॥ १६ 
भा०-<हे पेश्वयवन्‌ ! हे हु.सो से पार उतारने बाले! जो पुद 
वेदोक्त वचनो से सुखस्वरूप तेरी सेवा करते, तेरी उपासना करते, तेरे 
सुख का आनन्द अनुभव करते द वे निश्चय से बहुत बड़े आदमी दो जाते 
इं | वे तेरी रक्षा मे रहते हुए, गुद के समान वृडिशील राष्ट्र को विस्तृत 
करते द॑ । वे ज्ञान और पेश्वयं को ग्राप्त होते ढ । 
उग्राष्वन्नु शर मन्द सानख्िकदूकघु पाडि लाममिन्द्र । 
य दोचुवच्हमश्ुपु परीणाना यादि दारभ्यां स॒त्य पातम्‌ ॥१७ 
भा०--हे शूरवीर पुरुष ! तू तेजस्वी वीर पुरुषों है वीच अति ब्रस 
होता हुआ तीचा लोका मे सूर्य के समान, प्य का उपभोग कर । दै 
बद्व, ! आचाय ! तू तीब्र युद्धि माळे दिष्य पर त्रस दोकर शरीर, 
आत्मा ओर मन तीनों की तपस्या, वा तेजस्विता, वेदवाणी और दा 
आयु इन तीनो के प्राष्ठ करने के लिये वीय की रक्षा कर, अबबा वाम 
अर्थात्‌ विद्या ऊँ इच्छुक शिल्य की रक्षा कर 16 दूर 1 तु आरद म 
स्थित बालों के समान जपने शारीर पर जलिव. जन पर अति वस्त्र 
दोकर उने ढी बळ पर अपने शत्रुता को सुब अच्छी अकार कपा, 
सयनीत कर | आर मो के दारा राट ही जपन पुत्र हे समन पाटि 
कर भर अत्ररस क समान भाग का नाउ कर | 
विध्वा शवः आर येन वत्रप्रवानितदानमीएणद्रातम । 
अपाड्याज्योतिरायाद नि सन्यतः खाडि रस्याल्द्र ॥ ६८51 
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भा०--जिस प्रकार तीम वायु जल देने वाले मेघ को आच्छादून 
करने बाले मकडी के जाळे के समान छिन्न भिन्न कर देता हे, और मनुष्य 
के लिये सूर्य के प्रकाश को खोल देता है, और वह प्रकाशो का विप्त- 
कारक मेघ एक ओर हर जाता हे, उसी प्रकार हे बीर पुरुप ! जिस बळ 
से अपने सैन्य आदि कारने वाले तथा बद्ते हुए शत्रु को नाशकारी पुरुष 
मकरी के जाले के समान छिन्न भिन्न फर नीचे गिरा देता हे, तू उस 
बळ फो धारण फर | और तू श्रेष्ठ पुरुप के लिये प्रकाश को प्रकट कर | 
हे ऐेश्व्यबन्‌ ! यह नू सकटो का नाश करने हारा होकर दक्षिण हाथ मे 
बिराज, अथात्‌ सवका पूज्य होकर रह । 
सनेम ये त॑ कुतिभिस्तरन्तो विश्वाः स्पृध येण दस्यून्‌ । 
अस्मभ्यं तत्त्वाएं विश्वरूपमरन्धयः साख्यस्य श्रिताय ॥ १६॥ 
भा०--जो पुरुष तेरे रक्षा आदि साधना से समस्त स्पधा करने 
वाली रल्फारने पाली शतरु-सेनाओं और दुए-पुरुपो को पार कर जाते हैं 
इम उनको प्राप्त कर । हे राजन्‌ ! तू हमारे उपकार के लिये और तीनों 
पुरुपाथों पो प्राप्त करने बाले पुरुप के लिये, मित्रता के कारण, हमे वह 
उत्तम शिल्पी छोगो से प्राप्त होने योग्य रचिकर रूप प्राप्त करा | 
अस्य खवानस्व मःन्द्नारद्जतस्य न्यचुद वावृधाना अस्तः । 
अप॑तंयत्सयों न चक्रे भिनद्‌ पलमिन्द्रो अडिरिखान्‌ ॥ २०॥ 
भा०--सूर्य जार पिय॒त्‌ जिस प्रकार तेज ताप से युक्त होकर मेघ 
को एत्र नि उरता हे, वियत्‌ यन्त्र के चक्र को चलाता है, तथा बढ़ता 
हुआ मेप को उत्पन्न करता और फेलाता ह, उसी प्रकार शब्रुनाशकारी 
इुरप जगारो के समान दाहरारी पीर पुरुपो का स्वामी होकर, समस्त 
पपा + उत्पन्न घेरने दाङ तथा अतिट्प से युक्त, सघबळ, सेन्यदळ 
जीर घनवट दोन प्रकार के साधनो से सम्पन्न राष्ट्र क हत फे लिये 
नो सैन्य को बदाता दुआ उसको सब विस्तृत करे। वह सूर्य के 
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समान द्वादश राजचक्र को सवालित करे ओर घेरने पाळे शतु को उिम्र 
पन्च करं | 

ळू च हर र] ~ ९९ श्र nl 
नन सा त प्रात वर जारेत्रे डुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 
शिक्ता स्वातभ्या मात घम्भगा ना बहघदम विदथ सतीरा, २१। ३ १ 


भा०--हे ऐशर्यबन्‌ ! बढ तेरी बळ और उत्साद्‌ उत्पन्न करने वाली 
प्रभात वेला प्रकाशमयी दोकर स्तुविकती पुरुप को श्रेष्ठ ज्ञान प्रत्यदा मे 
प्रदान करती दै । हे ऐश्वर्यवन्‌ । तू हमारे वीच में ऐश्वर्ययान्‌ दोकर स्तुति 
करने वाले विद्वान्‌ उपदेशको को दान दे ओर उनको अतिक्रमण करे 
दुःसित मत कर | दम लोग उत्तम वीययान्‌ होकर ज्ञान प्राप्त कराने 
लिये बटुत उत्तम एवं बड़े ज्ञान वेद का उपदेश करं | इति सप्तमो बग ॥ 
इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

[ १२ ] 


गृत्ममद ऋषि; ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द “१-५, १२-१५ निष्ठ । ३-५, 
१०, ११ निचत्‌ निप्डपू । & मुरिक्‌ करिद्धपू । पचदशर्य तुक ॥ 

यो ज्ञात एव प्रथमो मनंखान्देवो देवान्क्रलुना पर्यभपत्‌ । 

यस्य शुष्म्रादोदंसी अभ्यलेतां नुम्णस्य मद्गा छ जनास इन्द्रः ॥१॥ 

 भा०--जो अपनी झक्तियो से प्रकट दोकर सबके आदि म नियमाचे, 

मननद्गीळ, सूर्य के समान सबका प्रकाशक, अपने ज्ञान जोर कमे के तन 

से समस्त प्रथित्री आदि पदार्थों को सब प्रकार सुझोतवित करवा दें, 

जिसके बळ से आकाश जोर पृथिवी दोनों कापले. ओर चल हटवू ई 

मनु"यो ! ऐेखये की महत्ता से वद (इन्द्र कदछावा | 

यः विवी व्ययमानामडेडय; पवठास्य # पिया श्ररम्णात्‌ । 

यो अन्तरिक्ष विम्रमे वरीयो यो थाम्रसतन्तात्स जनाछ इन्द्रः ॥२। 

भा०-टदे विद्वान्‌ पुरुषों | मो चळायमान, चति विरळ चीर वएड 
पदार्थो से बनी, भूऊम्पो ते कापती दुई पिती का ददू धरा ई, 
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खूब भठकते हुए, आग उगलते हुए पर्वतो को रम्य बनाता है, जो बहुत 
बढ़े अन्तरिक्ष को बनाता हे, जो सूय आदि लोको से मण्डित उपर के 
आकाश को याम रहा हे, वद्‌ परमैश्रयंवान्‌ होने से परमेश्वर ही इन्द्र 
कटात ए | 
यो हत्वाहिमरिंणात्सक्त सिन्घन्यो गा उदाजदपधा वलस्य । 
यो त्रश्मनोरन्तरञ्नि जजान संचकसमत्सु स जनास इन्द्रः ॥३॥ 
भा०--जो सर्वत्र ब्यापक प्रकृति के परमाणुमय स्वरूप को ब्यापक 
कर, उनमे आधात या गति या प्रथम स्पन्दन उत्पन्न फरके उनमे गति 
या क्रिया उत्पन्न करता हे और जो निरन्तर गति करने वाळे प्रकृति के 
पसरेणुमय अपययो को चलाता हे, जो वेद्वाणियों फो उत्तम रीति से 
प्रफट करता हे, या जो गो अर्थात्‌ सूयो और एविवी आदि छोकों को 
उपर आयाश मे चला रहा हे, जो घेरने बाले अज्ञान आवरण को दूर 
इराता, जो परस्पर उपभोग करने पाले खी पुरुप, नर मादा दोनों के बीच 
अशि अर्यात्‌ चेतना जीव को उत्पन्न करता हे, जो हपावसरों मे समस्त 
दु सॉ पो दूर फरता इ, हे विद्वान्‌ जनो ! वह इस समस्त संसार का 
सयारक, दृष्टा न्द्र? हे । 
नेमा विशदा च्यवना फताति यो दाख वर्णमघरं गुहा कः । 
श्यप्रीज यो जिगीवां लक्षमादंदर्यः पशानि स जनास इन्द्र॑ः ॥४॥ 
भा०--जिसने ये समस्त गतिशील सूर्य आदि लोक बनाये या 
जिसने एन सवरो गतिमान्‌ किया हे, जो नीचे ले जाने वाले तथा नाश 
उत्पन्न परते दाउ स्पोउत सूपो को दवा देता हे, व्याध जिस प्रकार 
ने पो नही चुकता उसी प्रकार सर्वदिजयी, होकर पोषण योग्य 
४1५ देणे पा खामो होरर अपने बश ने रखता है, हे लोगो ! बही 
परनेस्पर ३। 
ये स्म एयउेन्ति कुड खेति घोरसतेमाहनेंपो अस्तीत्येनम्‌ ! 
सा उद, एएीदिज इवा मिनाति घईस्मे घत्त स जनास इन्द्र: ५३ 
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भा०--जिस परमेश्वर के विपय में प्राय: लोग पूछा करते ह कि 
बतलाओ वह कहा है ? और इस परमेश्वर को कुछ लोग पोर, सरा हनन 
करने वाला भयानक काल बतलाते हे, और कुळ लोग इसके विपय में कदा 
करते है कि वह है ही नही, वह सबका स्वामी उद्वेगकत्ती पुरुष के समान 
समस्त पदार्थो का विनाश करने में भी समथ दे। उसहे विषय मे 
सत्यज्ञान प्राप्त करो, विश्वासपूवक यह सत्य जानो कि दे सिद्वान 
लोगो ! वढी “इन्द्र! सर्वश्वयवान्‌ परमेश्वर दे । इति सप्तमो वगः ॥ 
या र॒धस्य चादिता यः कुशस्य या ब्रह्मणा नाचमानस्य कीरः 
यक्तग्राब्णा याऽविता सुशिप्र; सतोमस्य स जनास इन्द्र: ॥६ 

भा०--जो उत्तम रीति से आराधना करने वाळे उपासक का सत्‌ 

दाखानुकूळ प्रेरणा करने हारा दे, जो कुशा, निवळ ओर स्वदप धन ओर 
दानि वाळे को साइसपूवंक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा करने वाला 
दे, जो वेद जोर वेदज्ञ' को प्रेरने वाळा दे, वेद का ऋषियों के दवय मे 
प्रकाश करने वाळा, वेदज्ञ विद्वाना को उपदेश दारा अन्यो पर अनुग्रद 
करने के लिये प्रेरित करने वाळा दे, जो हृदये मे पाप कर्मा क लिये 
पश्चात्ताप करने वाले जो पुन, सन्मार्ग मे सदाचार पूवक रदन की प्रेरणा 
करने द्वारा दे, जो स्तुति करने वाळे ओर उत्तम का करने वाळे का 
उत्तम कार्य की प्रेरणा करता दे, जो उचम ज्ञाना वाळा वया उपद्र 
भ्क्तिशार्ली द्वोकर, "यावा? अर्थात्‌ उपदेश करने वाळे जिदान युद के 
सत्संग करने वाळे का रक्षक आर उत्तम देव्या, ज्ञाना जोर उधम 
पियो को उपक करने वाळे वेदय, विदान्‌, दिव्य जोर जानार दनका 
रक्षक, ओर उनकी दृरठापूसि करते लार जानल्द देने दारा दे, दै विदान 
पुरुषों । वस्तुतः वद ऐेवयंवान “दन्द? द 
यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यश्य ग्राम्रा यस्त विये 


रथास. । यः सर्थ व उपल जनात या अपा नेता ब जनाई 
इन्द्र: ॥ ७ ॥ 
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भा०--जिस परमेश्वर के निर्देश में अश्व तथा शीघ्रगामी और 
ब्यापक पृथिवी सूये आदि और विद्यत्‌, आयु आदि हैं जिसके निर्देश में 
गोए बेद बाणियां, इन्द्रियां, उत्तम भूमियां ओर गतिमान्‌ सभी लोक है 
जिसके निर्देश मे समस्त माम? अर्धात्‌ सघ हे, जो परमेश्वर सवके प्रेरक 
सूर्य भोर उसके समान उत्पादक चोयेवान्‌ पुरुष को और जो कमनीय 
कान्तिवाठी, प्रभात वेला को उत्पन्न करता हे, जो समस्त नदियों, प्रकृति 
के परमाणु, कारण दशा मे स्थित तत्वो, लिम, शरीरो, लोको आदि का भी 
नायक, सचालक हे, ऐ मनुष्यो ! वही इन्द्र! है | 
ये ऋन्दखी संयती विदयते परेऽचंर उभया अमित्राः । 
समानं चिद्रथमातस्थिवासा नाना इचेते स जनाख इन्द्रः ॥ = ॥ 
भा०--जिस परमेश्वर को ढु,साँ के कारण रोने वाले तथा उत्तम 
मागे म यज्रत्रीळ खी पुरुप विविध प्रकार से पुकारते हैं, जिसको उत्तम 
कोटि फे और निएष्ट कोटि के बड़े छोटे, उचे नीचे सभी शब्रुगण नी 
दिदिष प्रवार से उुछाते ह, ओर एक ही रथ पर पेठे हुए खी पुरुप भी 
निम्न २ नामो से याद करते है, हे मनुष्यो ! पह परमेश्वर 'इन्द्र हे | 
यस्माप घत पिजयन्ते जनासो यं युष्य॑माना अवंखे हव॑न्ते । 
यो विश्यस्य प्रतिमाने ब॒भूव यो अच्युतच्युत्स जनास इन्द्रः ॥६॥ ` 
भा०--जिस परमेश्वर के पिना मनुष्य कास आदि शत्रुओं पर 
दिजय भरा नही करते, देवासुर-संग्राम मे एक दूसरे पर प्रहार करते 
इण्‌ लेग नी जिसको अपनी रक्षा के लिये एकारते है, जो समस्त विशब 
ब माएदेदाटा ६, एए से रद्‌ पदाथो ओर दुगा जोर शनत्रगण को नी 
परा दब जार अय से पिञ्ज कर देनेहारा है, हे एरुपो ! बह इन्दर हे ! 
य शशा महाबा दृधाबानमन्यमानाञ्ङ्वा जघान । यः शघते 
नानददात श्या या द्स्याइन्ता स जनास इन्द्रः ॥१०॥८॥ 
रऽ दस नारी पाप करनेदाटो को जोर शासन न मानने 
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और उत्तम मार्ग को न जानने वाले उन्छडलो और अज्ञानियो को सदा 
-बाणो और शासनरूप दण्ड से नष्ट करता हे । जो फुत्सित वाणी जलने 
और निन्दित कर्म करनेवाले की निन्दित वाणी को कभी फलने नहीं 
देता और नाशकारी दुष्ट पुरुष का नाशक दे, हे तद्वान्‌ पुरुषों | वड 
ऐदवर्यवान्‌ परमेश्वर इन्द्र? पद से कहाता दे । इत्यटमो प 
यः शम्वरं पचतपु चियन्त चत्वारंश्यां शरद्यन्वविन्दत्‌ | 
आज्ञायमान या आह जघान दानुं शयान स जनास इन्द्रः ॥११॥ 
भा०--४० वर्षों तक पूर्ण त्रद्मचर्य धारण करने वाळे, पर्वता मै 
तपश्चर्या करते ठण तथा शाति को वरने वाळे ब्यक्ति को जो परमेश्वर 
प्राप्त दोता दे, अर्थात्‌ ८ वप की आयु से विद्याथ्यास आरम्भ कर ३८ 
वे वर्ष वक जो ब्रद्षचये तथा तपस्यापूर्वक पिथाभ्यास करता दे परमेव यर 
उसे जवदय प्राप्त दो जाता दे, और जो परमेश्वर बल पकडनेयाळे, सर्प 
के समान कुदिळ, ममच्छेदी, हदय म अव्यक्त रूप से रदने वाळे अज्ञात 
को नष्ट करता द॑, दे पुदपा | ढी सं4दचयवान्‌ परमेदव € इन्द्र! दै | 
यः सप्तरश्मिश्रपन्रस्तुविप्मानवास्टूजत्सतव सतत लिन्वून्‌ । 
यो रैडिणमस्फुरदजवादर्यापारोईन्तं स जता इन्द्रः ॥ १२ ॥ 
भा०--मों परमेदवर सूय के समान सात रश्मियों वाळा, मेध डे 
समान समस्त सुर्सो का बर्ण करने वाळा, वायु हे समान बहुल बना 
दोकर, सर्वत्र गनि करने तथा सत्र जगत्‌ हे संचाळन करगे है लिये, 
नदियों तथा याणा ऊँ समान मात अक्षक्तिविकृतिया को सचता दँ] भी 
सदश्द्य वीर पुदप ऊँ समान आकाश में बट के समान हल दुए समाए 
को ज्ञानवत्र से विन कर देता दै, दे पुनय ! 44 तळवली 
न्द्र? दे! 
द्यावा चिदस्मे पृश्चिवी नमेते शु्रश्िदध्य पर्वता अयन्त | 


हक 


यः खोमपा निचितो वर्जवादर्यी वर्जदर्तः स जनाव इन्दः ॥१३॥ 
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भा०--भाकाश ओर॒प्रथिवी दोनो लोक इसके आगे झुकते हैं, 
इसके वळ से ही पर्वत ओर मेघ भी भयभीत से होकर कांपते हैं। 
जो समस्त जगत्‌ फा पाठक और समस्त ऐइवयो का पालक, सर्वे 
व्यापक, यञ्ज के समान सव पापो को वर्जन करने मे समर्थ, ओर उस 
वर्जनकारी बल से सबको दण्ड देने वाळा हे, हे मनुष्यो ! वही परमैदवर्य- 
यानू इन्द्र? परमेश्वर ह | 
यः सम्वन्तमव॑ति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शंशमानमूती । 

cle ~ १ _ | न्दर | , 

थस्य त्रस वधनं यस्य सामा यस्यंद्‌ राधः स जनास इन्द्रः ॥१४॥ 

भा०--जो परमेदयर सवन, अर्थात्‌ यज्ञ, प्रार्थना, उपासना, ज्ञान- 
सम्पादन, ऐयये शुद्धि आदि करते हुए पुरुप की रक्षा करता हे । जो 
परमेश्यर पिया और बळ परिपफ करने और तपस्या से आत्मा को परि- 
पफ फरने पाठे फी रक्षा करता हे । अपनी रक्षाकारिणी शक्ति से स्तुति 
फरने ओर जन्या को ज्ञानापदेश करने पाठे की, और जो ऊची गति 
करने पाले, अधर्म को लाघकर धममारग मे जाने वाले धर्मात्मा पुरुप की 
रक्षा परता हे, जिसको वेद वदाता, या जिसके गुणों का महान्‌ स्वरूप 
प्रकट करता हे, जिसकी महिमा को ओपधिवर्ग और वीर्य बढ़ा रहा हे, 
जिसका यह समस्त आराधना और ऐश्‍वर्य ह, हे पुरुपो ! वही परमेश्वर 
“हन्त ६। 
यः सुन्वत पचत इध आ चिद्वाजं ददपिं स किलांसि सत्यः । 
अये त इन्द्र विश्वद प्रियासः सुवीरासो विद्धमा वदेम ॥१५॥६॥ 

भा०--भो परमेश्‍वर दुर्घध और अजेय होकर भी सबन, यज्ञ 
भाषना, उपासना करने पाले के लिये और घळ, ज्ञान, और वीर्य को 
"पतये जरि तपस्या से परिपफ करने वाले पुरुष के लिये सव प्रकार 
शा शान, पन, अन्न आर वळ प्रदान करता है, वह तृ निश्चय से सत्य 


अरूप ९, तरी सपा से वस्तुत. कोई सदेह नही । हे परमेश्वर ! प्रति 
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खुन, हम लोग तेरे प्रिय और उत्तम बीर्यबान्‌ दोकर तेरे विषयक शान 
का उपदेश कर | ( अथर्ववेद भाष्य का० २० | सू० ३४1१-१८ ) इति 
नवमो वग" 

[ १३] 


गृत्समद ऋषि; ॥ रन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ , २, २, १०, ११, १२ भरि! 
ष्प्‌ ७, = निचूलिश्डप । &, १२ निष्प । ४ नि ज्जती । 
५, ६ विराट जगतो ॥ त्रयोदराचे स्म्‌ ॥ 
शतुजानज्री तस्या अपस्परिं अक्तु जात ग्राविशद्यास वधते । 
तदाहना श्रभ्रवात्पप्युषी पया५णाः पायूष प्रथम तडुक्थ्यम्‌॥ १॥* 
भा०--जिस प्रकार ऋतुमती स्त्री पुत्र उत्पन्न करने दारी दोती दे, 
और उससे उत्पन्न हुआ पुत्र जिन जळो के भीतर लिपटा छुआ बढ्ता दे 
वढू उन जळो के भीतर प्रविष्ट होकर रदता दे, वढ प्रेममयी माता ही 
उस अपने से उत्पन्न पुत्र को दूध पिछाने वाली दोती दे। किरण के 
समान सुन्दर उस बाळक के लिये सबसे प्रथम वढ दुग्ध दी पान योग्य 
दोने से "पीयूष? द और बढ अति उत्तम, प्रशसान्योग्य दोता दे । ठी ह 
इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ पुरुषों की बनी समा ही राष्ट्र के बोल्या या वेमल्यी 
उदीयमान राजा को उत्पन्न करने वाळी दे | उससे प्रकट दोकर ब उन 
आप पुदयों और प्रजाओ में प्रवेश करता दे जिनमे कि पढ़ वतुता दे} 
येम से प्रा होकर वद्ध उत्पादक मातारूप राष्ट्र प्रजा गुदिकाएक पदार्थ 
का पान करा २ उसकी बाद करती दे | सूर्यं के समान वेजस्थी राजा 
ठय बढ़ दा सजा का टया प्राध्धकारक नश या नाग सवत उत्तम दु) 
सपना यान्त पार वनच्चनता पर्या विश्वपस्न्याय त्र नए 
भोजनम्‌ । सम्रानों अब्या प्रवताम्रनव्यदे बह्वाझइलीः प्रथम 
सास्यक्थ्यः || < 1) 
मार्दै को स्तनी में वारण करती हुए, सदवासिमा दी हर 
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पत्ती सर्व प्रकार से इस पति को प्राप्त हो । प्रजा को पाल्ने के लिये 
भोजन उपस्थित फरे । अनुकूळ होकर चलने मे उत्तम आचार से रहने 
बाळे फा यही एक जेसा मारग हे। जो उन नाना व्यवस्थाभो को, 
वाटको की जननियं। या माताओ या देवियों को सबसे मथस या झुख्य” 
रूप से जानता ह, वही प्रशसनीय इं । 
प्रन्वेका वदति यद्ददाति तद्रूपा मिनन्तद्‌पा ष्कः इयते । 
विशदा पस्य विनुदस्तितिक्षते यस्ताक्कणोः प्रथमं सास्य॒- 
क्थ्यः ॥ ३ ॥ 

भा०---जो परमेश्वर समस्त पदार्थ प्रदान करता हे वही पुक समस्त 
पदाथा के अनुफूलवेदूनीय सुसकारी उपयोग का उपदेश करता हे | वह 
नाना रपा को मृत्तिमान्‌ और रुचिकर बनाता हे, ओर उन २ कर्माको 
करने याला भी वह अकेला ही आना जाता हे । उस अद्वितीय परमेश्वर 
की ही ये समस्त विविध प्रेरणाए है, यही एक सब ससार-सऱालन आदि 
का पीठाओं फो सह रहा दै | जो परमेश्वर उन सव क्रियाओं को पहले 
सासे कर रहा ऐ आर करता दे वही सबसे अधिक स्तुतियोग्य है| 
पारयः पुष्टि भजन्त आसते रयिमिंव पृष्ठं प्रभवन्तमायते । 
अखिन्वन्दं प्र, पितुरत्ति भोजनं यस्तारुणोः प्रथमं सास्यु- 
क्ब्य, ॥ ४ ॥ 

भा०--अपनी जाओ के हित के लिये गृहपति जिस प्रकार पोपण- 
पारी पशु, अभ, भुमि आदि सएदि का विभाग करते हुए राजा का 
जाय रेफर पठते ह, उसी प्रकार लोग जिस परमेधर छो प्रजाओं के 
एउ के सिये सभडिमय जानकर दिविध प्रकार से भजन करते है, और 
(नस मकार आयामी काळ के लिये लोग ऐश्वर्य को यांदते है जोर जिस 
झवर राय नदिष्प रे थिये अएनी पीठ या आधार को पक्का सजबूत 
जपने हैं, उसी अचार पिल परसेश्वर को धन फे समान विद्यमान तथा 
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देह से पीठ के समान संसार भर को थामने वाला, ओर प्रभावशाली 
जानकर उसके साथ प्रेम बनाकर उसको अपने से जोउते ६ | आर मनुष्य 
जिस प्रकार अपनी दाढो से भोजन चवाकर साता दे उसी प्रकार जो 
परमेश्वर सव ससार का पालक होकर भी दाढो से भोजन के समान दी 
समस्तजगत्‌ को प्रलय काल में आस कर जाता दे, और जो त्‌ 
परमेश्वर | उन नाना कर्मा को सबसे पदले से दी करता आ रदा दै पढ़ 
तू बेदी द्वारा प्रशसा के योग्य दे | 
अधांकृणोः पृथिवीं खंडशे ढिवे यो घोतीनामंदिदन्ासिणिक्पथः । 
तं त्वा स्तोमोमिहद्शिन घाजिन देवं देवा अंजनन्त्साध्य- 
क्थ्यः ॥ ५॥ १०॥ 
भा०--हे मेव के नादाफ सूर्य के समान अज्ञान-आयरण हे नाशः 

परमेश्वर ! तु सुर्य के प्रकाश फे द्वारा अच्छी प्रकार से देगने हे लिये 
पृथिरी को बनाता दे। ओर जो तू वेग से जाती हुई भूमिर, नदिं 
और लोको के मार्गों को प्रकट और व्ररोक कर दता दे | जलो घे साच 
कर जिस प्रकार अन्न से युक्त दोन ओषविवग को उत्पन्न करते जोर 
बढ़ाते दँ उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष उत्तम स्तुतियों से सर्तश्रकाइ ह, बलवान्‌ 
तुझऊों प्रकट करते द बह तू वेदवाक्यों में स्तुति के साम्य दै । 

ति दशमों वर्ग, ॥ 


७, 


या भोजनं च दयसे च वबनमाद्वादा शुप्फ मधुमदुरीदिय । 
सः शेवर्थि नि द॑धिषे विवर्खति विश्वध्येक ईशिपर शाहः 
कथ्यः ॥ ६॥ 

चा[०—नो परमेश्वर सूये हे ऊपर निनर कह भोजन नार 
वृद्धि कर वन को प्रदान करता दे, ओर मो परमेबर गीली चिया य 
सूसे आर मदुर अन्न आदि को प्राप्त करता दे, वदी परनेब सूर न दा 
अपार खजाना गुप्त खा से स्थापित करवा द, चौर ना समस्त सवाई ह 
अदला दी ईथर द चद तू ब्र्सनीय वचनो डे योल द्‌ | 


दर्ड 
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यः पप्पियीश्च प्रखश्ध घर्मणाधि दाने व्य वनीरधारयः । 
यश्चासमा जना डिद्यता ठिव उरुरूचा आभितः सास्युफथ्यः ॥७॥ 
भा०--जो परमेश्वर अपने धारण सामर्थ्यं या ईश्वरीय नियम से 
जगत्‌ फो पालन फरने के हेतु फूलों वाळी उत्तम फळ उत्पन्न करने वाली 
और सब प्राणिया को रोगादि से बचाने बाली नाना ओपधि लताओं को 
धारण करता हे ओर जो अन्तरिक्ष और पृथिवी मे एक से एक भिन्न 
समफने बाठे पदार्थ उत्पत्त करता है और जो खयं महान्‌ होकर नाना 
विनर पदार्थों फो रचता हे वह तू स्तुति करने योग्य हे । 
यो नासर सहवसुं निहन्तवे परक्षाय च दासवेशाय चाव॑हः । 
उर्जयॅन्त्या अपरिविषएसास्यसतेवाद्य पुरकृत्सास्युक्थ्यः ॥ ८ ॥ 
भा०--जो परमेश्वर बहुत पदार्थों और लोको फो बनाने हारा हे, 
जो वसने चाले प्राणियों फे साथ विद्यमान मनुष्यों को मारने वाले घातक 
कारण का बिनाश वरने, अन्नादि से प्राप्त फरने, और प्राणनाशक पदार्थों 
फे नाश करने फे लिये अज उत्पन्न करने वाली भूमि के मुस फो सदा 
खुरा रसता हे पह ही तू स्तुति के योग्य हे | 
शुत पा यस्य॒ दशां साकमाऱ एकस्य थो यद्ध चोदमाविथ । 
जरजा दस्युन्त्समुनब्डभौतये सुप्राव्यों अभवः सास्युक्थ्यः ॥६॥ 
भा०-जिस परमेखर के दश गुणा सौ अर्थात्‌ सहस्रों साथी हा 
जस्‌ जटितीय परमेखर के गुणप्रवण जोर आनन्दुरान करने के लिये 
पद्‌ फो तूने प्रेरित किया ई जो विना रस्सी के ही इष्ट पुरुषो को अच्डं 
भर बाप लेता ए, जो विनाश से वयाने के लिये उत्तम रीति से रक्षा 
धरने से इड ए, पह तु हे परमेश्वर ! सबसे प्रशंसा करने योग्य हे | 
३३९३ राधता अस्य पास्य ददररस्म दाघर क्त्नव घनम्‌ । 


स्तन्ना [द[एर, पु झन्ट्श, परि परा अभवः सास्य- 
पेप्प: ॥ १०॥ द्‌१॥ 


३३ 
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भा०---इस परमेश्वर के मदान्‌ पोरुप के अगीन ही सग प्रहार ही 
नियम व्यवस्था हे । वे उसळे पुरुपत को दमे बतलाती ६1 म 
मनुष्य सब कमा को करने वाले विश्वसएा की आरापना हे निसिच दी 
उत्तम ऐश्वय को धारण करते दे । वह परमेश्वर दी सूय हे समान ठ; 
विस्तृत दिशाओं को या यो, एथिपी, दिन) रागि और आपः, ओपधि पून 
छदो को, ओर पाच देखने वाली इन्द्रियो फो धारण करता दे, ओर जो 
तू पालक, पूरक और सबसे उत्कृष्ट दे, बढ़ चु सबसे श्रेष्ठ प्ररासनीप दे । 
सप्रचाचनं तब वीर वीर्य 'यदेकन ऋतुना विनन्‍्द्स वसु । जातू 
प्टिरस्य प्र वयः सहखता या चकथ सेन्द्र विश्वास्यक्थ्य- ॥११॥ 

भा०--है बीर परमेश्वर । तेरा बळ पराक्रम उत्तम रीति से गुरू जनां 
से उपदेश फिये जाने योग्य दे | तु एक दी मदानु कम ओर ज्ञान हे वेळ 
से समस्त बसे जगत्‌ को अच्छी प्रकार चारण कर रदा दे] प्रत्येक उत्पन 
पदाथ में कारणख्प से स्थिर रहने वाळा जोर बलयान्‌ जो तू दे उस का 
ही जान और बळ सर्वोत्कृष्ट दे । वद तू जिन सब कार्या को करता दे 
वदी तू प्रदासनीय दे । 
अरेमय* सर॑पक्षस्तराय की तवीतये च वर्य्याय च खतिम्‌ । 
नीचा सन्तमुदनयः परावूजं प्रान्धे श्रोणं श्रवयन्हा ध्यु कथ्य; ॥९२॥ 

मा० दे परमेश्वर ! तू पापों से युक्त गुरणा फो इसे सपाट 8 
कष्टमय महासागर से सुसपूर्वक तर जाने हे लिये, अमेबन्वना हा गा 
करने जोर शीघ्र दी परम पद प्राप्त कराने के लिये और वन्त हि धमाल 
दिट्य परम्परा ओर पुव्रपरम्परा बनाये रसने के छिये थी सानमा्ग आर 
कर्नमाग को रणमीय कर देता दे! नीच प्र में रदत देण हो भा | 
ऊपर उठावा दे | दुर त्याग किये जिसकी बर ब बालव जब शहर चळ 
गये पुसे अनाथ को नी ऊपर उठाता दे | जन्ये जलति सन टा जोर 
बढ्रै लयात उपदेशविद्वीन पुरुष को नी येदज्ञान के दादू से शुद्ध रया 
है | वह तू मरांसनोीय ई} 
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अस्मम्यं तद्व॑सो दानाय राधः समंर्थयख बहु ते वसब्यम्‌ । 
इन्द्र यच्चित्रं धवस्या अनु यून्त्ृददवदेम विदथे सुवीराः 1१३१२ 

भा०--हे रेखयंवन प्रभो । तेरा बहुत सा वसे प्राणिजनो और 
लको के हित फे ख्यि धन हे | जो बहुत ही अद्गुत्‌ धन है, हे सबको 
यसाने हारे । पह हमे दान देने के निमित्त दो । हम यज्ञ कीत्ति और 
छान भे कुशळ, उत्तम वीर्ययान्‌ होकर, सब दिनों, यज्ञों, ज्ञानयोग्य शाख्रों 
का पहुत गुण कथन करें, कहे । इति द्वादशो वग, ॥ 

[१७] 

गृननइ अपि; ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द,--१, ३, ४, ९, १०, १२ 
डर्‌ । २, ६, = निचेद जिष्ठप्‌ । ७ विराट विध्धपू। ५ नि्वृपरीकिः 1 


११ नुरिऊ पिः ॥ दादराचे सक्म ॥ 
iS ~ 


न्द्राय खोममामभभिः खिऽ्चता मद्यमन्धः । 
रः सदमस्य पात जहात उृष्ण तादेदंप चाए ॥१॥ 
सा०-—हे अध्यर अपात्‌ दिसाराहुत, परस्पर प्रेम, सत्संग, प्रजापालन 
फे फार्यो को इच्छा करने पाले विहान पुरुपो ! पात्रो से जिस प्रकार 
भोपधिरस निवडा फो दिया जाता हे ओर उससे उनको पुष्ट किया जाता हे 
उसी प्रकार साप रहकर रक्षा करने वाले या एक ही साथ रहकर ऐखर्य 
पा नोग करने वाळे सहयोगियों द्वारा ऐखर्यवान्‌ पुरुप या राष्ट्र के लिये 
ऐश पो प्राक्च फराओ आर हर्ष ओर तृप्ति को देने वाले अन्न को नहरों 
जोर इृष्टियों से सूब सोया, अज की सूद सेती करो । योर पुरुप सदा ही 
एल एरय, उत्तम अन्न, भध्य पेय सामग्री की कामना करता रहता हे । 
पपणर्शीङ नेघ या सूर्य जिस प्रकार इस जळ का पान करना चाहता है 
उज पार राष्ट्र का दउन्य करने और उसको बढ़ाने वाळे राजा के 
उदनोन के उिये इत ऐशये ओर अप्र का एन, उपभोग प्रदान करो | 
त्‌ दद दादा हू । 
रर दि 
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भा०-~इस परमेश्वर के महान्‌ पौरुप के अधीन ही सब प्रकार की 

नियम व्यवस्था ह | वे उसके पुरुषतत्व को हमे बतलाती _ हैं | सत्र 
नुष्य सब कर्मा को करने वाले विश्वस्रष्टा की आरावना के निमित्त ही 

उत्तम ऐश्वय को धारण करते हे । वह परमेश्वर ही सूय के समान छो 
विस्तृत दिशाओं को या यौ, पृथिवी, दिन, रात्रि और आपः, ओपधि इन 
छहो को, और पाच देखने वाली इन्द्रिया को धारण करता दे, और जो 
तू पालक, प्रक और सबसे उत्कृष्ट है, वह तु सबसे श्रेष्ट प्रशसनीय दे | 
सुप्रवाचनं तव वीर वीयशयदकन कतुना विन्दसे बसु । ज्ञातू' 
छिरस्य प्र वयः सहखता या चकथं सन्‍्द्र विश्वास्युकथ्यः ॥११॥ 

भा०--है बीर परमेश्वर ! तेरा बळ पराक्रम उत्तम रीति से गुरु जनों 
से उपदेश किये जाने योग्य हे | तु एक ही महान्‌ कम और ज्ञान फे बळ 
से समस्त बसे जगत्‌ को अच्छी प्रकार धारण कर रहा हे। प्रत्येक उत्पन्न 
पदार्थ मे कारणर्प से स्थिर रहने बाला और बलवान जो तू हे उस का 
ही ज्ञान और वल सवोत्कृष्ट दै । वह तू जिन सव कार्यो को करता दै 

वही तू प्रशंसनीय है । 

अरमयः सर्रपसस्तराय कं तुर्वीतये च वय्याय च खतिम्‌ । 
नीचा सन्तमुदनयः परावृजं प्रान्ध द्रोण श्रवयन्व्सास्युक्थ्यः ॥१२॥ 

भा०-हे परमेश्वर ! तू पापों से युक्त पुरुषों को इस ससार % 
कष्टमय महासागर से सुखपूर्वक तर जाने के लिये, कमेबन्वनी का नाश 
करने और शीघ्र ही परम पद प्राप्त कराने ऊे लिये और तन्तु के समान 
दिव्यपरम्परा ओर पुत्रपरम्परा बनाये रखने के लिये भी ज्ञानमार्ग और 
कर्ममार्ग को रणमीय कर देता हे ।] नीच पव में रदते हुए को भी तू 
ऊपर उठाता हे । दूर व्याग किये जिसको बन्धु वान्वव जब छोदकर चळे 
गये ऐसे अनाथ को भी ऊपर उठाता दं ] अन्ये अर्थात्‌ ज्ञानदीन और 
बद्रे अथात्‌ उपदेशविहीन पुरुष को भी वेदान के उपदेश से युक्त करवा 
हे | वह नू मशंसनीय दे! 


$ 
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अस्मभ्यं तद्वसो दानाय राधः समंर्थयख बहु ते बसब्यम्‌ । 
इन्द्र यच्चित्रं अवस्था अनु चून्वृद्वदेम विदथे सुवीराः ॥१२।।१२ 

भा०-हे ऐखर्यवन्‌ प्रभो ! तेरा बहुत सा बसे प्राणिजनो ओर 
रोको के हित के लिये धन हे। जो बहुत ही अन्जुत्‌ धन हे, हे सबको 
यसले हारे । पह हमे दान देने के निमित्त दो । हम यज्ञ कीति और 
ज्ञान मे कुशल, उत्तन वीर्यवान्‌ होकर, सव दिनों, यज्ञों, ज्ञानयोग्य शास्रं 
झा बहुत गुण कधन करें, कहे । इति द्वादशो वगः ॥ 

[ १४ ] 
गूलमर आपे; ॥ इन्द्रो देवता ॥ उन्द---१, ३, ४, ६, १०, १२ 
जरिए । २, ६, ८ निचृत्‌ जिष्डप्‌ । ७ विराट्‌ त्रिष्दप । ४ निचृपाक्तिः । 
११ उ पक्कि; ॥ द्वादरार्च सुक्तम्‌ ॥ 

प्रध्ययंगों भरतेन्दांय सोममामत्रेमिः सिञ्चता मद्यमन्धः । 
फामी हि वौरः सद॑मस्य पीति जहोत तृष्ण तदिदेप वष्टि ॥१॥ 

भा०--है अध्वर अथात्‌ हिसारहित, परस्पर प्रेम, सत्संग, प्रजापालन 
फे कार्यो की इच्छा करने वाले विद्वान्‌ पुरुपो ! पात्रो से जिस प्रकार 
ओपधिरस नियछों फो दिया जाता हे ओर उससे उनको पुष्ट किया जाता है 
उसी प्रकार साथ रहकर रक्षा करने वाले या एक ही साथ रहकर ऐश्वर्य 
सा. भोग करने पाले सहयोगियों हारा ऐश्वर्यवान्‌ घुरुप या राष्ट्र के लिये 
ऐप पो प्राप्त कराजो और हर्प ओर तृप्ति को देने वाले अन्न को नहरों 
और दियो ते सूव सोंयो, जज की खूब खेदी करो । वीर पुरुप सदा हो 
रस ऐशथय, उत्तम जज, भध्य पेय सामग्री की कामना करता रहता है | 
पपेगशीठ नेप या सूर्य जिस प्रकार इस जल का पान करना चाहता है 
उती भडार राष्ट्र का प्रबन्ध करने और उसको बढ़ाने वाले राजा के 
उएनोप के हिये इस ऐर जोर अन्न का पान, उपभोग प्रदान करो | 
"ही बह पाहता है | 


RR ५६ 
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अध्वर्यवो यो अपो वंध्रिवांस वृत्रं जघानाशन्येव वृत्तम्‌ । 
तस्मा एतं भ॑रत तद्वशारये एष इन्द्रो अर्हति पीतिमंस्य ॥ २॥ 
भा०--हे पूर्वोक्त विद्वान पुरुषों ! विद्यत्‌ जिस प्रकार वृक्ष को भस्म 
कर देता है उसी प्रकार जो ज्ञान और प्रजा के कामों को घेरने वाले शतु 
का नाश करता है, उन २ नाना प्रकार के पेश्वा को चाइने वाले उसमे. 
लिये इस ऐश्वर्य को लाओ, पूर्ण करो | यह शत्रुहन्ता वीर पुरुप ही इस 
राष्ट्र का उपभोग करने के योग्य है । 
गभ्वयवो यो इभींकं जघान यो गा उदाजदप हि बलं वः । 
तस्मा एतमन्तरिंक्षे न वातमिन्द्रं सोमेरोखुत जून वस्जेः ॥३॥ 
भा०--हे हिसारदित प्रजापालन के कार्यो को चाहने वाळे विद्वान्‌ 
पुरुषो ! जो शत्रुहन्ता वीर पुरुप प्रजा को त्रास देने वाळे का नाश करता 
है, जो गौओ को गोपाळ के समान भूमियो और प्रजाओ को उत्तम मार्ग. 
में चलाता है, नगर पर आदि के घेर लेने वाले शत्रु को मेघ को वायु के 
समान छिन्न भिन्न कर दूर करता हे, उस पुरुप के लिये अन्तरिक्ष में 
वायु के समान यह समस्त ऐश्वयं है| उत्तम वस्त्रा से जिस प्रकार बद 
या विद्योपदेश गु को आदरपूर्वक सुशोभित करते दे उसी प्रकार उस 
शदुधातक ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष को अच्छी प्रकार उत्तम वद्यादि से भाच्ठादित 
करंकृत करो | 
अध्वर्यचो य उर॑णं ज़धान नर्व चखवांसें नवर्ति चं वाहून । 
यो अ्ुंदमच नीचा वंबाघे तमिन्द्रं सोमस्य भ्ये दिंनोत ॥४॥ 
मा० प्रजा का दिसा कार्य न दो ऐसा प्रबन्ध करने वाळे दे विद्वान्‌ 
शासक पुरुषों ! जो वीर पुरुप दूसरे के माळ को या सत्य को छुपारे 
वाले और प्रतिघात करने वाळे शत्रु का भी नाझ करने मं समथ दे आर 
जो सो के बीच में अरेळा रहकर मी शेव ९९ दाखवारी दाया का रण मैं 
पछाड़ सके, जो अरबों शत्रुगण को नीचे दबाकर पीडित कर सके, उत 
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सेनापति को ऐश्वर्य के धारण और राष्ट्र के पालन करने के लिये आगे 
बदाभो | उसको राज्य का सवात्तम पद्‌ प्रदान करो । 
अध्ययेदों खन्न जघान यः शुष्णसशुपं या व्येसम्‌ । 
यः पिशं नमुखि यो संधिका तस्मा इन्द्रायान्धसो जुहोत ॥ ५॥ 
भा०--प्रजा म परस्पर के नाश को न चाहने वाले हे व्यवस्थापक 
लोगो ! जो प्रजा को खा जाने बाले दुष्ट पुरुष को दण्डित करता है, जो 
प्रजा का रक्शोपण करने वाळे को और खयं किसी को शोपण या 
नियेळ न किया जा सकने योग्य अदम्य शत्रु को भी मार सके, जो 
डिजिध अशो अर्थात्‌ प्रजापीडित उपायों वाले दुष्ट को दण्डित करता है, 
जो. अपना हो पेट भरने वाळे ओर अधर्म को न त्यागने बाळे को दण्डित 
करे, जो रुधि अर्थात्‌ प्रजाओ को पाप करने से रोकने वाली नियम 
मर्यादाओं फो छाघ जाने वाले का नाश करे, उस शत्रुवाशक चीरपुरुप के 
लिये समस्त अज्र आदि नाना उपभोग योग्य पदार्थ प्रदान करो | 
अध्वर्यदों यः शुतं शम्बरस्य पुरो घिभेदाइमनेव पूर्वी: । 
यो वर्चिनंः शतमिन्द्रः सहस्जमपावपद्भरंता सोममस्मे ॥६॥१३॥ 
भा०-हे युदयज्ञ के सिद्ध करने में कुशल पुरुपो | जो प्रजा की 
शान्ति ओर सुख की रोकने वाले दुष्ट पुरुपो की पहले से ही विद्यमान 
सेडडो नगरियो या पलने के स्पानो या अड्डें को पत्थर के ठेले के समाज 
अपने शद्धवळ से तोड़ डाळे, और जो पुरुप जति तेजसी शखाखों से युक्त 
परतिदवन्दी शु के सेकडो नयर तोडे और हजारों को छुरे से बालों के 
सरन काट २ फर साफ कर दे, ऐसे बहादुर पुरुप के सिये राष्ट्र का 
पुरपय प्रदान करो । इति ब्रयोदशो बगे; 
अन्ययषो पः शतमा सहस भूम्या उपस्थेऽवपञ्जधन्वान्‌ । 
कुत्सस्यायोरतिथिग्वस्य दीरान्न्यङृशग्भरता सोम॑मस्मै ॥ ७ ॥ 
नान्हे युदयज्ञ के कतो और राष्ट्र की हिसा न आइने वारे 
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विद्वान्‌ पुरुषों ! जो भूतल पर खय शन्रुदन्ता होकर, निन्दित आचरण 
करने वारे, अतिथिवत्‌ अपने से ऊंचे पद पर स्थित पूज्य पुरुषों पर 
आक्रमण करने वाले, मनुष्य के सैकड़ों, हजारो बीरों को एक दम दूर 
करे, यह ऐश्वर्य या अभिषेक योग्य पद उसको प्रदान करो | 
अध्वंयंचो यन्नरः कामर्याष्ये शरष्टी वाईन्तो नशा तदिन्दे । 
गर्भस्तिपूर्त भरत श्रुतायेन्द्राय सोम॑ यञ्यवो जुद्दोत ॥ ८ ॥ 
भा०--हे ग्रजापारन आदि उत्तम काम करने झे अभिलाषी जनो ! 
नायक पुरुपो | आप लोग जो कुछ भी खयं प्राप्त करना चाहे, उसे शीघ्र 
धारण करते हुए, उस पेइवयंबान्‌ पुरुप के अधीन होकर रहो और उसे 
भी प्राप्त कराओ | और जगत्‌ प्रसिद्ध सेनापति या राजा के लिये वाहुवळ 
से पवित्र हुआ पेइवर्य छाओ | हे उसके साथ संगति और मैत्री करने या 
सेदबये देने बाळे पुरुपो ! उसको उत्तम प्रकार का ऐदवर्य नि.स्पारथ भाव 
से प्रदान करो | 
अध्वर्यतः कतना श्रुण्मिस्प वने निपूठं वन उन्नयध्वम्‌ । 
जुपाणो हस्त्यंमभि वावशे च इन्द्राय सोम मदिरं जुद्दोत ॥ ६॥ 
. भा०--हे पूर्वोळ प्रकार के विद्वान्‌ पुदपो ! आप लोग उसके छिये 
पक्क अच्च और सुखकारी सम्हदि उत्पन्न करो | वन में अच्छी अकार 
पवित्र किये पदार्थ के समान सेन्यदूळ के आधार पर प्राप्त ऐशवये सेवन 
करने के निमित्त उत्तम रीति से छाओ | चढ़ प्रेम से सेवन करता छुआ 
तुम्हारे हाथों से तैयार किये देशवयं को सब प्रकार से चादता दे | 
इसलिये इन्द्र पद पर स्थित सभापति के लिये अतिदर्पननक ओपधिरस 
के समान पुटिप्रद एवं स्वच्छ पवित्र पेरवरय प्रदान करो । 
अध्वयंबः पयसोधयथा गाः सोमभिर्रा पृणता माजामन्द्रम्‌। 
चेडाहमल्य निभृतं म एतदित्स॑न्वं भूयो यज़तर्शिचिकेंत ॥ २० ॥ 
भा३--हे प्रजापाडन डप यज्ञ की इच्छा करने दारे शासक विद्वान्‌ 
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पुरुप ! जिस प्रकार दूध से गो का थान पूण रहता है उसी प्रकार 
ऐश्वर्या से प्रथिवी के पालक राजा को खूब पूर्ण करो । में इस मजाजन 
के भरण पोषण के सामर्थ्यं को जानता हूँ । राष्ट्रयज्ञ का करने बाला 
राजा भी इस देने वाले को जाने | 
अध्वयंचा यो डिव्यस्य वस्वा यः पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा । 
तमूद्रं न पृणता यबनस्द्रं समिमिस्तदपो वा अस्तु ॥ ११॥ 
भा०--हे प्रजापालन को चाहने और परस्पर दिसा को न चाहने के 
इच्चुक पएरुपो ! जो व्यवहारयोम्य व्यापार से प्राप्त धन का ओर जो 
पृयिबी से ग्राप्त होने वाले अन्न सुवर्ण आदि का और क्षमा अर्थात्‌ भूमि 
से प्राप्त होने वाले क्षेत्र, सेना, पटु हस्ति आदि का भी राजा है, उस ऐश्वयं- 
वान्‌ पुरुष को, यब या अनाज से भडोले के समान, नाना ऐश्‍वर्या से पूर्ण 
वरो । हे नायको । नाना अध्यक्ष जनो । तुम्हारा कर्म ही बह रहे । 
श्स्मभ्यं तद्व॑सो दानाय राधः समर्थयस्व वहु ते वसव्यंम्‌ । 
इन्द्र यव्चित्रं थवस्या थनुयन्वृदद्ददेम विदथे सुवीराः ॥१२।२४॥ 
भा०--ब्याण्या देखो सू० ५३। मन्त्र १३ ॥ इति चतुदशो वर्ग; | 
[ १% ] 


गृत्तमऱ अषि ॥ इन्द्रो देता ॥ छन्द ~ १ «फि पाक, । 
इ 


पाहे, (२, ४, ४, ६, ६, २० निष्डप । ३ निचृत्‌ निष्धप्‌ । 
= बिराट निप । पचदराचे रकन ॥ 

प्र पा न्वस्य मह॒तो महानि सत्या सत्यस्य करंणानि वोचम्‌। 
ब्रिकद्रुकेप्वपिवत्सतस्यास्य मदे अहिमिन्द्रों जघान ॥ १॥ 

ना२--उस्‌ महान्‌ सत्यस्वरूप परमेश्‍वर के वडे २ सच्चे २ कार्यो 
जेर सापनों दा अच्छी प्रकार वर्णन करता हे । वह परमेश्‍वर तीनों 
झोका न अपरा सूये आदि और एयिती आदि लोको और मनुष्य आदि 
मायया न उउन्ब जगत्‌ सवंधरक दल, भार प्राणों की रक्षा करवा है | 
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अपने अति आनन्दमय रूप में प्रकृति के व्यापक सूक्ष्म रूप को वह 
ऐश्वयवान्‌ प्रभु विनष्ट करता अर्थात्‌ विकृत करता है | 
अवंशे द्यामस्तभायद्बृहन्तमा रादसी अपूराटन्तरिच्तम्‌ । 
स धारयत्पृथिवीं पप्रथच्च सोमस्य ता मट इन्द्रश्चकार ॥ २॥ 
भा०--बांस या स्तम्भ के विना ही जो शून्य मे बढ़े भारी नक्षत्र 
आदि से भरे यलोक को स्थिर कर रहा है । इसी प्रकार विना आश्रय 
के ही सूर्य प्रथिवी दोनो लोक, अन्तरिक्ष ओर एथित्री को भी धारण 
कर रहा है | और पथिवी को विस्तृत करता हे । ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर 
सव जगत्‌ फे सञ्चालक बल के कारण ही करता दे | 
सद्व प्राचो वि मिमाय माननेवज्रेण खान्य॑तृणन्नदीनांम्‌ । 
वुर्थासुजत्पथिभिदीर्वयायेः सोम॑स्य॒ ता मद इन्द्रश्चकार ॥१॥ 
भा०--माप २ कर जिस प्रकार घर बनाया जाता हे उसी प्रकार 
परमेश्वर अपने निर्माणसाधनो से और विज्ञानयुक्त नियमो से अति येग 
' से चल्ने वाले या प्राचीन और वर्तमान के भी समस्त लोका को विशेष 
रूप से रचता है | वह मानो वज्र से नदियों के खुदे मार्गा को काटता 
है | आर दूर तक जाने वाळे मार्गों से जाने के लिये उन नदिया को अना- 
यात दी रचता है । वह सर्वग्रेरक और उत्पादक बळ को अपने वश मे 
रखने के कारण ही ये सव कमे करता हें | 
स प॑बोळ्हुन्पंरि गत्यां दभीतिर्विश्वमदागायुवमिदे स्या । 
सं गोमिरश्वरसजद्ररथेमिः सोमस्य्‌ ता मद इन्द्रश्चकार || ४1! 
भा०--समस्त पदार्थों के सयोग ओर विभाग करने म समथ ग्रति 
परमाणु २ तक को छिन्न निन्न करने हारा वह 'इन्दे' परमेदवर 
विनाश या प्रलय को अच्छी प्रकार छाने चाले जन्नि जलादि तसा को 
ब्यापकर, जग्नितत्व के खूब प्रज्वलित दो जाने पर एक दूस र पर आपात 
प्रतिघात करने वाळे समस्त ससार को भस्म कर देता द॑ । और पढी 
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परसैश्यर्ययान्‌ प्रभु इस जगत्‌ को गौओं अश्‍बों और रथादि साधनों से 
रच देता हे | उत्पन्न होने वारे जगत्‌ के उन २ नाना कर्मो को वहू 
परमेश्‍वर अति आनन्द मे मग्न रहता ही करता है । अथवा उन २ कर्मो 
को यह प्रभु उत्पादक ओर प्रेरक बल के हप या उत्कर्ष होने से ही 
करता हे । 


स इ मही घुनिमेतोररम्णात्सा अस्तातृनपारयत्स्वास्त । 
त उत्स्ताय रयिमभि प्र तस्थः सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ५१५ 
भाऽ--दह परमेइवर चलने वाले जल और चल्ने वाली इस वडी 
भारी पुष्पी को भी यराबर चलते रहने के लिये प्रहार करता हे, उसको 
गति देता रहता ह । ओर वह इस वडी भारी नदी के समान वरावर 
चलने बाले प्रयाह से अनादि ससार को या तृष्णा रूप नदी को पार 
होने के लिये इस नदी का नाश कर देता हे | उस भोगतृष्णा से पूर्ण 
नदी मे स्नान न करने वालों, उसमे न इवने वालो को बढ़े कल्याण और 
सुप फे साथ पार फर देता दे। वे उस नदी से पार निकल कर महान्‌ 
ऐेरपय फो शष्ष्य फरके आगे बढ़ते हे । ऐश्वर्य्वान्‌ प्रभु ये सब काये 
जपने महान उत्पादक सामर्थ्य के सवातिशायी होने के कारण करता दे । 
खाद्य 1सन्धुर्मारणान्महित्वा वञ्रणान उपसः स पिपप । 
उजवा जवितानावपश्चन्त्लामस्य ता मढ इन्द्रश्यकार ॥ द ॥ 
भा०--प1ह परमेश्‍वर अपने महान्‌ सामथ्य से बन्धन से पडे तथा 
उन्नत मार्ग एर चरने वाले जीव को स्यं प्राप्त करता, उस पर अनुग्रह 
परता ह | जपने झानदज्र से प्रभात पेटा के समान कान्तिमती चेतना 
फे चपरम्प रस देह दो जच्छी प्रकार नष्ट कर देता है अथाव विदेह 
उक्त पराइ होता हे । खय वह परशु निवेंग, निष्िय रहकर भी वेग वाडी 
माव म्िपाआ से देशो को काट डालता है। यह सव वह पञ्चु सोम 


पात्‌ उत्पन्न होने पाले एव प्रसु के उपासना करने वारे जीव के 
गनन्य के जज ही करता ई । 
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~ २१९७७ | . [a 
स विद्वाँ अपगोहं कनीनामाविभवन्नुदतिप्ठत्पराढुक्‌ । 
प्रति श्रोणः स्थाद्वघनःनगंचए सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥७) 

भा०--वह विद्वान्‌ परमेश्वर दीप्ति वाले लोका या प्रकाशा फे 
आच्छादक घोर तम को दूर करता दे । और प्रकट होकर उच्च पद्‌ पर 
स्थित होता है । वह परमेश्वर सबकी प्राथेनाओ को सुनने वाला होकर 
प्रत्येक स्थान मे विद्यमान है । वह विविध शक्तियों के रूप में प्रकट होता 
है और विविध ज्ञाना को प्रकाशित करता दै। वह विविध कर्मा का 
उपदेश करता दै । महान्‌ ऐश्वर्य के अति उत्कपं के कारण या उत्पन्न 
संसार और जीवगण के आनन्द लाभ के निमित्त परमेश्वर यह नाना 
कायं करता है | 
भिनदलमङ्गिरोभिर्गृणानो वि पवतस्य इंडितान्येरत्‌ । 
रिणग्रोघांसि कुचिमाणयेपां सोम॑स्य॒ ता मद इन्द्रश्चकार ८ ॥ 

भा०-परमेइवर विद्वान्‌ ऋषियों द्वारा और तेजस्वी सूर्य आदि 
लोकां द्वारा, जगत्‌ के ज्ञान को घेरने वाले अज्ञान को और अक्षु आदि 
को घेरने वाळे अन्धकार को नए करता हे । वह स्तुति किया जाता दे 
और वही पोर पोर से बने हुए देह के दढ अंगों को विविध शक्तियां से 
संचालित करता दे | इन प्राणियॉ की भिन्न २ निमित्तो से उत्पन्न रुकावर्टो 
को दूर कर देता है । वह प्रभु जीवों को आनन्द देने या सर्वेदवर्यवान्‌ 
होने से ये सव काय करता है । 
खंप्रनाम्युप्या चुसुरि चुनि च जघन्थ॒ दस्युं प्र दमोतिमावः । 
रम्भी चिदत्र विविदे दिरण्यं सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥६॥. 

भा०--पेदवर्यवान्‌ परमेश्‍वर आलस्य के हारा दूसरों हे ऐेरवर्य 
पर मुद छगाने वाले और अन्यो को त्रास देने वाळे तुरट पुदष को उमाई 
कर नए कर देता दै | इसी प्रकार दिसक पुष्प का भी नाशा करता दै] 

वह समस्त विद का बनाने वाळा प्रभु इस लोड मे दिव जोर रमणीय 
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बस्तु को प्राप्त कराता हे । सोमस्य मदे० इत्यादि पूर्ववत्‌ ! प्राव:-- 
भबधातुरत्र हिसार्थः | भ्वादिः ॥ 
ननं सा ते प्रति वर जरित्र दुहियदिन्ड दाघणा सघाना। 
शिक्षा स्तोतृभ्यो माति घग्भगो नो वहद्वदम चिद्थ सुवाराः१०।१६- 

भा[०--ब्यारपा देखो सू० १ । १ । २१ ॥ हे ऐश्वयवन्‌ ! तेरी वह 
उत्साह उत्पन करने वाली धनेइबर्यवती दानक्रिया उत्तम उपदेश करने 
पाठे बिद्वान्‌ को निश्चय से श्रेष्ठ अभिर्लापत फळ प्राप्त करावे । तू हममे 
ऐश्ययवान्‌ होकर ज्ञानोपदेश लागों को दान कर, उनका अतिक्रमण या 
तिरस्फार करके उनको दग्ध या सतप्त न कर | हम उत्तम पुत्र और 
भृत्ययान्‌ होकर ज्ञानादि के अवसर पर बुद्धिकर वचन और स्तुति कहे 
ओर उपदेश करें । इति पोडशो वर्ग, ॥ 

[ १६.] 
गृत्समद अषि, ॥ इन्द्रो देयता ॥ छन्द ~ १, ७ जगती । बिराढ जगती ४, ५, 
चिचृन्गगती च । २ गरेक निष्ठप । ६ त्रिध्डुप ॥ नवच सक्तम्‌ ॥ 

प्रचः सता ज्यष्ठतमाय खुएतिसझांविव समिधानं हविभर । 
इन्द्रमञ्ञये जरयन्तमुक्षितं सनाद्यवांनमवंसे हवामहे ॥ १ ॥ 

भ०--यल मे अञ्चि के अज्वलित हो जाने पर जिस प्रकार सर्वोपरि 
स्तुतियोम्य परमेश्वर फे लिये उत्तम स्तुति और अग्नि मे अज्ञादि चर 
दिया जाता ६ उसी प्रकार हे विदान्‌ पुरुषो ! मै आप समस्त सत्पुरुषों के 
पीय मे सबसे अपिक स्तुतियोग्य, विद्या, ऐश्‍वये और आयु मे सबसे 
दड के लिये यज्ञ ने उत्तम स्तुति और उत्तम जज्ञादि पदार्थ प्रस्तुत करूं | 
कनो नाश न छाने वाळे, कनी जरावस्था को प्राप्त होने वाले, 
अपारणामो, नित्य, कारकम से स्थावर और जगम सबको जीर्ण करते 
st 


इंट, मेप के समान सकफे सेजक, सदा से युवा परमेश्वर को हम रक्षा 
जाट्‌ कापा फे रिय पुरारे 
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यस्मादिन्द्राद्‌ बृहतः कि चनमृत विश्वान्यस्म्रिन्त्सस्मृताबिं 
चीयों। जठरे सोम तन्वीश्सडो महो हस्ते वज्रं भर॑ति शीर्षणि 
क्रतुम्‌ ॥२॥ 

भा०--जिस महान्‌ 'इन्द', परमेदवर से भिन्न कुछ भी अन्य पदार्थ 
नहीं। इसके आश्रय में ही समस्त बळ वीय एक स्थान पर एका हुए 
'ह | वह परमेश्‍वर अपने पेट मे ओपधिरस के समान समस्त जगत्‌ ओर 
ऐश्वर्य को धारण करता है । अपने विस्तृत ब्यापक रुप मे बढ़े भारी 
यर को धारण करता दै । वह हाथ मे खङ्ग के समान ज्ञानवञ्र को 
घारण करता और शिर या मस्तऊ भागो मे सर्वोपरि प्रशा ओर उत्तम 
विज्ञान धारण करता है | 
न चोणीभ्याँ परिभ्चें त इन्द्रियं न समुद्रैः पवतरिन्द्र ते रथं. । 
न ते वञ्रमन्वश्चोति कश्चन यदाशुभिः पर्तसि योज॑ना पुरु ॥३॥ 

भा०--जिस प्रकार तीत्र चलने वाळे अश्वो द्वारा कोई पुरुष बहुत 
से योजना तक चला जाता दे उसी प्रकार हे परमेश्वर । शीघ्रगर्ति करने 
वाळे तन्वो से तु बहुत से योगा से वने पदार्थों म ब्यापता वा उन्द बनाने 
म समर्थ है | तेरा ऐश्वर्य आकाश ओर एथियी दोनों से भी नदी बापा जा 
सकता | वह उन दोनो से कही अधिक दें | जोर तेरा रथ जथात्‌ रमण 
करने योग्य आनन्दरस भी मेवा से कम नदी, उनसे भी कदी बढ़कर दै | 

द समुद्रो से भी कम नहीं है। समुद और मेघो का जलरूप रस नी 

उस आनन्दरस से कही न्यून दे । तेरे वडवी्य को कोई पा नदी मकता | 
विशवे हॉस्मे यजताय॑ व्रष्णवे क्रतं भरन्ति बषभाय राखत । 
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बृष! यजख इृविधा बिड्एर पिवन्दू साम वुवनण माजुना ॥४॥ 

ना०—दानदाक, आदर सत्कार, सत्सग, मान जार पूजा के याग्य 
सबको पराजित करने दारे, सुर्यों की बृदि करने वाले, सवा ब्यापक 
उस परमेश्वर के प्राप्त करने जोर जानने के लिये सत्र दी यज्ञ करते, 


अपनी उद्धि फो दौढ़ाते और यद्ध करते हें । हे प्रभो ! वू सब सुर्खो का 
दर्पण करने वाला, सबसे बड़ा विद्वान्‌, विशेष रूप से अळंघनीय, है। दू 
अज्नादि पढायो ते हमे समस्त सुख प्रदान कर । घर्षो करने बाले काशन 
मान सूर्य जोर वियत्‌ द्वारा हे ऐश्वर्यबन्‌ ! इस जगत्‌ का पाठन कर | 
वृष्णः कोशंः पवते मध्य उर्मिडपभान्चाय दुपभाय पातवे । 
युपणाध्दयू वृपभासो अद्रयो वृषण सोम वृषभाय सुष्वति ५॥१७ 
भा०---वेदमय ज्ञानकोश, तथा सुर्खो और आनन्दो के वपक मधुर 
ज्ञान फी दीति, ये दोनों सुखो के वर्णक प्रभु के आनन्द को अस के 
समान उपयोग फरने वाले बलवान्‌ आत्मा के पालन करने के ल्यि हैं | 
यज्नशीठ खरी पुरुष अखण्डित प्रद्गयय के पारूफ हों । लोग भी वलवान्‌ , 
रडु जोर ज्ञानजठो के वपक हों । वे पुष्टिकारक ओपधिरस्‌ को तथा ज्ञान 
आर पे उप को उत्पन्न करें और प्रदान करें । 
पुषां ते वस्र उत ते वृषा रथो वृषणा हरी वूपभाण्यायुचा । 
वृष्णा मस्य वृषभ स्वमीशिप इन्द्र सोमस्य दपभरयं ठप्णुहि ॥६॥ 
मा०--है ऐखयवन राजन्‌ । तेरा वज्र सुखाँ का वर्षक और शब्नुओ 
री शक्ति का प्रतिउन्धक हो । तेरा रवों का बल शत्रुओं पर शखाखवर्षी 
रा [| नेर दोनो अश्व यल्यान हो । तेरे शखारा द्द्‌ हा । है सवोत्तम | 
बराल दमन का जोर सुद्धा फे उपक ऐडयर्य का तू खामी हो । उससे 
रसर एए रो। 
प्र ते नाई न समने वचस्युचं प्रझणा यासि खब॑नेपु दाधंपिः । 
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पदिद झस्य वचसो जिवोधिपदिन्ट्रमुत्सं न वसुनः सिचामहे॥७॥ 
नाऽ--एशदया या शसानकायो के बीच मे प्रतिपक्षियो के पराजय 
परने च सम॑ होकर मे, सम्रामो मे नुखको बाव के समान तारक तधा 
जानाउपन का खामी जानकर तुसुझें ही धन सहित आह होता हूँ | तू 
रम्परे रस बदन को ही दरुत समझता हे | हम ऐरवर्यवान्‌ तुझको जळ 
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के कूप के समान ऐकवये का अक्षय कूप जानकर रात दिन अपने क्षेत 
सींचते दें, अपना कारवार पुष्ट करते हें । परमेश्वर भी जीवन-संग्राम मे 
नाव के समान है | वेदवचनो का खामी होने से “वचस्यु' दे | में काम 
क्रोध आदि को दबा कर उपासना के अवसरों मे वेद मन्त से उसकी 
प्रार्थना करूं। वह हमारे इस थोडे से वचन को बहुत करडे लेता दै । 
उसको हम परमेश्वर्य का अक्षय कूप जानकर उससे अपने क्षेत्र आत्मा को 
निरन्तर सींच। 
पुरा संस्व्राधाद भ्या व॑यृत्ख नो घेनुनं वत्सं यव॑सस्य पिप्युषी । 
खरृत्लु ते सुमतिभिः शर्तक्रतो सं पत्नींमिने वृषणो नसी- 
महि ॥ ८ ॥ 

भा०--धास चारे के उपर परिपुष्ट होने वाली गाय जिस प्रकार 
बछडे के पास प्रेम से उस पर संकट आने के पूर्व जा आती दे, उसीः 
प्रकार पीड़ा या विपत्ति होने के पूव ही तु हमे प्राप्त हो । हे अपरमित 
ज्ञान और क्रियासामर्थ्य से युक्त । खियो से जिस प्रकार उनके इच्छुक. 
पुरुष मिर जाते दे उसी प्रकार तेरे उत्तम ज्ञानो से हम एक बार अच्छी, 
प्रकार व्याप जावं | 
नुनं सा ते प्रति बरै जरिचे दुंडीयादिन्द्र दर्दिणा मधोनी। 
शिक्षा स्वोतृभ्यों मातिं धग्भगो नो बहर्ददेम विदथे संवीर. ६1२८ 
भा०->-ख्याय्या दोखो सू० २। १५ | १० ॥ अष्टादश वा ॥ 


[ १७ ] 3 
गृत्समद ऋषि ॥ इन्द्रो देवता ॥ बन्द ¬ २, ५५ ६ विर दू जगती | २, ४ नि 
ज्वगती । ३, ७ घुरि निळुप । = निपलाकि,॥ नप स्तन ॥ 


Le 


तदस्मे नव्य॑मङ्चिर खदर्चत शुष्मा यदस्य परन्नथोदीरते । 
विश्वा यद्गोत्रा सघा परीवृता मदे सोमस्य दट्टितान्वध्यत्‌ टे 


झअण्यसृ०९७३] ऋछग्बदभाप्ये द्वितीयं मण्डलम्‌ ३४९ 


क eS SS ANN 


भा०--है बिद्वान्‌ पुरुपो । इस सूर्य की प्रेरकशक्ति के अंश जो कि 
पुरातन काल से बर्चमान रहते हुए उद्य को प्राप्त होते हैं, प्रकट होते हैं, 
उनको और जो भी समस्त बीज भूमि मे सुरक्षित रहते हैं वे जब एक 
साथ ही अऊुर रुप में परिवतित होकर वाद मे और भी पुष हो जाते हैं 
उन सबको बह परमेश्वर आनन्द विकास के लिये, या जगत्‌ के हप के 
लिये वदाता, प्रेरित फरता हे । इसलिये परमेश्‍वर के उस सामर्थ्यं को 
प्राण फे समान स्तुति या वणेन योग्य जान कर उसकी उपासना करो । 
स भूत यो ह॑ प्रममाय घायंस ओजो मिमानो मडिमान॒मातिरत्‌। 
शुरो यो यस्स॒ त॒न्व॑ परिव्यतं शीर्षणि दयां महिना प्रत्यमुञ्चत ॥२॥ 

भा०--वह परमेश्वर ही होना सम्भव हे जो निश्चय से सबसे प्रथम 

एस ससार फे धारण पोपण करने के लिये बडा बळ पराक्रम प्रकट करता 

उुआ अपने महान्‌ सामथ्यं ओर स्वरूप फो सर्वत्र प्रकट करता है । युद्धो 
में शूरपीर जिस प्रकार अपने शरीर को सव तरफ से कवच आदि से 
सुरक्षित पर लेता हे उसी प्रकार मानो जगत्‌ मे व्यापक परमेश्वर भी 
अपने आप को सव ओर से ढक सा लेता हे । जिस प्रकार सिर पर बीर 
पुरप उजली पगडी या सुकटादि पहरता है उसी प्रकार परमेश्वर अपने 
महान्‌ सामर्थ्य से तेजस्वी सूर्य या नक्षत्रादि मण्डित आकाश को धारण 
र्ये इए हे । 
'अधारुणो: प्रवमं दीर्ये महधदढस्यागने प्रह्मणा शुष्ममेस्यः । 
रपएब इयश्ये विच्युता: प्र जीरयः सिस्रते सञ्चय?क्‌ 
पृथक्‌ ॥३॥ 


भा८—भॉर हे परमेश्‍वर | तु सबसे धम सबसे आदि में, बड़े 
पव्‌ शो उत्पन्न करने ओर बलाने ने समर्थ बळ वीर्य को प्रकट करता 
5, जोर जो तू इस जगत्‌ के भी पूर्व अपने ज्ञान के अनुसार बल को 
कट करता ६ तद जिस प्रकार रथ मे स्थित तीब्र नरवो के संचाउक 
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सारथि द्वारा बिशेष रीति से चलाए गये वेगवान्‌ अरव एक साथ और 
पथक २ भी वेग से दौड़ते है, उसी प्रकार सुर्यरथ मे स्थित आरुपक 
व्यापक शक्ति से विविध दिशाओं से चलाये गये वेगवान ग्रह एक स्थान 
आकाश मे रहकर, पृथक २ अपने २ गतिमार्गो या क्राम्तिमागों पर रात 
वेग से दौड़ लगा रहे है । 
घा यो विश्वा भवनाभि सज्मनशानळत्पवया आभ्यचचत । 
आद्राद्सी ज्यातिपा वह्विरातनोत्खीब्यन्तमासि दुधिता 
समव्ययत्‌ ॥ ४॥ 

भा०--और जो समस्त उत्पन्न लोको और पदार्थों में भी ब्याप कर 
अपने महान्‌ बल से अपने को सबका ईश्वर प्रकट करता हुआ, सबसे 
उत्कृष्ट बलशाली होकर बहुत बडा दो जाता दै, अग्नि जिस प्रकार तेज से 
आकाश और पृथिवी दोनो को व्याप लेता हे उसी प्रकार वह परमेश्वर 
भी अपने तेज से या सूर्यादि हारा आकाश और पृयिगी दोनो को दो 
पक्षों के समान मानो सीकर फेला देता या व्यापता हे | और दूर २ तक 
स्थित अंधकारों को सूये के समान अच्छी प्रकार नष्ट कर देता दे । 
ख प्राचीनान्पचेतान्‌ रंह दोज॑साघराचीनंमऊणोडपामपः । 
का्चारयत्पृथिचीं चिश्वधायसमस्तभ्वान्मायया द्यांमवस्सः ११६ 

भा०--बह परमेश्वर अति पुरातन, पर्व पर्व अर्थात्‌ तद पर तद 
जमने मे वने पर्वता को काळ क्रम मे और भी ददू करता दे, ओर जळो के 
भी सार भाग अन्न को नीचे भूमि तळ पर उत्पन्न करता दे | वह समस्त 
जगत का पोषण करने वाळी प्रयिवी को वारण कर रदा दे | आर अपनी 
निर्मात्री व्यापक शक्ति से आकाशमण्डछ आर उसमे स्थित ग्रद तारा सूर्य 
जगत्‌ को नीचे गिरने या स्थानन्नष्ट दोने से थामे रदता दे । 
सास्मा अर वाहुभ्यां ये पिताळणाोदिश्वस्मादा जमवा चद्‌ 
सस्परि । येना पुथिव्यां नि किव श॒यष्यं वञज्जण दत्यवूणकत 
विष्वाणः ॥ छ 
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भा०--परमेइवर जगत्‌ के जन्म होने से लेकर इसे सव प्रकार से 
पुत्र झो पिता रे समान खूर अलळत करता हँ । बह परमेइबर बहुत 
ऐशयर्य फे देने से “तुविष्वनि' हे | वह हिसाकारी दुष्ट पुरुष को नीचे गिरा 
कर 'एथक करता दे । पर 2. 
अमाजूरच पित्रोः सचा सती समानादा सदसत्वामिय 
भगम्‌ । कृषि प्रफेतमुपं सास्या भर दद्धि भागं तन्वोऽ्येन 
मामहः ॥ ७॥ 

भा०--गृह म बूढ़ी हो जाने वाली कन्या जिस प्रकार माता पिता 
के साव सदा रहती हुई एक ही घर से ऐश्वर्य को प्राप्त करती है उसी 
प्रकार हे प्रभो । तुक्ष अपना गृह जानकर तुझ मे ही आश्रय पाकर जीणे 
होने पाला म॑, सयंसाधारण मे रहने सहने के स्थान से उठकर वहां से 
हटकर तुस ऐश्वयेबान्‌ को प्राप्त होकर याचना करता हूँ | तु उत्तम ज्ञान 
प्रदान फर, प्रतिमास उत्तम यस्तुए उपस्थित कर, जिससे सबको तू तृप्त 
करता हे उस शारीर फे सेवन करने योग्य भाग को हमे दे । 
ओजं त्वामिन्द्र वय हुंवेम ददिएवासन्द्रापासि वाजान्‌ । 
अविड्दीन्द्र चित्रयां न ऊती कघि वृपन्निन्द्र वस्यसो नः ॥८॥ 

भा०--हे ऐश्वर्यवन्‌ ! हम लोग तुझको ही सबका पालक और 
ऐश्वर्यों पा भोक्ता कहते है, वेसा जान कर तुसको पुकारते हैं । हे 
ऐश्वयेपन्‌ ! तू समस्त फर्मा का फळ देने वाला और तू समस्त पश्वो का 
देने पाटा हे । हे ऐश्व्यपनू ! तू नाना प्रकार के रक्षा आदि कार्यो से 
एमारी रक्षा कर । हे ऐश्रयंबन्‌ ! हे सव सुखों के वर्षक ! तू हमे खूब 
ऐशयजान्‌ कर | 
नून सा ते प्रति वर जरिञ इंहीयदिन्द्र दक्षिणा सघोनी । 
रि स्तोद*्यो माति घग्भयों नो बृह्वंदेम बिद्थ सुवीराः ६।२० 

भाऽ--बाख्या देखो सू. १७ | ५ ॥ इति विशो वर्ग; ॥ 
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गृत्समद ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १ पड्कि; | ४, ८ मुरिक्‌ पक्ति. । 
५, ६ स्वराट्‌ पितः । ७ निचुद पक्तिः २, ३, ९ त्रि्ठप्‌ ॥ नपचे सूतम्‌ ॥ 
प्राता रथो नवो योजि ख स्निश्चतुयुंगा्रिऊशः सप्तरश्मिः । 
दशारित्रो मनुष्य: स्व॒र्षाः स इशिमिर्मतिभी रंह्यो भूत्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--जिस प्रकार नया रथ, ऐसा जोडकर बनाया जाय जो कि 
सव सुखो का देने वाला हो जिसमे घोड़े फे जोडने फे चार स्थान हो, तेज 
मध्यम और मन्द्‌ तीनों प्रकारो की गति से चलने वाळा, तीनो गतिया 
पर शासन या वश करने के मन्त्र से युक्त दो, घोडा के सुखो मे लगने 
वाली सात रासो के समान सात चदा करने फे साधन लगे हो, जिसमे 
ददा थामने और चलाने के यन्त्र हो, जो सुप का देने वारा हो, ऐसा रथ 
जिस प्रकार साथ जुटी स्तम्भ करने वाली सुटिठय़ो से प्रभात मे वेग से 
चलाने योग्य होता दै उसी प्रकार यह जीवात्मा प्रभात काळ मे उच्छाओं 
से और भजन क्रियाओ से रमण करने योग्य होता दे | वह रमणकारी 
होने से “रथ” है । सदा नित्य होने'से “नव? हे | सगदोप से रदित दे । 
थमं, अथ, काम और मोक्ष चारो मे सळगन रहता दे । अथवा चारो वेदां 
से सदेह समाधान करने वाला या चारों अन्त,करणा से युक्त दे | वढ 
तीनों वेद वाणियों को वारण करने हारा, मन, वाणी, काया, तीना पर 
शासन करने वाळा, मूर्धागत सात प्राणो से सात रदिम वाळा दै। 
ज्ञानेन्द्रिय जोर कमेन्द्रिय ददा साधन नाव में ठगे चप्पुओं के समान 
जीवन यात्रा करने मे साधन ३, वह मनुष्य का आतमा परम सुझ का 
अभिलाषी दोकर, यज्ञादि साधनो ओर उत्तम विचाऱयोग्य बुद्धियाँ से 
प्राप्त होता दै । परमात्मा पक्ष मे--परमात्मा रसख्प एव रमण योग्य 
दोने से र्थ? दे | स्तुति योग्य जोर अङ्ग दोने से निज? डे । सुड दोने 
से 'सखि” है । अन्त,करण चतुष्टय से समादित दोडर जानने योग्य दोन 
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से “चतुर्युग' हे । तीनों लोको पर शासक होने से या वेदत्रयी तीनो प्रकार 
की याणियों को धारने हारा होने से 'त्रिकश' है । सप्तलोकों का शासक 
होने से 'सप्तरश्मि' हे। दशो दिशाओं के खामी के समान त्राण करने 
वाटा होने से 'दशारित्र' हे । बह सुख देने वाला होने से 'खर्प' है | वह 
यज्ञा और उत्तम मननो द्वारा प्राप्त करने योग्य हे । वही योगाभ्यास द्वारा 
एकाप्रचित्त से प्राप्त किया और ध्यान किया जाता है। 
सास्मा अरं प्रथमं स द्वितीय॑सुतो तृतीयं मनुपः स होता । 
अन्यस्या गर्भेमन्य उ जनन्त॒ सो अन्येभिः सचते जेन्यो 
बपा॥२॥ PN 
भा०--उह परमेश्वर पहले, दूसरे और तीसरे, भूमि, अन्तरिक्ष और 
यो तीनो मे समवेत हे । वह मननशील एवम्‌ मनुष्यों के ड्तार्थो का 
देने याला हॅ । सबसे उत्कृष्ट, सबसे अधिक बलवान्‌ होकर अपने से भिन्न 
प्रति के गर्भ, हिरण्यगर्न या प्रद्माण्ड आदि विकारों को उत्पन्न करता, 
धारण फरता ह, उस ससार फो फिर अन्य अधात्‌ उस परमेश्वर से भिन्न 
महत्‌ आदि एव पृध्वी आदि प्रकृति-बिकृति पदार्थ ही प्रकट करते है, और 
बह परमेश्वर अपने से भिज्न उपासक जीवों से साक्षात्‌ प्राप्त किया 
जाता ऐ | 
हरी उ ऊं रथ इन्द्र॑स्य योजमाये सक्तेन वच॑सा नवेन। 
मो पु स्वामत्रं वढ्यो हि विप्रा नि रीरमन्यजमानासो अन्ये ॥३॥ 
भा०--सदा वेदुदचन या गुरु उपदिष्ट ज्ञान के अनुसार जिस प्रकार 
शिर्पीजन रप भे वेगवान्‌ बायु अग्नि दोनों को वेग से जाने के लिये नखो 
कै समान जोड लेता हे उसी प्रकार में नये से नये स्तुति करने वाले उत्तम 
रीति बे कथित येद्मन्य से उस ऐश्वर्यदान्‌ परमेश्वर के रमणयोग्य 
परसानन्द्सप स्वरूप नै जाने या सुख को प्राप्त करने के लिये दुःखों के 


दूर बरने दाळे झन भोर नात्मा दोनों को योग द्वारा जोड दूं | हे 
२३ डि 
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परमेश्वर ! इस लोक में तुझे प्राप्त करके बहुत से विद्वान्‌ जन रमण करते 

है, ओर दूसरे केवळ यज्ञ करते हुए भी तुझे अच्छी प्रकार प्राप्त न कर 

आनन्द लाभ नही कर पाते | 

आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याह्या चतुभिरा पड्भिद्दयमानः ! 

आएाभिडेशामिः सोमपेयमयं सुतः सुमख मा मृुधस्कः ॥ ४॥ 
भा०--हे परमेश्वर ! तू स्तुति द्वारा अभ्यर्थना किया जाकर प्राण 

अपान रूप दो साधनों से, चार वेदो से, चार अन्त,करणा और मन 

सहित इन्द्रियो से, आठो प्रमाणा ओर दश यमो और नियमा से हमारे 

ब्रद्माखाद मे हमे प्राप्त हो | हे उत्तम धनेश्वर के स्वामिन्‌ । समस्त प्राप्त 

ऐश्वर्य तुझे ही दिया जाता है | हमे संग्राम करने वाळे न कर | 

आ विंशत्या झिंशता याह्यर्वाङा च॑त्वारिशता हरिंभिर्थज्ञानः । 

आ पञ्चाशता सुरथेभिरिन्द्रा पष्ट्या सप्तत्या सोमपेयम्‌ ५॥२२ 
भा०—हे पेश्वयंबन्‌ । तु वीस, तीस, चाऊीस तीव्र राद वाळे 

विद्वानों के द्वारा हमें ग्राप्त हो। ओर इसी प्रकार पचास, साठ और 

सत्तर रमण करने के सुख साधनो से ऐश्वर्य पालक के पद को ग्राप्त दो | 

इत्येकविश्चो वगे 

आशीत्या नंवत्या यांद्यावाँङा शतेन दरिभिडह्यमानः । 

अर्य हि ते शनहोंत्रेपु सोम इन्द्र॑ त्वाया पररिविक्रो मदाय ॥ ६॥ 
भा०--हे ऐश्वयैवन्‌ ! ८०, ९०, १०० तीव वुद्धिमान्‌ विद्वानों से 

धारण किया जाकर तू इमे साक्षात्‌ ग्राप्त दो | यह ऐश्वर्य सुख देने बाळे 

कार्यो में तेरी दी कामना से दरप ऑर आनन्द छान के लिव बढ़ाया 

गया दै । 

मम ब्रह्मन्द याह्यच्छा विश्वा दरीं उरि बिष्या रथस्य । 

पुत्रा हि विन्या ब्रमूथास्मिञ्छूर सवन मादयल्व॥ ७॥ 

_ भा०--३ परमेश्वर ! तृ दमारी स्तुतियां को स्वीकार कर | रमण 
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झरने योग्य आनन्द के धारण करने के कार्य मे खी पुरुष को 
नियुक्त कर | 
न मइन्द्रेण सरयं वि यापदस्मभ्यमस्य दाप्तणा दुहात । 
उप ज्येण्ठ वरूध गभस्तो प्रायप्राय जिगावांसः स्याम ॥ ८ ॥ 
भा०--मेरा ऐेश्वयेबान्‌ परमेश्वर से मैत्री भाव कभी न हृदे । उसका 
दिया धन ज्ञान हने गो के समान नाना सुख प्रदान करे । सबसे महान्‌, 
दु.खो फो दूर करने वाले, सूर्यररिम के समान प्रकाशक तथा वाहु के 
समान अयळम्बदायक, उत्तम २ फलदायक, उपास्य प्रश्ु के अधीन रहकर 
एम पिजयशीळ होवे । 
ननं सा त प्रति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दष्तिणा म॒घोनी । 
शता स्वादभ्या मात घग्मगा ना वृहद्वदम वदथ सवाराः ६२२ 
भा०--न्याय्या देखो सू० १७ । ९ ॥ इति द्वाविशों वग; ॥ 
[ १६ ] 
गम" षि: ॥ इन्द्रो देषता ॥ घन्र;:--१, २, ६, ८, विराट निष्डपू । 
ह तिद्ध२। ३ पाः । ४, ७ युरिक पक्कि; । ४ निचत्‌ पातेः ॥ 
अपाय्य्रस्यान्धेखो मदाय मर्नीपिणः खुदानस्थ प्रयसः । 
यस्मिनिन्द्रः घ्रदिचि वावृधान राको ठघे त्झणयन्तंश्च नर॑ः ॥१॥ 
भा०--हे मन फो बश करने वाले बिद्वान्‌ पुरुषों ! हे वेदज्ञान, अश्न 
र ऐर यय फे चाहने वाले नायक एुरुपो ! जिसके आश्रय मे ऐइबर्यवान्‌ 
आत्या एकि ने पडता हुआ उत्तम ज्ञानमय प्रकाश से स्याव प्राप्त करे, 
उस जोरन धारण करने पाले लान ओरा[ंशक्ति उत्पन्न करने या देने बाले. 
शान प्रशु के आनम्द रस का जात्ससंतोप प्राप्त करने के लिये पान 
सा षरो। 
अस्य मन्ट्राना मध्या वज्रहस्ताऽडिमिन्द्रा अणावतं चि बृखत्‌। 


न पददा न खखराण्यच्डा प्रयासि च नदोनां चक्रमन्त ॥ २॥ 
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भा०--इस मधुर आनन्दरस को खूब प्राप्त करता हुआ, ज्ञानवन्न 
को धारण करता हुआ विद्वान्‌ पुरुप, विश्व के महासागर मे विद्यमान, 
वित्नकारी प्रबल अज्ञान रूप शत्रु को, विविव उपायो से कुठार से वृक्ष 
के समान काट गिरावे | तत्र सबद्‌ ओर प्रसन्न ओर उत्सादित प्रजाआ के 
अन्नादि ऐदवर्य, घोसलो के पक्षियों के समान और दिनों को सूय की 
किरणों के समान, आप से आप प्राप्त हो जाते दे | 
स माहिन इन्द्रो अणी अपां प्रेरयदढिदाच्छां समुद्रम्‌ । 
अजनयत्खर्य विदद्वा आ्कुनाह्णा वयुनानि साधत्‌ ॥ ३॥ 

भा०--बह परमेश्वर ऐदवर्यवान्‌ , गुणो और कर्मा मे महान्‌ दोकर 
अव्यक्त तम, अलूयदुशा मे अविकृत प्रकृतितत्व में व्याप्त होकर, आकाश 
में प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं के बीच मे विशेष वेग या स्पन्दन को 
अच्छी प्रफार उत्पन्न करता दे | तव वह महान्‌ आकाश को ओर सूय॑ 
या आकाश को प्रकट करता है | ओर सव पदार्थो को प्रकट करने वाळे 
तेजस्तत्व से सव किरणों को प्रदान करता, दिना के समान नाश होकर 
भी पुन, उत्पन्न और अस्त होने वाळे जीवा ऊे ज्ञानो ओर कर्मो को 
साधता है ) 
सो अ्रप्रतीनि मने पुरूणीन्द्रों दाशदाशुपे दन्ति वुत्रम्‌ । 
ख्यो यो नृभ्यो अतसाय्यो भृत्पस्पृधानेभ्यः खयस्य खाती ॥४॥ 

भाउ--वह परमेदवर अपने को उसके अवीन सेवक और उपासक 
झप से सोप देने बाळे मनुष्य को, अद्वत्‌ २ और अनुपम बहुत से पबरष 
प्रदान करता दै, वह सूर्यादि के समान जगत्‌ के आन्ठादुक अन्धकार औट 
अज्ञान का नाश करता दै । वद सूये ऊँ समान तेजसी पद या प्रकादवान्‌ 
भात्मखझूप के ग्रास काने के लिये, एक दूसरे से अभिक तेनखी दने 
मे स्पर्धा करने वाळे मनुव्यों के छिये जो सत्र दिन समान रूप ते आश्रय 
करने योग्य भोर निरन्तर सद्दायक दोता ई | 


3 F 
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नख सन्यत इन्द्र: सयमा उवा रिणहः मत्याय स्तवान्‌ । 
आ यद्रयि गहदवधमस्म भरदेशं चेतशा दशस्यन्‌ ॥५॥२२॥ 
भा०-परमेइवर उपासक जन के लिये सूर्य के गुणों से भी बढकर 
तेजस्वी हे । दह उपासक के दुर्गुणों को हटाकर निष्पाप धन प्राप्त करा 
देता हे । जो पुरुष अपने धन का नाश कर ले वह उस व्यापक प्रभु को 
नहीं प्राप्त कर सकता । स्तुति किया गया प्रभु सूर्य से बदूकर है । वह 
दानशील सूर्य या मेव के समान उसको योग्य और पवित्र ऐश्वर्य प्राप्त 
कराता दे । इति त्रयोविश्ञो वर्ग; ॥ 
स र॑न्धयत्सदियः सारथये शुष्णमशुषं कुचं कुत्साय । 
दिवोदासाय नववि च नवेन्द्रः पुरो व्यैरच्छम्वरस्य ॥ ६॥ 
भा०--युर्य जिस प्रकार धान काट लाने वाले कृपक के हित के 
ठिये न सूले सामान्य जौ आदि को सूजा कर देता हे, और प्रकाश देने 
के लिए आररण करने वाले मेघ के ९९ खण्डो को विशेष रूप से 
सयारित फरता हे, उसी प्रकार बह परमेश्‍वर कामनावान्‌ होकर, स्तुति 
झरने पाले एवं समान रूप से 'रथ' अर्थात्‌ रमण साधन आत्मा को 
तन्मय करने याले उपासक के हित के लिए, सदा हरे भरे, कदन्न के 
समान एस्सित आपरण बाले बळशाली कामवेग को विनष्ट कर देता है |] 
आर इच्ठानुसार दानशील पुरुप के लिये बह परमेश्‍वर शान्ति के नाशक, 
पाव्मा फो पेरने बाले अज्ञान के पाल्न करने वाली बासनाओ या 
रातनाजो फे उदय होते फी नाडयो को विशेष रूप से ठिन्न-निन्ञ 
करता हे । 
एवा त इन्द्रीजधमहेम श्चवस्या न त्मना वाजयन्तः । 
उश्याम तत्साप्तमाणुपाणा ननमो वधरदेवस्य पीयोः ॥ ७ ॥ 
ना२- है ऐश्ययेदन्‌ परमेश्वर ! हम स्वयं अपने नात्मा से अपने 
आप रो रएशान्‌ जोर ज्ञानशन्‌ करते हुए, तेरे अदण करने योग्य गुणों 
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के समान ही तेरे कहने योग्य स्तुतिवचन को भी प्राप्त करें और हम. 
तेरे उस मैत्रीभाव का सुखपूर्वक उपभोग करें, और अप्रमादी रहकर दम 
अदानशीळ हिसक पुरुप के हिसाकारी कृत्य का विनाश करं | 
एवा ते गृत्समदाः शर मन्वांब॒स्यद्ो न उयुनांनि तुः । 
घ्रह्मण्यन्त इन्द्र ते नवीय इपमूज खुक्षिति स॒न्नमश्युः ॥ ॥ 
भा०--गमन करने वाले जिस अकार मार्गों को बना लेते है, और 
जिस प्रकार अन्यो को ज्ञान देने की इच्छा करने वाले पुरुप नाना शान: 
को प्रकट करते हे, उसी प्रकार हे झूर पुरुप के समान सब सकटो से बचाने 
हारे प्रभो ! ज्ञान और शरण के इच्छुक, तथा आनन्द को चाइने वाले, 
सबकी आकांक्षा के पात्र परम मेधावी परमेश्वर ही मे दपं प्राप्त करने 
चाले, योगिजन, तेरे ज्ञानमय स्वरूप और नाना ज्ञाना, कर्मा, उत्तम 
आचरणा का खर्य आचरण करते, और उनका अन्यो को उपदेश करते 
ह] वे वह्मज्ञान या व्रह्मसाक्षादकार की अभिलापा करते हुए, हे 
परमेश्वर ! तेरी नई से नई अनुपम प्रेरणा, सर्वोत्तम बळ, और तेरे मे 
उत्तम निवास, और तेरे परम सुख को प्राप्त करते हैं । 
नूनं सा त पति वरे जरित्रे दुडीयदिन्ड दक्षिणा मघानी । 
शिक्षां स्वोठभ्यो मातिं धग्भगो नो वहद्ददेम बिद 


सवायाः ॥ &॥ २2 ॥ 

भा०-ब्याय्या देखो सू० १८ । ९ ॥ द्रात चतुव दा वग, ॥ 

[ २० ] 

गृत्ममद ऋषि; ॥ इन्द्रो देवता॥ बेख--१, ३, ८ विराट्‌ निुप ।' 
& निष्ठ । २ दृइतो । ३ पक्तिः । ४, ५, ७ मुरिक्‌ पर्ति ॥ नवर्च वक्तम्‌ ॥ 
वय त वय इन्द्र वाड घु णः मे भंटामद वाज्चयुच रथम्‌ । 
विपन्यवो दीव्यतो मनीषा सुम्नमियक्षन्तस्त्वाववा नन्‌ ॥ १॥ 

भा०--संग्राम की कामना करने वाला वीर पुदष जिस पकार रळ 
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को शखाखों से सूज पूणे कर लेता हे, और अन्न को ढोना चाहने वाला 
मनुष्य जिस प्रकार शकटादि को भरता हे, और वह वेग से या शीघ्रता 
से जाना चाहने बाटा जिस प्रकार रथ का आश्रय लेता है, और पेइवर्य 
चाहने पाला जिस प्रकार रध' अर्धात्‌ युद्धविजयी रथ को चाहता है, 
उसो प्रकार हम लोग हे ऐरवर्यवन । तेरे स्तुतिकतो, प्रकाशित होते हुए 
और उदधि से तेरे जैसे या तुक्षे अपनाने वाले नायक पुरुषों से सुखयाचना 
करते हुए, तेरे ज्ञान ऐरवर्य को पुष्ट करें। तू हमे भली प्रकार जान | 


>. ~ ३२ ~ ~ ~ 1 

त्ये नै इन्द्र स्वाभिरूती त्वाय॒तो अभिष्टिपासि जनान्‌ । 
~ 2 को ~ le जे 

त्वमिनो दाशुपों वख्तेत्याधीरभि या नक्षतित्वा॥२॥ 


भा०--हे ऐश्वयवन्‌ परमेश्वर ! तू रक्षा, शान, बल|आदि से 
हमारे दीच मे विद्यमान अपने प्रेमी भक्तों को आने वाली विपत्तियों से 
बचाने बाला हे । तू अपने को तेरे तई' समर्षण करने पाले को विपत्तियों 
से वयाने वाला, अपनी शरण मे स्वीकार करने बाली, उसके प्रति 
सत्ययुद्धि और सत्यकर्म बाठा हे, जो कि सत्यघुद्धि होकर तुझे ही अपना 
एकमा जान तेरे पास जाता हे । 
स नो युवेन्द्रों जोहूबः सखा शिवो नरामेस्तु पाता । 
यः शुंसन्त यः राशस्चानमूती पञरन्तं च स्तुवन्त चर प्र॒ णुपत्‌ ॥३॥ 

भा०-जो ऐश्यर्यवान्‌ परमेश्‍वर और राजा हमारे बीच उत्तम 
उपदेश करे पाठे ओर स्तुति करने वाले की रक्षा के द्वारा उसे उत्तम 
माग ते उ जाता हे । धर्म मर्यादाओ को छाघकर चलने वाले और अन्यो 
दो इन्दा दन्‌ बारे दो दण्ड दारा उत्तम मागे मे ले जाता है, अधवा 
जो पब्यति अर्थात्‌ सव धमो बो लाघकर संन्यास मार्ग में जाने बाळे; 
झर अपने जात्मबऊ जो तपस्या दारा परिपक करने वाले को सन्मार्ग से | 
थे जाता ऐ) पह सुलो ते जोड्ने आर टु जो से दूर करने वाला, नित्व 
वर्थ निरन्रर उत्तम पदाये दने बारा, जयवा नक प्रेमी जनो से नित्य 
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पुरुषों और आणों का भी पालक और रक्षक हो | 
तमु स्तुप इन्द्र तं गृणीषे यास्मन्पुरा वांवघुः शांशदुश्ध । 
ख वस्वः काम पीपरादियानो व्रह्मण्यता नूतनस्यायोः ॥ ४॥ 
भा०--हे मनुष्य ! तू परम ऐदवर्यवान्‌ प्रभु की स्तुति कर, उसी 
की चर्चा कर, जिसकी शरण मे रहकर पहले भी लोग वृद्धि पाते रहे, 
ओर कामादि शत्रुओं का नाश करते रहे हे । वह ज्ञान, धन और वृद्धि 
की कामना करने वाले, नये शरण में आये, अपने आश्रय मे बसे भक्त को 
कामना को खयं प्राप्त होकर पूर्ण करता हे । 
सां अङ्गिरसामचथा जुजुष्वान्त्र्या तूतादिन्द्रो गातुमिष्णन । 
मप्णन्नपसः सूयण स्तवानश्नस्य चिच्छिक्षथत्पब्याण ॥५॥२५॥ 
_ भा०--बह परमेश्वर ज्ञानवान्‌ पुरुपा को और तेजस्वी अग्नि, सूर्य 
आदि दिव्य पदाथो और लोको को, उनके उत्तम मार्ग म प्रेरणा करता 
हुआ उनके कथन योग्य बड़े २ ऐेश्वर्यो और बढो को धारण करऊे, सूर्य 
के साथ प्रभातवेलाओ को और स्तुतियों को चाहता हुआ, सबको खा 
जाने वाळे लोभ, मोह या अज्ञान सम्बन्धी पूवजन्म फे बन्धना को भी 
शिविळ कर देता है | इति पद्मत्रिशों वर्ग, ॥ 
स द थत इन्द्रा नाम दव ऊच्यां भुवन्मनुप ढस्मतम; । 
अव प्रियमशसानस्य साद्वाञ्छिरो भरदासस्य स्वघावान्‌ ॥६॥ 
भा०--वह श्रति अर्थात्‌ वेदा से श्रवण करने योग्य ऐेदउयवान्‌ 
परमेश्वर सब पदार्थो का प्रकाशक है | बढ़ मननशील ज्ञाना पुदप के 
सव कों का सर्वोत्तम नाद करने वाळा और सबसे उपर, समसे अधिक 
पूज्य और शक्तिशाली दे | वह सव विद्वो का परास्त करने दादा ससार 
भरको वारण पोषण करने वाळे सामव्यं का म्वामी दै | वद दारण मं 
प्राप्त हुए सेवक के प्रिय शिर ऊँ समान पूजनीय, सिर जाला पर रइकर 
अपने अवीनस्व का मरण पोपण करता, पाळता द॑ | 
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स घच्नहन्द्रः कप्णयोनीः पुरन्दरा दासाररयाद्व । 
प्रजनय॒न्मनव क्षामपश्च सत्रा शंखं यजमानस्य तूतातू ॥ ७॥ 


भा०--सूर्य जिस प्रकार काळे अन्धकार की उत्पादक रात्रियों को 
दूर करता हे उसी प्रकार वह परमेश्वर विघ्ो. ओर आवरणकारी मोह 
जादि फा नाशक, देहपुरी के बन्धन का तोड़ने वारा होकर, कृष्ण अर्थात्‌ 
पापपुक्त कर्मा को उत्पन्न करने वाली लौकिक सुख के देने बाली और 
ज्ञान और पुण्य फा नाश करने वाली चित्तदृत्तियों को तितिर बितिर 
करता ६ | जिस प्रकार सूर्य मनुष्य फो भूमि और जरू प्रदान करता है 
उसी प्रकार परमेश्वर भी मननशीऊ मनुष्य के भोग और उपकार फे लिये 
भूमि आर जळ दोनो ही उत्पन्न करता हे । और वह दानशीऊ मनुष्य की 
स्तुति या फीसि फो सत्य के बल से बदाता दे | 
तस्मे तपस्य मनु दायि सत्नेन्द्राय देवेभिरणेसातो । 
प्रति यदस्य वज्र वाह्मोघुडेत्वी दस्यून्पुर भायसानि तारीत्‌ ॥८॥ 

भा०--अल प्राप्त करने के लिये जिस प्रकार सत्र अर्थात्‌ यज्ञ में 
जलप्रद्‌ मेघ की बृदि फे लिये वृष्टिकारक चळ को बढ़ाने वाला चरु ही 
निरन्तर दिया जाता हे, उसी प्रकार अभीष्ट अर्थात्‌ पाने योग्य फल प्राप्त 
परने फे लिये सत्यापरण और मिध्याचार से रहित सत्य उपासना द्वारा 
उस परमेधर्ययान्‌ प्रभु के निमित्त विदान्‌ पुरुपो द्वारा आत्मा की शक्ति 
पा पटाने पारा दान, स्तवन आदि कर्म फळ निरन्तर देते या त्यागते 
रहना चाहिये । इस जीय फे अज्ञान को वापने वाले ज्ञान और कर्म रूप 
दानो याटुओ ले अज्ञान नाशक वळ फो धारण कर लेते हैं तव वह आत्मा 
फे नाशकारी जन्त शमुओं का नाश करके आवागमन सम्वन्धी देहवन्धर्नो 
उग पार उर जाता ई । अध्यात्म मे-_आावागमन का यन्धन जातमा के लिये 
आयला पुर या परादा गढ़ इं । वही यह चोतिक देह है । प्राणमय 
पननय सपभामय कोश तीनों *राजसी पुर! ह, नोर आनन्दमय कोश 


३६२ ऋग्वदभाष्ये द्वितीयाऽष्रकः [अ०६।ब०२७।२ 


f = 


हिरण्ययीपुर या हिरण्ययकोश है ! सभी कोश आणो पर आश्रित होने मे 

आसुर कहाते हैं । 
. च ह> र्भा AN Ie el el १) लय 

नुनं सा ते प्रति वर जरित्र दुहीयदिन्द्र दक्षिणा म॒घोनी । 

~ |) ~ ~ ~~ 

शिक्षा स्तोतृभ्यो मार्ति घग्भगो नो बृददददेम विदथे 
« io 

ब्जुवाराः ॥ ६ ॥ रद ॥ 

- भा०-च्याख्या देखो पूर्वसूक्त । म० ९ ॥ इति पडबिशों वर्ग: ॥ 


[२१ ] 


गुत्समद ऋषि: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द;--१, २ स्वराट्‌ निण्डप्‌ । ३, ६ 
विष्डप्‌ । ४ बिराट जगती । ५ निचुज्जगती ॥ पडुच सूक्कम्‌ ॥ 
विश्डजितें धनजितें स्व॒र्जिते सत्राजिते नृजितें उवेराजिते । 
अश्वजितें गोजित डाव्जिते भरेन्द्राय सोमं यज़ताय दर्यतम्‌ ॥१॥ 
भा०--जो समस्त विश्व को जीतने वाला, सबसे उत्कृष्ट दे, जो 
घन, ऐश्वर्य द्वारा मी सबको जीतने वाला, सबसे अधिक घनी दे, जो 
सुस्त में भी सबको जीतने वाला, आनन्दमय दे, जो सत्य के बल से सबको 
'जीतने वाळा है, जो समस्त मनुष्यों को जीतने वाळा सबसे बडा प्रधान 
नायक है, जो सत्यादि उत्पन्न करने मे श्रेष्ठ भूमि को अपने वश करने 
वाला है, जो अश्व अर्थात्‌ व्यापक पदार्थों और भोक्ता जीवों को भी 
अपने अवीन रखने वाळा हे, जो गमनशीछ पृथ्वी सूय आदि का भी 
जीतने वाला है, जो जळो, प्राणा, प्रजा और ग्रक़्ति के सूद्रम परमाणुओं 
का जेता है, ऐसे ऐश्वर्यवान सर्वोपास्य ठानशील परमेश्वर के प्राक्त करने 
के लिये, अति कमनीय आत्मा को उसके समीप तक लेगा और 
अपित कर | 
अश्चिभ्चुवेऽभि्द्गायं वन्चते$्पाळूदहाय सर्दमानाय वेधले । 
तुबिश्रथे वद्ये दुशरीतत्रे सहालादे नेस इन्द्राय वोचत ॥ २॥ 


ee 
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भा०--हे जिद्दान्‌ पुरुषों ! जो सर्वत्र व्यापक, समस्त जगत्‌ का भंग, 
नाश, प्रलय करने बाला समस्त ऐश्वर्य को उचित रूप से विभाग झरने 
यारा, किसी से ओर कभी भो उछघन न करने योग्य, सवका सहन 
करने पारा, पिश्व का विधाता, बहुत ज्ञानोपदेश करने वाळा सव जगत्‌ 
को उठाने वाला, जगत्‌ का धारण और संचालन करने वाला, दुस्तर 
अपार सामर्थ्य चाला, सत्य से विजयशील हे उस ऐश्वयेवान्‌ प्रभु के लिये 
सदु नमस्कारयुक्त वचन का प्रयोग करो । 
सत्रासाद्दी जनभक्षों जंनंसहश्च्यव॑नो युध्मो श्रनु जोपसुक्नितः । 
बतञ्चयः सहुरिविदवारित इन्द्र॑स्य वोचं प्र कृतानिं डीयो ॥३॥ 
भा०--जो सत्य से शत्रु फा पराजय करने वारा, सब मनुष्यों को 
सेवन करने योग्य या सव प्रजाजन फा भोक्ता, सब जन्तुआओ को अपने 
अधीन रने मे समर्थ, दुष्टो को च्युत करने वाला, दुष्टों पर वज्र का 
प्रहार परने पाला, प्रेम और सेवा को देखकर मेघ के समान घरसने 
बाला, ऋतु, सत्य का एकमात्र पु, सहनशील, प्रजाओ मे व्यापक 
पासन पाडा हं, में ऐसे परमेश्वर के किये गये बल पराक्रम आदि का 
अन्यो फो उपदेश करू] 
जानदो उपभो दोघतो वघो गंम्भीर क्रष्वो सर्समष्टकाव्यः । 
रभ॒यादः क्षयता वालितस्पथुरिन्द्रः सय उपसः खजनत्‌ ॥४॥ 
भा०--एऐखर्यवान्‌ परमेश्वर किसी अन्य से प्रेरित न होने बाला 
काम्य सुखा की दपा करने पाला, हिसको का हिसक, गम्भीर, अपार 
पामध्यदान्‌ , महान्‌, तपा मान्त्दाराता जोर उुदिसत्ता मे जिसका कोई 
पार चणा पा सकता ऐसा वह ६। हिंसको को दूर करने और उत्तम 
एपवयान्‌ समद पुरपा फो प्रेरणा करने बाला हे, दुष्टां को शिधिर करने 


बाल इ, बख्पान्‌ सहान जार उत्तम उपास्य ई। वह ही उपाआं को 
अर सुज पा उत्पन्न फरता ह । 
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यज्ञन गालुमप्तुरा विविद्रर चिया हिन्वाना डाशजा मर्ना- 
घणः । आभस्वरा एनपटडा गा अवस्यव इन्द्र 1हन्वाना द्रावः 
णान्याशत ॥ ४ ॥ 

भा०--उपासना, सव्सगति और दान आदि श्रेष्ट कमं से ओर 
उपास्य परमेश्वर, कर्मा और छुद्धियो को प्राप्त करने वाले, कामनागान्‌, 
मेधावी पुरुप, अपनी छुद्धियो और उत्तम करमो की बृद्धि और उन्नति 
-करते हुए उत्तम ज्ञानमार्ग को प्राप्त कर लेते है । पेशर्यवाच्‌ के अधीन 
अपनी बृद्धि और उन्नति करते हुए, सव प्रकार का उपदेश देने वाळी 
चेदबाणी को समीप वेठकर प्राप्त करने से अपनी रक्षा, ज्ञान, सदूगति, 
आत्मतृत्ति आदि की आकाक्षा करते हुए, उत्तम वाणियो और उत्तम 
ऐेश्वर्यी बलो और ज्ञानां को करते है । 
इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चिक्ति दक्ष॑स्य सुभगत्वमस्मे । 
पोप रद्रीणामरिटि तनूनॉ स्वाद्माने बाचः सुदिनत्वमद्वाम्‌ ६॥२५ 

भा०~हे ऐश्वर्यवन्‌ प्रमो ! आप हम मे सर्वोत्तम ज्ञान और धन 
वळ वीर्य घारण करो, प्रदान करो, वळवान्‌ सामव्यवान्‌ पुरुप की 
सुचित्तता, चेतना, साववानता और उत्तम देश्य प्रदान करों | देश्वर्या 
की वृद्धि, शरीरा की रोगरहितता, और वाणी की मड॒रता, दिनो का 
सुदिनपन प्रदान करो । इति सप्तविशों वग ॥ 

[ २२] 
गृत्तमद ऋषि, ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द ¬ १ प्रधिः | २ निचृदतिराजतरी। £ 
मुरिगतिराववरी । ३ स्तराट राउपरो ॥ चतु#च सूर्कम्‌ ॥ 


निकदरकेषु महिषो यवाशिर तुविशुष्मस्तपत्खाममापजीद् 
-धुंना घृते यथावंदात्‌ । ख ई ममाद मदि कर्म कतव मदामुव 


सेन सश्चद्देवो देवं सत्यमिन्द्र सत्य इन्दुः ॥ २ ॥ 
भा०--जिस प्रकार पुष्या को प्रकाळ दून तेर उसका रम्‌ ढेः 
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वारा महान्‌ सूर्य बहुत बल बाला होकर, प्रथिवी वायु और यलोक मे 
स्थित और ओपधि अज्नादि प्राप्त होने वाळे जल का व्यापक तेज से पान 
करता है, ओर वायुमण्डल को जल से तृप्त या पूर्ण कर देता हे, उत्पन्न 
चर अघर जगत्‌ को भली प्रकार वश करता है, उसी प्रकार महान्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनो लोकों मे ब्यापक अपने सामथ्यं से यबादि 
ओपधियो पर आश्रित रहने वाळे जीव जगत्‌ का पाउन करता है, उसे 
सूद तृप्त कर देता हे । ओर उत्पन्न हुए जगत्‌ को भली प्रकार बश करता 
| जिस प्रकार सूर्य जर से जगत्‌ को हर्पित करता है उसी प्रकार 
परमेश्वर इस जीव ससार का पालन करके जीव जगत्‌ को हर्पित और 
सुसी परता दे और उसको घडे २ भारी काम करने में समथ करता 
४ । जिस प्रकार चन्द्र सुर्य को प्राप्त होता, उसी के आश्रय वदता और 
गति करता ए उसी प्रफार वह भक्त सव्याचरण करने वाला महान्‌ होकर 
इस पिशाल, सर्देश्वयंदाता सत्यस्वरूप परमेश्वर फो प्राप्त होता है, उसी 
समेत या आधित होकर रहता हे । 
झप त्विपीमों अभ्योज॑सा क्रिविं यघाभ॑वदा रोदसी अपृणदस्य 
अज्मचा त्र वाउुघ । ग्रघत्ताच्य जठर प्रमारच्यत संत सम्धदवा 
डेप सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः ॥ २ ॥ 
भा०--सव फान्तियो और दीह्तियो का स्वामी परमेश्वर अपने बळ 
से हिसाशील को दवा देता हे | वह प्रभु यौ ओर पृथिबी दोनों को पूणे 
दर रहा ह | उस परमेश्वर के बल से यह ससार बढ्ता ह । वह परमेश्वर 
भगत्‌ के एक अश को अपने जठर मे प्रहीन कर घर लेता हे, एक अंश 
को व्यक्त रूप मे उत्पन्न करता हे । चन्द्र समान आह्वादक दिव्य गुणों वाला 
पपा सत्याचरण पारा ब्यक्ति उस परमेश्वर को प्राप्त होता है | 
साक जात; ऋतुना साकमाजसा ववत्तिथ साक बदी वीयः 


सायह्र्पा थयषणिः। दाता राघः स्तुवते काम्यं वस सेने 
सम्झदा दप सत्यमिन्द्रं सत्य इन्डः ॥ ३॥ 
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भा०--हे परमेश्वर ! तू वल वीये, पराक्रम के साथ ही प्रसिइ दे | 
जो कमंश्चक्ति और ज्ञानशक्ति के साथ ही प्रकट हुआ दे, बल, दीप्ति के 
साथ हां समस्त ससार को धारण कर रहा दै। तू ससार छे उत्पादक 
सामथ्यं सहित महान्‌ दे । सहनशील, सवका दृष्टा, अभिलषित ऐइवर्य 
धन स्तुतिशील पुरुप को देने हारा है। ( सः एन० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ ॥ 

( १-३ ) देखो अथर्व ° भाष्य का० २। सृ० ९५] १-३ ॥ 
तब त्यन्नर्यं बृतोऽपं इन्द्र प्रथमं पूर्व्ये ढिवि प्रवाच्ये कृतम्‌ । 
यद्देवस्य शवसा प्रारिणा असुँ रिणन्त्रपः । 
सुवद्विश्वसभ्यादेवमोजंखा विदादूज शतक्रतुर्बिदादिपम्‌ ४।२८।२ 

भा०--हे परमेश्वर ! हे समस्त संसार को अपनी शक्ति से नचाने 
हारे ! हे सवश्वयंवन्‌ ! तेरा ही वह नरो का हितकारी, सर्वश्रेष्ठ, सव से 
पूर्व का कार्य है जो कि ज्ञान मे अच्छी प्रकार वर्णन करने और प्रवचन 
द्वारा दिव्यो को उपदेश करने योग्य है | वह यह कि देदीप्यमान सूय 
या अञ्नितत्व के बल से प्राण या वायुतव्व को गति देता हुआ तू जलतत्व 
में गति उत्पन्न करता है । तथा मरकादारदित समस्त संसार को अपने 
पराक्रम से व्याप लेता है । तू सैकड़ों कर्मो और ज्वानो का स्वामी होकर 
वळ देता ओर प्रेरणा भी प्रदान करता हे । इत्यष्टाविश्यो वग, ॥ 

[ २२ | 

गृत्समद ऋषि; ॥ देवताः--१, ५, ६, ११, १७, १६ वूषागसतिः । २-४, 
६१-5, १०, १२--२६, १८ वृइस्पतिश्व॥ यन्द १, ४, ५, १०, ११, 
१२ जगती । २, ७, ८, ६, १३, १४ विराट्‌ जगती । ३, 4, १६, 

१८ निचृञ्जगती । १५, १७ भुरि निष्डुप । १६ नियत निष्दुप ॥ 

एफोनीविरार्च सम्‌ ॥ 

गणाना त्वा गगुपात हवामहे कांच कवानामुपमश्रवस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां त्रह्मणस्पव आ न; शशवन्नाताभेः लीड सादनम्‌।१ 
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भा०--हे वेदज्ञान के पालक परमेश्वर ! गणनायोग्य प्रमुखो से 
सये प्रमुप॒ ओर उनझे पारक, कवियों मे महाकवि और सर्वोपमायोग्य 
तथा घरण फरने योग्य फीत भे सर्वश्रेष्ठ, बडो २ के भी राजा तुझको 
हम पुयारते हे । तू हमारी स्तुति श्रवण करता हुआ रक्षा आदि शक्तियो 
सरित बिराजने योग्य प्रत्येक स्थान पर विराजमान हे । 
देवाश्वित अखये प्रचेतसों बृह॑स्पते याशिये भागमानशुः । 
उस्रा इय जया ज्यातपा सहा चिश्वपामजाचता भहाणामास ॥२॥ 

भा०--हे बलबानो मे बलवान्‌ ! हे बड़े २ लोको आर वेदवाणी के 
पालक प्रनो । सबसे उत्कृष्ट ज्ञान बाले विद्वान्‌ जन तेरे यज्ञसम्बन्धी 
अयान्‌ उपासना फरने योग्य, परम भजन करने योग्य स्वरूप को प्राप्त 
करते हुँ] आप किरणों समेत सूर्य के समान परम ज्योति से तेज और 
समस्त बड़े २ लोको और पेद्सय ज्ञानो के उत्पादक एवं प्रकट करने 
दाठ ऐ। ( २) राजा महान्‌ राष्ट्र का पालक होने, से वडे २ ऐखर्या का 
म्यामी होने से 'एहुस्पति' आर 'प्रद्मणस्पति' हे । 


~ 1 शी ~ 
आ [पवाध्या पाररापस्तमासि च ज्यातप्मन्त रथमतस्य 


तिएसि । दृइस्पत भोमममिवरदम्मनं रोण गोत्रभिद्‌ 
रवापद्म्‌॥ ३ ॥ 

भा०--हे महान्‌ मरमाण्ड के स्वामिन्‌ ! पापो से पूर्ण कर्म को और 
जञ्चानमय अन्धकार को पिविध उपायो से नष्ट करके, आप, ज्योतिर्मय 
सत्य + रप मे स्थित होते हो, जो कि दुष्ट पुरपों को भय देने वाला 
घुस था पात फरे पारा, राक्षस सभाव विकारी पुरुषों का नाशक 
भेम पापाओं पा नाश करने पारा, सुख देने वारा तथा प्रकाश स्वरूप 
६।(२) राजा पापों, अझानों को दूर करे | तेजस्वी, भयंकर 


चउगरब, एएवाशक, पजा सुखकारक, सामान्य और धन के उत्पादक 
रप एर दिरा | 


३६८ क्रग्वेदभाष्ये द्वितीयोऽष्रकः [अ०६व०३०: 


खसनाताभनयासत नचायस जन यस्तुभ्य दाशान्न तमंहो अश्नव चत्‌ | 


ब्रह्माद्वपस्तपचा मन्युमाराख बृहस्पत माह तत्त मां दत्ववम्‌ ॥४॥ 

भा०--हे बड़े ब्रदो और बड़े लोको के पालक परमेश्वर । तू उत्तम 
न्याययुक्त मागो, नीतियों से सबको सन्मार्ग पर चलाता और उनकी 
रक्षा करता है । जो तेरे प्रति अपने को सोप देता दे उसको पाप, कष्ट, 
कभी नही व्यापता | तु वेद, वेदज्ञ ओर ईश्वर फे विरोधी पुरुपा को 
तपाने वाला, और क्रोध आदि अन्त शत्रुओं और अभिमानियो का नाश 
करने हारा है | तेरा वह प्रसिद्ध वडा भारी महान्‌ सामर्थ्य दे । 
न तमंहो न दुंरितं कुतश्चन नारांतयस्तितिङनं द्वयाविन॑ः । 
विश्वा इदर्मादूध्वरलो वि वांधस यं संगोपा रच॑लि व्रद्दा- 
णुस्पते ॥ ५॥ २९ ॥ 

भा०--है वेद और महान्‌ विश्व के पालक परमेश्वर । तू उत्तम 
रक्षक होकर जिसकी रक्षा करता हे उसको किसी भी प्रकार से न कोई 
पाप, न दुर्गति, न शत्रुजन और न दोनों पक्षा के भेदू लोग मार सकते 
हैं । तु उसके समीप सब नाशकारी कारणों को दूर कर देता दे । 
इत्येकोनत्रिशों वग; ॥ 
त्वं नो गोपाः पथिकृद्विचक्षणस्तवं घेताय मतिभिजरामद्दे । 
वृहस्पते यो नों अभि दरों दथे खा तं ममर्ठु दुच्छुना हरखती ॥६) 

भा०--दहे महान्‌ विश्व के पाठक प्रभो ! तु हमारा रदाक, उत्तम 
मार्ग बनाने वाळा, विविध सत्योपदेशो का उपदेश, सबका विश्ेप छप 
से सर्वोपरि द्रा है | तेरे महान्‌ बत के लिये हम उत्तम मनन करने 
वाली बुद्धियों और मन्त्राँ सहित तेरी स्तुति करते दै] हम पर जो मी 
कोई कुटिटता या क्रोध भादि करे उसको उसकी अपनी दु,सदायिनी 
प्रकृति वेगवती तलवार दोकर नष्ट करे मनुष्य की अपनी कुटिलता दी 
उसकी नागकारी दोती दे । 
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उत टा यो नो मर्चयादनांगसो5रातीवा मतेः सानुको उकः 
बहस्पते अप तं वर्तया पथः सुगं नो अस्ये डेववीतये कृधि ॥७॥ 

भा०--हे परमात्मन्‌ । जो पुरुप हम अपराध रहितों को पीड़ित 
करता हे, और नदानशील पुरुषों का संगी हे, पर्वत शिजरां मे बिचरने 
वाळे 'बृक' भेढिये फे समान हिसक हे, उसको हमारे मार्ग से दूर कर । 
दिदानो और उत्तम गुणों को प्राप्त करने के लिये हमारे लिये सुख से 
गमन करने योग्य उपाय और माग वना | 
चातार त्वा तनूना इवामहदेऽवस्पतरघिदक्तारमस्मयुम्‌ । 
बृहस्पते देवनिडो नि वहंय मा दरवा उत्तरं सस्नमुन्नरान्‌ ॥=॥ 

भा०--है बडे रोवां के रक्षक परमेश्वर | हम तुसको अपने शरीरां 
या पाठफ मानते ह | हे अपने शत्रुनाशक बल से सफरों से पार उतारने 
चाले । हस तुत सब पर अध्यक्ष रूप से आज्ञा देने वाला, हमे चाहने 
याट! स्वामी म्यीयार फरते हे | तू दिब्य गुणां और उत्तम विद्वानों और 
परमेश्वर फा निन्दा परने बाहों फा रिवाश करता हे, जिससे दुष्ट जाचरण 
वाळे ए4दि लोग भविष्य मे प्राप्त होने बाले या उत्कृष्ट हमारे सुख को न 
दनष्ट वर) 
त्वया ययं सुवृधा व्रझण्स्पते स्पाहां वु मनष्या ददीमहि । 
या ना द्र तळितो या भ्ररांतयोऽभि सन्ति जम्भया ता 

\मप्नसः ॥ ६ ॥ 

ना८-ाहे महान्‌ प्रज्ाण्ड के सामिन्‌ परमेश्वर ! उत्तम बुद्धि करने 
आडे तु सहायक से, हम मननशीळ पुरो के हितकारी लोग, चाहने योग्य 
पष पो गास वरे । आघात करने वाली, अदानशीट तथा उत्तम कमा से 
ररत नो दुए प्रजाए हमपर जा-्मण करती है उनका तू नाश कर | 
त्यया उच्मुत्तन्ष घामड बया बृहस्पत पांप्रिणा सस्निना यजा। 


नउ शता झभिदिप्सुरीशत प्र सशंसा सतिभिस्तारिर्षा 
नोइ॥१०॥ २० ॥ 


३७० क्रग्वेदभाष्ये द्वितीयाऽष्टकः [| अ०७ब०३१।१३ 


भा०--हे परमात्मन्‌ ! पालन करने और ऐश्वय से पूण करने वाळे, 
शुद्ध पवित्र आचारवान्‌, तथा सहायक से हम उत्तम ज्ञान, यर और 
दीर्घजीवन धारण करें | कुण्याति वाला, और दुए शासन करने वाला, 
घुरे २ उपदेश देने वाला दुष्ट पुरुष, तथा सवको मारने और ठगने वाला, 
वञ्चक पुरुष हम पर कभी प्रभुता न करे | हम लोग उत्तम कीर्ति वाले, 
उत्तम उपदेष्टा होकर उत्तम वुद्धियो से युक्त होकर स्वयं तर और अन्या, 
को संकटो से पार उतारे | इति त्रिशो वर्ग: ॥ 
अनानुदो चृपभो जग्मिराडवं निष्टप्ता शत्रं एतनालु सासहिः 
अलिं सत्य ऋणया ब्रह्मणस्पत उम्रस्य॑ चिद्दमिता वीळुड पिंणः ॥११॥ 

भा०--हे महान्‌ वेदज्ञान के पालक । तू अनुपम दानशील दे | तू 
बलवान्‌, पुकार पर पहुँचने वाला, कामादि शत्रु को खूब पीडित करने 
वाला, देवासुर संग्रामो मे शत्रु को पराजित करने दारा, न्यायशील पितृ- 
ऋण आदि के चुकाने में सहायता देने वाला, और तीब्र स्वभाव के: 
तथा अपनी वीरता में हप अनुभव करने वाळे गर्वलि शत्रु का भी 
दमन करने हारा है | 
आदेवे मखा यो स्पिण्यतिं शासामुओं मन्यमानो जिर्धासति। 
बृह॑स्पते मा प्रणक्तस्यं नो बघो नि कर्म मन्युं दुरेवस्य शथेतः १२ 

भा०--जो व्यक्ति उत्तम भागनाआ से रहित चित्त से दूसरे की 
हिंसा करता दै, और अन्य शासन करने वाळों मे या शर्मों दवियारो के. 
कारण अतिनर्यकर दोकर प्रमा का उठेंजक तथा गर्वी होकर हनन करना 
चाहता दै, हे वेदवाणी के पाठक न्यायकारिन्‌ ! उसका हथियार दमै 
स्पश न करे) उस दुखदायक चेष्टा वाळे बढवान्‌ गुदप के रीय और 
अभिमान को इम तुच्छ समझे ओर नही सा कर द | 

रप हव्या नमसेपसद्यो गन्ठा चाजद साना चर्नचनम्‌। 

विशा इढ॒योँ अंभिदिप्स्वोउ॑मघो बडस्पतिर्नि बडी रथा इव (२ 
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भा०--पह उहस्पति परमेश्वर प्रजा के पालन पोषण के कायो में 
सदा आदरपूर्वक स्तुति करने योग्य, बिनय और आद्र से प्राप्त करने 
योग्य, शानो और बलों मे ब्यापक, बहुत प्रकार के और बहुत से घनेश्वर्य 
को प्रजाओं में विभक्त करने वाला, प्रजाओ का खामी, नाश करने 
को इच्छा बाले समस्त देवासुर सम्रामों का शत्रु के रथो के समान 
संहार करे । 
तेजिष्ठया तपनी रक्तसंस्तप ये त्यां नि 
आंवस्तत्कृप्व यद्सत्त उक्थ्यः बहर परिरापा अद्य १४ 

भा०--हे बड़ों फे मालिक ! जो दुष्ट पुरुप, प्रसिद्ध चल वाऊ 
तुले निन्दा पा पात्र बनाते है, अथोत्‌ तेरी निन्दा करते हैं तू उन वि्- 
वारी दुष्ट पुरुपा फो अति तेजस्विनी और सताप देने बाली व्यवस्था से 
पीडित कर | जो प्रशसा फरने योग्य ज्ञान और वळ हे उसको प्रकट 
पर | जोर पाप से परिपूर्ण पुरुप फो वित्रिध उपायों से पीड़ित कर | 
बृहस्पते अति यदरयों भद्दोच्यमद्विभाति ऋतुंमजनेधु । 
यद्दीदयच्छवस भरतप्रजात तदस्मास द्रबिंणं घेहि चित्रम्‌ १५३१ 

भा८--हे वडा के भी पालक ! जिस तेज को सर्वधेए स्वामी 
पाने योग्य हे, जो प्रदाशयुक्त, सनुष्यो के बीच कर्म और ज्ञान उत्पन्न 
वरते हारा ऐकर विशेष रूप से प्रकाशित होता है, जो अन्य को भी 
चमपाता हे, हे वेदशान, सत्य, न्याय और घम मे सिद्ध ! तू हम में 
पषा पाम जात जद्रुत्‌, अळाकिक ब्रह्मतेज, स्थापन कर | 

इइस्पत | अति यदर्यो अहात्‌ इत्येतया ऋचा परिदध्यात्तेजस्कामो 
भक्षय४उ दाम, जतीब पा अन्यान्‌ महावर्चसमईति । चमदिति यमद पै 
कळनच्स [वनात | यद्‌ दीद्यत्‌ शबस ऋत प्रजातेति, दीदायेव वै 
५४५४सम्‌ । तदस्मासु दिण धेहि पिवम इति । चित्रमिव वै बह्मवर्यसम । 
५३३५सा बश्चयश्षली भवतीति | ऐतरेय ब्राह्मणे ९1११ इत्येकत्रिश्ो वरः ॥ 


_ 
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मान स्तेनेभ्यो ये अभि द्रहस्पदे निरामिणों रिपवोडन्नेयु 
जागृघुः। आ देवानामोहते वि बयो दृदि बुईस्पते न परः 
साम्नो विदुः ॥ १६ ॥ 

भा०--हे वड़ों के भी पालक प्रमो ! जो दोही, प्राप्त करने योग्य 
अत्येक स्थान मे नित्य रमण करने वाले होकर अन्न आदि भोग्य पदायों 
में आक्रमण क़रके पदार्थ हर लेना चाहते हे, उन चोर पुरुपा से हमे भय 
नहो। जो विद्वानों के बीच मे भी त्याग, या वित्नवर्जन के बल को 
हृदय में धारण करते है, हे बड़ों २ के भी पालक ! वे शान्तिमय, 
सुखकारी वचन से भिन्न वूसरे उपाय को नही जानते । वे व्यागशीऊक जन 
“साम? उपाय को ही सवंश्रेष्ठ जानते है । 
विश्वेभ्या हि त्वा भुवनेभ्यस्परि त्वष्टाजनत्लाम्नः साम्नः काविः। 
स ऋणचिरणया त्र्मणस्पतिंद्रदो हन्ता स॒ह ऋतस्य॑ घ॒तेरि॥१७॥ 

भा०--विपम दुशाओं के उपस्थित रहने पर भी साम के ही उपाय 
को उत्तम कहने वाला जो प्रभु है वही सर्वोत्पादक तुझकों समम्त लोका 
में सर्वश्रेष्ठ बना देता है । वही धनो को सग्रह करने वाला, वही घन को 
छेने और देने मे समर्थ हैं। वही बढ़े राजेश्वर्य का पाळऊ, वढी द्रोही पुरुपा 
को नध करने और दण्ड देने में समर्थ है | वही बड़ी न्याय व्यवस्था 
के धारण करने वाळे के पद्‌ पर स्थित होने योग्य है । 
तव श्रिये ब्यंजिहीत पर्वतो गवाँ गोत्रमुदखजो यदङ्गिरः । 
इन्द्रेण युजा तम॑सा परींवुठं इहस्पते निरपामोडजो अ्णवम्‌ ॥१८॥ 

भा०--दे बडे राष्ट्र के पाठक ! हें तेमस्बिन्‌ । निस प्रकार मेप 
किरणों के समूद को प्रथम रोक लेता दे और फिर छिन्न मिश्च दोकर जळ 
त्याग देता दै तो यह सव सूर्य की शोभा ऊे लिये दी होता दे, इसी प्रकार 
पालन सामथ्य से युक्त शासक जो भूमियों के समूहों या क्षेत्रों का विद्ेष 
रूप ते प्राप्त करता, और फिर तेरे लिये कर रूप से अब्र प्रदान करता 
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दे, तो पह तेरो ही लक्ष्मी के बृद्धि के लिये हो । और विद्य॒त्‌ के योग से 
अन्थकार या श्यामपन से घिरे हुए जळ के सागर अर्थात्‌ प्रचुर जळ को 
जो बृहस्पति अर्धात्‌, प्राणो का पालक वायु पुनः नीचे थिरा देता है, उसी 
प्रकार राए-पालक वीर सेनापति के साथ मिलकर दुःख शोफादि से घिरे 
हुए, सेनिकों के महासागर के समान अपार सैन्यबळ को नीचे गिरा देता, 
सारकर भूमि मे गिरा देता हे | 
ग्रद्म॑यस्पत्त त्वसस्य य॒न्ता सक्तस्य वोधि तनयं च जिन्व । विएच॑ं 
तद्भद्रं यदवन्ति दवा वहद्ददम विदथ सवीराः ॥१६॥२३२॥६॥ 

भाञ-हे प्रह्माण्द, प्रकृति ओर जानसय वेद्‌ के पालक परमेश्वर ! 
ऐ परे राज्य फे पालक राजन्‌ ! नू इस संसार और राष्ट्र का नियामक हे } 
तू एमे उत्तम वचनो अर्थात्‌ वेदो फा ज्ञान करा | हमारे पुत्र पोत्र आदि 
पत शान एुखयादि से तूप आर पूर्ण कर | विद्वान्‌ गण जो पदार्थ प्रदान 
परते ह बह सय फर्‍यागफारी होता हे। हम उत्तम वीरघुरुपो से युक्त 
एर संग्राम मे जार छान सभाओं में बहुत उत्तम वचन कहे | 
इति दाज्िशा वने; ॥ 

इति षष्टोऽध्यायः 
सतमोऽभष्यायः 
| «४ ] 

सुच पापे ॥ २-२१, १३-१६ अद्धरसति, । १२ इृदयस्पातिरिस्धब- 
प ॥ घुर, ७, ६, १९ मिजृज्जनती । १३ थुरिक जगती । ६, 
थे ४७ नना) १० <पएउ जती । २, ३ निडप । ७, ५ स्वराट निष्ट | 

१२, ६६ 11५9 [१७१ । ९४ न. फ्‌ नि १॥ पोराचं स्तम्‌ ॥ 
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पघा ना माट्वान्स्तवत सस्था तब पहस्पते सींप॑ 
अतन्‌ ॥ २ ॥ 


सात ना 
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भा०--त्ृहती नाम वेदवाणी के पालक हे विद्वन्‌ ! तु इस नवीन 
अर्थात्‌ शिष्यो ने जिसको पहले नही जाना ऐसी, या सदा नवीन सदा 
सत्य महाबाणी द्वारा उत्तम आजीविका को प्राप्त करने में अधिकारी दे । 

वह तु इस को प्राप्त कर ओर हम तेरी भरण पोषण की सेवा करे | 

जिससे तेरा मित्र, तेरे समान नाम वाला दूसरा अध्यापक भी मेघ ऊे 
समान ज्ञान का वर्षण करने वाला होकर, हमारी स्वदपमति को बदाता 
और सघाता है | उसी प्रकार नु भी हमारी बुद्धियों को सिद्ध, निश्चित, 
ज्ञानवान्‌ , परिपक्क कर । 
यो नन्त्वान्यनंमन्न्योजसोतादंदेमन्युना शम्वराणि वि । 
पराच्यावयदच्युता ब्रह्मणस्पतिरा चाविंशदसंमन्तं वि पर्वेतम्‌ ॥२॥ 

भा०--जो दवाने योग्य भीतरी और वाद्य शत्रुओं को बल पराक्रम 
से दुवा लेता है, जो क्रोध या ज्ञान से शान्तिनाशऊ शत्रुओं के जिन्नों को 
मेघों के जलो को सूर्य या विद्यत्‌ या वायु के समान छिन्न भिन्न कर देता 
है, जो स्थिर अविद्यादि शब्रओं को अच्छी प्रकार नष्ट कर देता दै, उदी 
'ब्रह्मणस्पति? वेद का पाळऊ है, और वही वसु अश्रात्‌ २४ वष तक 
च्रह्मचय के पालक शिष्य के भीतर भी प्रवेश करता दे । 
तद्देवानां देवतमाय कन्बेमश्चथ्नन्दुठ्दावरदन्त वीळिता । 
उद्गा आजदभिनद्‌ त्रह्मंणा वलमर्गडत्तमो वर्यचत्तद्रत्‌ खः ॥३॥ 

भा०--तेजस्वियों म जो सबसे अधिक तेजस्वी दोता दे उसका यढ 
अलौकिक कर्म होता दै कि उसके समक्ष दढ पदाय भा शावर दा जात 
हैं, और बलशाली भी कोमल होकर झुक जाते द | बट विद्वान्‌ जोर राना 
वडे वळ से भूमियों और मूमिवासी प्रजाओ को उत्तम मार्ग म चळाता 
और उत्तम २ ज्ञानवाणियों का उपदेश करता दे | आत्मा पर आवरण 
डालने वाळे को भेद डालता भोर जज्चानान्धफार को छिपा देता जोर 
प्रकाश के समान सुस ओर तेज को प्रकट करता दे । 
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ग्रइमास्यमवतं ्रस॑र्पतिर्मघुंचारमणि यमोजसाठणत्‌ । 
समेव विश्व पपिर स्वर्डशों वृह साकं सिसिचुरुत्समुद्रिणम्‌ ॥४॥ 
भा०--बडे भारी बल का पालक सूर्य जिस प्रकार जल के भार से 
नीये को सुके हुए, मीठे जळ फो घारण करने बाले, व्यापक विद्यत्‌ को 
पकने याले मेघ का बल से आघात करता है, उस मेघ को सव आदित्य 
के किरण पान किया करते हे, और वे किरण जल से भरे कूप के समान 
जल से पूर्ण मेघ को एक साथ ही बहुत सा सोच लेते हैं, इसी प्रकार 
बडे वळ फा पाठक शक्तिमान्‌ पुरुप अपने आगे झुके हुए, शख-बल खे 
गिराये हण, अजादि सुखजनक भोग्य पदार्थों को धारण करने वारे जिस 
परराष्ट्र को अपने घर से छिन्न भिन्न कर देता है, उसका सब सुख 
प्रयाण के देखने वाले विद्वान जन उपभोग और पालन कर | जल वाडे 
कूप फे समान बहुत बार सीर्चे । 
सना ता फा चिद्रपना भवीत्वा माद्भिः शरद्विडुरों वरन्त वः । 


श्रयतन्ता चरतो अन्यदन्य दिया चकार यय॒ना ब्रह्मणस्पतिं: ४१ 
भा०-पेदेबिया रूप धन का पालक परमेश्वर या विद्वान्‌ पुरुप, 
जिन कञानो और फर्मो का प्रकाश करता हे, वे सव सनातन हैं | उनसे से 
रया के हार परमान म सुल जाते ह, कईयो के भविष्य मे, कईयों के 
सम्बन्ध से महीनो रग जाते है, जोर कईयों के सम्बन्ध मे बर्ष ळग जाते 
1५४ यार खी पुरप विशेष प्रयत्न न करते हुए भो, अनायास नाना 
फला अ उपनोग फरत ह | इति प्रथमो बगे, ॥ 
असिनएन्तो शमि ये तमनशरनिंधि पशीनां परमं गुह! हितम्‌ । 


अ (पदास. पतिचच्यानृता पुन॒यत ड आयन्ततदुदीयुरावि- 
पम्‌ ॥ 


-दानयड न पटुयत हुए जो विद्यानिरापी पुरुप गुप्त स्थान 


१२४ प्यापारो-धयात्गे के थन के समान घुद्धि मे रखे दियोपदेश 
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युरुषाँ के उस सर्वोत्कृष्ट ज्ञानकोश को प्राञ्च कर लेते है, वे लोग अनत 
अर्थात्‌ असत्य बातों का परित्याग करके फिर वे जहां से उस गुरगुर 
आए थे उसी अपने पितृगुह में चले जाते है | 
ऋतावानः प्रतिचद्याचुता पुनरात आ तस्यः कवयो महस्पथः 
ते वाहुभ्या घमितमसिमश्मनरि नक्रिःषो अस्त्यरणो जहहिं तम्‌ 1७! 
1०---सव्यज्ञान अथोत्‌ वेद का सेवन करने वाले क्रान्तदर्शी ज्ञानी 
लोग, ऋत अर्थात्‌ सत्यज्ञान से अविद्या के कार्यों को विवेकपूर्वक त्याग 
करके, फिर इस लोक से बड़े मार्गी को प्रस्थान करते है । वे वाहुओं के 
चळ से जळाई गई तथा पत्थरॉ मे रहने वाली संमुख से स्थापित और अग्नि 
का परित्याग कर देते है, यह जानकर कि यह कुछ नहीं दे, यढ रमण. 
के योग्य नहीं दै । 
ऋतज्येन क्षिप्रेण घह्मणस्पतियंत्र वष्टि प्र तद्क्षाति घन्वना । 
तस्य साधव्वारषदा याभरस्यात नचक्षसा ट्शय करणुयानयः ॥८॥ 
भा०--बड़े राष्ट्र का पालक राजा, वेदविद्या का पालक विद्वान्‌ पुरुष 
जिस प्रदेश या पदार्थ को भी चाहता हे उस प्रदेश को या उस पदाय॑ 
को वह सत्यवचन और व्यवहाररूप डोरी से कसे, विना बिशम्व के कार्य 
करने वाले ज्ञानख्प धनुष से, उस २ अभिरपित पदार्थ को प्राप्त कर 
लेता है | वहां उसकी उत्तम इच्छाण ही उत्तम वाण के समान द॑ | जिनसे 
बह अपने सब संकरो ओर दुष्ट भावो को उसाइ फॅऊता द॑ । वे कात्र मै 
स्थान आप्त करके अर्थात्‌ वे दूसरे के कर्णगोचर होकर मनुष्या को उत्तम 
उपदेश कहते हुप उनको सन्मार्गे दिखाने के लिये होते हैं । 
स सन्नयः स विनयः पुरोदितः ससुतः स युवि त्रह्म॑स्पर्तिः। 
चादमो यद्ाज भरते मती घनादित्ल्येस्तपति तष्यरतुत्रयां ॥६॥ 
भा०--जो बड़े राष्ट्र का पाठक, बढे वियाविज्ञान का पालक विद्वान, 
है वह उत्तम मार्ग से प्रजा को ळे जाने वाळा, उत्तम नीतिमान्‌ दी। बढ़ 


अन्जसृ८२४१२] ऋम्वेदभाष्ये द्वितीयं मण्डलम्‌ ३७७ 


2 22 eee YM SN +++ ४४७४५ SY 


विनीत, उिनयशील हो । यह यज्ञ मे पुरोहित के समान सवके सामने 
अध्यक्ष मार्गदर्शक हो । वह उत्तम स्तुतियुक्त, सुशिक्षित हो । बह युद्ध 
मे नी कुशळ हो । बह सबको स्पष्ट आज्ञा देने वाला, उत्तम वाणी से 
उपदेश देने वाला जय अपनो मनन शक्ति से ज्ञानयज्ञ करता हे तव वह 
सूर्य के समान तेजस्वी होकर निष्प्रयोजनों को सन्तस करने हारा होकर 


तपता ह |] 
} 


५ _ be] [a br | 
बिभु प्रभु प्रथमं मेहनावतो बृहस्पतः सखुविदनाणि राध्या । 
इमा सातानि वेन्यस्य वाजिनो येन जेना. उभये अञ्जते 
विश. ॥ १०॥ २ ॥ 
भा०--एब सुर्खो फी बृष्टि ओर वृद्धि फरने वाळे बड़े बळ और 
घान के स्वामी फे प्रदान किये उत्तम ऐखरयं और उत्तम ज्ञान सब कार्यों 
रो निड करने वाले होते हे । सवके चाहने योग्य ज्ञान ऐश्वर्य के स्वामी 
प्रभु के ये सग दिये दान ह, ओर उसका ऐश्रये भी व्यापक, सर्वोपरि 
सामध्येबान्‌ सव श्रेष्ठ, सदप्रसिउ हे, जिससे दोनो प्रकार फे विद्वान्‌ जन 
नाना धमो पा नोग करते हे । इति टितीयो वर्गः ॥ 
योऽपरे यजने जिश्यचां विभुमहामु रएवः शवसा उवात्षिथ । 
स देवो देवान्प्रति ्रपथ पथु विभ्वेदु ता पंरिभूर्बझंणस्पर्तिः ॥११॥' 
भा८--हे परमेश्वर । जो तू दाद मे उत्पन्न अनित्य कार्यजयत्‌ भे 
सय अपार से व्यापक साम्यं पाशा होकर सपत्र रमनेहारा अपने बल 
३ इस अरान्‌ ससार को धारण कर रहा है, वह तू सयका प्रकाशक 


ए५न्दाप+, प्याण्ड श पारक € । वह तू ही सव प्रकाशमान सूर्यादि 


दे! आर उन समस्त बड २ रफी को पत्यक्ष से विस्तृत करता है भोर 
म्स 3 स्ता १ 


पै 


। उ दत्य मघराना युवारिदापञ्जन प्र मिनन्ति घत वांम्‌ । 
ल. न्दामशएस्पती हरांदेनॉउन्स युजेव वाजिनां जिगातम्‌ ॥१२॥. 


NI 
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भा०--हे उत्तम धन वाले तथा ऐश्वर्यवान्‌ ओर हत राज्य डे 
“पालक राजा और सभापति ! तुम दोनों का सब कुछ सत्य दोना चादिये। 
और तुम दोनो के कर्तव्य और नियम को सभी आप्त प्रजाए कमी नष्ट 
“नही करती | रथ मे लगे दोनो वेगवान्‌ अश्व जिस प्रकार देशान्तर में 
पहुँचाते हे उसी प्रकार आप दोनो भी हमारे स्वीकार करने योग्य अन्न 
-को प्राप्त करो | 
उताशिष्टा अनु शुवन्ति वहुयः सभेयो विप्रों भरते मती घर्ना । 
बीळद्वेपा अनु वश ऋणमांददिः स हं वाजी समिथे त्रह्मण- 
स्पातिः ॥ १३॥ 

भा०--और शीघ्र वेग से जाने वाले, रथ को ढो ले जाने वाळे घोड़ों 
के समान राज्यकाय को चारण करने वाले उत्तम २ शासक भी जिसकी 
आज्ञा को विनय से श्रवण करते है, जो सभा में उत्तम पद पर स्थित, 
राष्ट्र को विविध ऐश्वर्या से पूर्ण करने वाला होकर, उत्तम तुद्धि से नाना 
ऐश्वर्या को धारण करता और प्राप्त करता है, जो बलवान्‌ दातुआ को 
भी दुवाने वाला होकर अपने वश हुई पए्थ्वी के अनुसार दी ऋण या 
कर लेता है, वह निश्चय से बलवान्‌ और ऐश्वयवान्‌ होकर सम्राम बै 
भी बडे ऐश्वर्य और ज्ञान का या बड़े भारी सेनावळ का पालक होता दै | 
त्रह्म॑णस्परतेरभवद्यधावर्श सतस्यो मन्युर्महि कमा करिष्य॒तः । 
यो गा उदाजत्स दिवे वि चाभजन्मद्दीब रीतिः शर्वसासर- 
त्पृर्त्यळू ॥ २४॥ 

भा०--बड़ा काम करने की इच्छा करते हुए तथा वर मारी घन, 
जन, राष्ट्र के स्वामी का क्रोध भी उसऊे अपने वश, अधिकार और विशेष 
जितेन्द्रियता के अनुसार ढी सत्य अर्थात्‌ उचित फलढायक हुआ करता 
है ) जो पुदप किरणों से सूय के समान जपनी वाणियों या आज्ञाओं की 
अन्या के ऊपर चछाता दे या जो भूमियों पर शासन ऊरता दै अद उस 
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अदीनो को ज्ञानप्रकाश और व्यवहारङान, विजय के लिये विभक्त करता 
या प्रदान करता है | और उसकी रीति, गति या नीति या आज्ञा बड़ी 
नारी रहती नदी के समान वड़े अदम्य बल से स्वतन्त्र ही निकलती है | 
त्रह्मणस्पते सयमस्य विश्वहा रायः स्याम रथ्याउवयस्वतः । 
वारपु डीरा उप पृड्घि नस्त्वं यदीशाना ब्रह्मणा वापे म हवम्‌ १% 
भा०--हे वडे ऐखर्य के पालक ! उत्तम नियमव्यवस्था के करने 
वाळे हम दोघेजोबन आर बल के उत्पादक ऐश्वर्य के सब दिनों स्वामी 
हा । तू हम बीर एुरुपो को बीर पुरुषों के बीच मे जोड़ कर रख । तू 
सवरा स्वामी होकर वेदज्ञान के अनुसार मेरे आवेदन को प्राप्त कर | 
नरझणस्पते त्वमस्य यन्ता सुक्रस्य बो तनयं च जिन्व । 
विश्वं तद्भद्र यदव॑न्ति देवा वृहद्वदम विदथे सुवौराः ॥१६॥२॥ 
भा०--हे ज्ञान और ऐश्वर्य के पारक । तू उत्तम नियामक, च्यव- 
स्थापक हू । तू इस वेद का ज्ञान कर ओर पुत्र और शिष्य को सुखी 
उर, जिसकी विद्वान्‌ जन रक्षा करते हे वह समस्त जगत्‌ सुखकारक 
दाता ह । उत्तम वीययान्‌ होफर यज्ञ ओर संग्रामादि में हम बहत उत्तम 
उपदेश फर । हूति तृतीयो वर्ग ॥ 
[ २५ | 
"हमर कपि, ब्यायस्पतिदेवता ॥ छन्द --१, २ जगती । ३ निचृज्जगतों 
३, ५ विरा जगती ॥ पन्चर्च रकन 
इन्यानो आसि वनंवदुुप्यतः फुतबंहा शुशुबद्रातह॑न्य इत्‌ । 
"तंत्र जातमात ख प्र सपत ययं युज रुणत ब्रङ्चणस्पातः ॥१॥ 
नार--पेद फा घाता पुरुप जिस २ फो अपना शिष्य बनाता है 
नस २ (वषय दारा यह दूसरे शिव्य को प्राप्त करफे शिष्य परम्परा से 
आगे दर्या हैं। उस समय पह अजि को जलाने वाले के समान ही 
जय र| जले मनुष्य न चमकते हुए काठ को प्रञ्यढित करता है उसी 
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प्रकार ज्ञानी पुरुप भी अंग २ में विनयशील शिष्य को विया की दीप मे 
चमकाता हुआ, वेदज्ञान का संस्कार करकरे, याचनाशीळ शिष्य को उत्तम 
प्रह्मज्ञान का दान करके स्वयं ही बढ़ता हे | इस प्रकार वह पुन से पोप 
के समान दिश्य प्रशिष्य को विद्यावान्‌ करके गुरुपरम्परा और वंशपरम्परा 
से आगे बढ़ता है | 
बीरेभिवीरान्वनवद्वनुप्यतो गोभी रायि पंप्रथद्वोघाति त्मनां । 
सोकं च तस्य॒ तनयं च वर्घते यं यं युज कृणुते अर्ह्मणस्प्तिः॥२॥ 
भा०--सझद्ध -राष्ट्र का पालक राजा जिस २ को अपना सहयोगी 
या नियुक्त भत्य बना लेता हे उसके पुत्र और पोत्र को भी बढ़ाता दे ) 
और हिंसाकारी शत्रु की भूमियो से अपने ऐश्वय की वृद्धि करता 
धथवा याचनाशील प्रजाजन के ऐश्वर्य की भूमियो से बढ़ाता दे । और 
स्वयं सवका ज्ञान रसता हे । स्वयं मी प्रसिद्ध होता दे, स्वय भी 
बढ़ता है । 


~ 


सिन्धुन च्ञादः शिमीरवो ऋधायता वृपव व्रीरभि वषण्याजला । 
अग्नेरिव प्रसितिनांह वर्तेथे यं यं युज रूणत ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३॥ 
भा०-—-वनेश्वये का पारक राजा, जिस २ को अपना साथी बना 
ठेवा है, आग को जाला के समान उस अग्रणी नायक पुरुष की उनम 
पद्‌ पर नियुक्ति फिर निवारण करने या टूटने योग्य नहीं होती | बद 
स्थिरता से नियुक्त कर दिया जाता दे | नदी या समुद्र जिस प्रकार गल 
को अपने भीतर ळे ळेना चाहता दे, और जिस प्रकार बल्यान्‌ साउ 
निर्वीयै वविया वेळो को वर दवाता दे, उसी प्रकार वद उत्तम कार्य 
कुशल पुरुष अपने पराक्रम से सत्य के हनन करने बाळे, या शब से 
आधात करने वाळे दात्रुजनो को भी सुकावळा करके अपने वश कर टता 
। ( २ ) अथवा नऊारोउत्रेवार्थस्तदनुवादी | वेदविज्ञानी जिसका अपना 
दिव्य बनाता दे उसका गाहँपत्य जसि के ज्वाळा के समान दी गुराश/क 
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बा बन्धन भी स्थिर बनाये रने के लिये ही होता हे । बह कर्सनिष्ठ 
विदान्‌ जलो को नदी के समान, निर्वलो को वली के समान, सत्यज्ञान 
प्राप्त रने क इच्छुक पुरुषों को सब प्रकार ले चाहता है । 
तस्मा ग्रपान्त दिन्या असश्चतः स सत्वाभः प्रथमा गापु गच्छात्‌। 
अनि भृष्टतविपिहन्त्याजखा यं यं युज कणात त्रह्मणस्पातेः ॥४॥ 
भा०--महान्‌ राज्य का पालक राजा जिस २ को राज्यकाय मे 
नियुक्त करता हें उसे कामनायोग्य अन्यो से अप्राप्त विभूतियां प्रात होती 
हृ । उह बीर पुरुषों और बरो सहित सबसे श्रेष्ठ होकर सबकी भूमियों 
म श्रमण फरता है, यह सेना से कभी च्युत नही होकर पराक्रम से शत्रु 
वा नाश करता हे | ( २) इसी प्रकार आचार्य जिसको शिष्य बनाता 
है उसे अन्य मूर से अप्राप्य वेद्वाणिया प्राप्त होती है, वह चीयौं से 
युक्त होकर देद्वाणियाँ से विचरता हे | बल से कभी भ्रष्ट न होकर ओज 
स पापों फा नाश करता है । 
तस्मा इद्विश्वे चुनयन्त सिन्धवाऽच्छिद्रा शम दघिर पुरुेणि। 
इयाना समस्त सुभग, स पघत य य युज कणत त्रह्मण॒स्पातः २४ 
ए८--महान ऐखय आर बर झा पालक राजा जिस २ को अपना 
सहयोगी वना लेता आर राज्यकार्ये मे नियुक्त करता है उसके लिये 
पनस्त समुद, नदी, जळ आदि चलते हे । वे सव नदी आदि उसे बहुत 
बे निर्दोष सुख प्रदान करते ह | वह विद्वानो ओर विजयी पुरुषों के योग्य 
युप च उत्तम एश्रययान्‌ होकर बढ़ता हं । इसी प्रकार गुरु का जिस पर 
अपुग होता है उस पर प्रागगण सुख यरसाते हे | वह दिव्य पुरुष 
२३ के सुख में भी सोनाग्यवाय्‌ होकर सवित्‌ आदि सिद्धियों में बृदि 
के घास ता ६ | इति चतुयों रग: ॥ 


[२६ ] 
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ऋजुरिच्छेसों वनवद्वनुष्य॒तो देवयन्निददेंवयन्तमभ्यैसत्‌ । 
सुप्रावीरिद्वनवत्पृत्छु दुष्टरं यज्वेदयज्योर्वि भ॑जाति भोजनम्‌ ॥१॥ 
भा०--सरल, कार्यों के साधन करने मे कुशळ, कमंण्य, उपदेश 
पुरुष कार्य के नाशक विश्नों को, अन्धकार को किरणों के समान, या वन 
को कुठार के समान दूर करे | देवतुल्य उत्तम गुणो का इच्छुक पुरुष 
उत्तम गुणों के विरोधियों का तिरस्कार करे । उत्तम रक्षक, सम्रामा मे 
दुःख से विजय करने योग्य कठिन शत्रु का विनाश करे | ओर यज्ञशील, 
दानशील, और सत्संतगशील पुरुष अदानी असंगति के योग्य कुसङ्गी 
पुरुष के भोग्य ऐश्वर्य को विविध रूपा मे विभक्त कर दे । 
यजंस्व वीर प्रविंहि मनाय॒तो भद्रं मनः करुष्च वृचतूर्य । 
हविष्कणुष्व सुभगो यथासंसि ब्रह्मणस्पतेरव आ वुणीमहे ॥२॥ 
भा०--हे चीर तथा बिविध विद्याओं को कथन करने हारे विद्वन्‌ ! 
तू उत्तम सत्संग कर, विद्या आदि दान दे । मननशीळ पुरुष से उत्तम 
गुण और ज्ञान प्राप्त कर | विन्न का नाश करने के लिये अपने चित्त को 
कल्याण विचार वाला बना | उत्तम अन्नादि उपादेय पदार्थ उत्पन्न कर | 
जिससे तू उत्तम ऐश्वयवान्‌ हो। हम सव महान्‌ यज्ञ फे पालक प्रभु 
और आचार्य की रक्षा, को प्रास करें । 
ख इजनेन स विशा स जन्मना स पुत्रेवाँजे भरते घना भिः । 
देवानां यः पितर॑माविवांसति श्रद्धमना डविपा ग्रद्म॑णस्पर्तिम्‌ ॥३॥ 
भा२--जों पुरुप श्रद्वा से युक्त मन वाळा होकर, देने योग्य अन्न 
रत्नादि और ग्रहण करने योग्य ज्ञान ऐेश्वर्यादि के हेतु, बिया के अभिलाषी 
दिव्यां के पिता के तुट्य आचाये की, और वेद के पाठक प्रभु की, सब 
प्रकार से सेवा करता है वह ढी जन से, वही प्रजा से, वढी उत्तम मन्म 
जन्म से, बह पुत्रों ओर खत्यादि ओर नायक पुदपा वे शक्ति को ग्रा 
करता ओर नाना घनां को प्राप्त करता दे | 
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वि वी 
वि eS 


यो झस्मे उव्येछतबद्धिरविधत्प्र त पराचा तयात चल्षणस्पातः । 


०, Ne 


उरुप्पतीमहसाो रक्षती रिपो- हो खदस्मा उरुचाक्रेरद्धतः 1४12 

1०--जी मनुष्य घन का खामी होकर, घृतो से युक्त अन्नो से 
उस प्रभु की सेवा करता हे उसको पह प्रह्माण्ड का पालक प्रभु छे जाता 
दै, उसपो पाप से बचाता, महापातक तथा दिसाओ से भी बचाता रे । 
बह परमेश्वर बड़ा भारी फारीगर अहुत्‌ तथा आश्चर्यजनक है ।, 
रति पद्ममों यमेः ॥ 


[ २७ 


tA 


ठूमों गाल्ानदो गत्समदों वा ऋषि ॥ आादित्यो देवता ॥ छुन्दः---१, ३, ६, 
१३, १३, १५, निमृ त्रिठुप । २, ४, ५, =, १२, २७ जिष्टप्‌। ११, 
१६ (राट्‌ जिष्ठुपू॥ ७ रिक्‌ पाहे । ६, २० र्‌ पाः ॥ 
सहरशच सुमन्‌ ४ 
इमा गिरं आदित्येभ्यो घतस्नूंः खनाद्राजभ्यो जुठां जुहोमि ।' 
शुणोतु मित्रो 'अर्योमा भगो नस्तुविज्ञातो वरुणो दक्षो अंशः ॥१॥ 

ना०--प्रकारमान सूये की किरणो के लिये जिस्‌ प्रकार 'जुह! 
नाम पसार के हारा एत चुजाते हैं, अर्थात्‌ जल वर्षाने वाली आहुति दी 
जाती ह, उसी प्रसार में तेजोमय ज्ञान जोर बळ वीर्य प्रदान करने वाली 
पेद्राणियो का, तेज से चमस्ने वाले तथा बीयेरस को महण करने वाळे 
उत्तम पियापियो फे ल्यि, वाणी द्वारा कधन करता हें । खेही मित्र, इष्टो 
को दाने पाशा न्यायकारी, ऐःउयेबान्‌ आश्षजन, हमने ते जो बहुत से 
पुणा ने भतिड, ब्यबहार इल, कियावान्‌ और शनुनाशक, इनमे से 


हर ७ 


“६ एदारा एफ्ञाएदु बाया का छबण कर ॥ 

एम स्तामं सफतदों मे य सिजो अयमा वरणो जुपन्त । 
डिल? शु \ | 1... ड ट 
अद्वयाः शुच॑यो घारपूता अवृजिना अनदया झरिशाः ॥२]]. 


-३ै८४ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयो५ष्टकः [अ०ऽव०६।४ 
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भा०--लेह करने वाला, न्यायकारी और श्रेष्ठ, ये सब उत्तम कम 
और प्रज्ञा वाळे होकर, तथा सूर्य की किरणों के समान प्रकाशक ओर 
-वारहो मासो के समान नाना सुखो का देने वाळे होकर, आुद्ध पवि 
आचार वाळे होकर वाणी से पवित्र होकर, वेद त्याज्य पाप कर्मों से 
रहित तथा अनिन्दित आचार वाले होकर, अन्यो की दिसा न करने वाले 
होकर, मेरे इस स्तुतिवचन को प्रेमपूर्वक सुन | 
त आदित्यास उरवो गभीरा अदव्यासो दिप्सन्ता भय्रक्ताः। 
उतः पश्यन्ति वाञ्जनोत साध सर्व राजभ्यः परमा चिदन्ति ॥३॥ 
भा०--जो पुरुष सूयं की किरणों या स्वत, सूय रे समान प्रका 
मान, प्रजाओ से जळो के समान करो को लेने वाले मदान्‌ सामर्थ्य वाले, 
गम्भीर स्वभाव वाले, अखण्ड शासन करने वाळे शत्रुओं से न मारे जामे 
वाळे, खयं दुष्टो को दण्ड देने वाळे, बहुत से दूतादि रूप चल्लुओं वाळे, या 
बहुत से अव्यक्षो के स्वामी होते है । वे पापा और साधु कर्मा को अपने 
भीतर ही देख लेते दै, उन प्रकाशमान तेजस्वी घुरुपो के लिये दूर २ की 
वस्तुएं भी सव समीप के समान ही दो जाती हे । 
घारर्यन्त आदित्यासो जगत्स्था देवा विश्वस्य भुवनस्य 
गोपाः । दोघांधियो रच्ञमाणा अ्रघयम्रतावानश्चयमाचा 
णान ॥ ४ ॥ 
भा०--सूर्य की किरणों के समान प्रजाओ से कर ळेने वाळे उनके 
हित के छिये करों को पुनः उन पर वरसा देने वाळ, अत पुत्र समस्त 
सुवन के रक्षक, जंगम और स्थावर सबका धारण पोषण करते हुए 
दीरवैदर्शी, प्राणो के समान रमण करने योग्य उत्तम अन्न, जल तथा धन 
की रक्षा करते हुए, सत्य ज्ञान, सत्य आचरण, घन और जल जब 
आदि से सम्पन्न होकर, जळो को मेथो के समान ऐश्वर्यों और कर आदिं 
का दाने: २ संम्रद करते हुए, जपने भीतर दी सब पाप और पुण्य का 


विवेक कह लेते दे । 
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उिद्यार्मादित्या अव॑सो वा शस्य यद्यंमन्भय आ चिन्मयोभु । 
यप्माकं मित्रावरुणा प्रणीतो पारि श्वञ्रव दुरितानि वज्याम्‌ ५॥६ 
भा०- ३ सूर्य के समान ज्ञान-पकाश करने वाले और राष्ट्र मे कर 
आदि उेने वाले अध्यक्ष पुरुपो | औौर हे श्रेष्ठ पुरुर्षों के मान करने भोर 
दुष्टों का नियमन करने पाळे न्यायकारिन्‌ ! आप लोगो के इस पारन 
नार परादान फा जो भी सुखकारी परिणाम हो उसे में भय या संकट के 
नवसर पर जपश्य प्राप्त करू ! हे प्रजा को मरण से बचाने ओर दुष्टों के 
निबारण फरने वाले अध्यक्षो | तुम्हारे उत्तम न्याय-्शासन मे दुराचारा 
र गु,पदायी संकटों फो गदो के समान दूर से ही त्याग दू] 
एति पष्टो, वग, ॥ 
एगो हि वो श्र्यमन्मित्र पन्थां अनृक्तरों वरुण साधुरस्ति। 
तेनादित्या अधि चोचता नो यच्छता नो दुष्परिहन्तु शाम ॥ ६ ॥ 
भा०—हे न्यायकारिन्‌! हे हुष्टों फे वारण करने हारे ! हे उत्तम 
शानवान्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुपो । आर फर आदि लेने वाले राजगणो ! 
नाप छोगों फा मागे सुख से जाने योग्य, फण्टकरहित, उत्तम ओर कार्य 
सापने पारा हे | उसी मार्ग से इमे अध्यक्ष रूप से आज्ञा दो । हमे 
फनी नाश न होने बाला सुख प्रदान करो । 


4 


पतु नो अदिती राजपुत्राति द्वपॉस्ययमा सगेभिः । 
९पन्मत्रस्य वरुणस्य शर्माप स्याम पुरुवीरा सरिशाः ॥७॥ 


सा०--राजा के एप्रन फे समान अपने अधीन रसने वाली राजसभा, 
न्यापसबा और जनसभा, जखण्ड शासन शक्ति वाली और न्यायकारी सुगम 
ब्दापा ते एन परस्पर फे देप फे नावो और ऐपकारी पुरु्षे से पार करें| 
रेजा क एनान मजा फे जेही, और रात्रि के समान सब द.खो के वारण 


कून दाउ शतक का सुउदायी शरण नी बहुत दडा जोर प्रजा का 
२५ दि 


३८६ ऋम्वेदभाष्ये द्वितीयो टक: [अ०७व०७१> 
वर्धक हो। हम भी बहुत से वीरो ओर पुत्रा से युक्त दोकर रोगा ओर 
शत्रुओं से पीडित न होते हुए, सुखी रहे । 
तिल्नो भमीघोरयन जीत यून्तरीणिं व्रता विदथे अन्तरेंपाम्‌ । 
ऋतेनादित्या महि वो महित्वं तदर्यमन्वरुण मित्र चारु ॥ ८॥ 
भा०--आदित्यगण तीनो भूमियो को और तीनो आकाशा को 
सत्यवल के द्वारा धारण कर रहे है | अर्थात्‌ अम्नि, वायु, और सूर्य भूमि 
अन्तरिक्ष और आकाश को धारण करते हे । इन तीना लोको मे इने. 
तीन ही प्रकार के मुख्य २ कार्य है | हे तेजस्वी पुरुपो । उनके समान ही 
आप लोगो का भी ज्ञानव्यवहार और परस्पर के लेन देन के व्यवहार में 
सत्य के बळ से ही महान्‌ सामर्थ्यं है | हे न्यायकारिन्‌ । हे दुटवारक ! 
हे सखे ! वह सामथ्ये उत्तम रीति से बना रहे | 
घो रोचना दिव्या धारयन्त हिरण्ययाः शुचयो घारपूता, । 
अरखंप्रजो अनिमिपा अद्व्घा उरुशंसा ऋजवे मत्यीय ॥ ६ ॥ 
भा०--ऋजु अर्थात्‌ चममार्ग पर चलने वाले मनुष्य के दित के 
लिये, हित और प्रिय वचन बोलने वाळे, सूये के समान ज्ञान से प्रकार- 
मान, झुद्ध जाचार-ब्यवहार और अन्त,करण वाळे, अभिषेक जळ से 
पवित्र, खस अर्थात्‌ निद्रा आदि मे न फे हुए साववान, आल न झपफने 
वाले अर्थात्‌ इष्टिदोप से रहित, शत्रु से न मारे जाने योग्य, बहुत न्रशसनीय 
तथा वटुश्वत विद्वान्‌ घुरुष, दिव्य तथा ग्रकादामान ज्ञान, कामना और 
व्यवहार इन तीना को चारण करते दे । 
त्वं विश्वेषां बढ्गाखि राजा ये च॑ देवा अंखुर ये च मतीः । 
श॒तं नो राख शरदो बिचचेऽश्यामासूँधि सुधितानि पूर्वा ॥१०॥७॥ 
भा०+दे सर्वश्रेष्ठ | दुरा और दु्टो हे वाएक ! दे सुरा आदि 
मादक पदार्थी से रहित, ब्वसनों से मुक्त ! जो दानशील, शानप्रकाशक 
सूर्यादि के समान उपकारी जन द, जीर जो सामान्य मनुक्प EE) 
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शवक त्‌ राजा हे। हे विद्वन्‌ ! हमें विविध विद्याओं के दशन करने के 
लिये सो बरस की आयु प्रदान कर । हम सुसपूर्वक धारण करने योग्य 
पूर्ण आयुएं प्राप्त करें, भोगे | इति सप्तमो वर्ग: ॥ 
न दक्षिणा वि चिकिते न सव्या न प्राचीनमादित्या नोत प॒श्चा । 
पाक्या चिद्धसवो घीयां चिद्यप्मानींतो अभ॑यं ज्योतिंरश्याम्‌ ॥११॥ 
भा०--अदिति अथात्‌ अखण्ड ब्रह्म के उपासक ब्रह्मज्ञानी पुरुप, 
न दाय न दक्षिण दिशा मे, न वाये न उतर दिशा मे, न आगे न पूर्व 
दिशा मे, न पीछे न पश्चिम दिशा से कमी विचिकित्सा या सदेह को प्राप्त 
पोते हॅ | घे कभी और कहीं भी भ्रम मे नहीं पढ़ते हैं, उनका ज्ञान 
सयेगामी होता दे | हे प्रजाओ और शिष्यों को वसाने वाले विद्वान्‌ और 
बलवान्‌ पुरुषों | मे परिपक्क ज्ञानवाला और धौर होकर दक्षिणादि 
दिशाआ मे कभी सदेह मे न पई प्रत्युत्‌ आप लोगो से सन्मार्ग म ळे 
जाया जाकर भयरहित परम ज्योति ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कक और उसका 
परम आनन्द प्राप्त करू | 
यो राजभ्य घरतनिभ्यों ददाश ये वघेयन्ति पयश्च नित्याः । 


स रवान्यात प्रथमा रथन वखदावा गवदथपु प्रशस्तः ॥ १२॥ 
भा०— जा राजाओं जोर सत्यमाग मे ले जाने वाले उत्तम नायकं 
को लानोपदेश प्रदान करता हे, जिसको सदा स्थिर रहने वाली ज्ञान- 
नीतिया जोर सम्मृद्धिया भी बढ़ाती है, वह पऐेश्व्यवान्‌ , ऐखर्यो का देने 
पारा, झार्यो, यशो जोर सग्रामो मे अशसित, धनसम्पन्न होकर रथ से 
रथी के समान जपने रमणीय कार्य से सदसे प्रधम आगे बढ्ता है | 
शांचरपः सयवसा अ्र्दग्प उप चेति वद्धवयाः सवीरः । 
नाझष्ट भ्उम्त्यन्तितो न दूराय आ्रांडित्यानां भवति प्रणीतो ॥१३॥ 


ना०--जा पाच गाजारबान्‌ ब्यक्ति कनी हिंसित और हिसक ब 
एकर, उपम जह्रात्पादूक जडो का सेवन करता ६, वह दीघजीबी भोर 
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उत्तम वीर्यवान्‌ होता है | जो तेजसी विद्वान्‌ पुरुषों के उत्तम शासन में 
रहता है उसको शब्रुगण और विपत्तिया न समीप से और न दूर से ही 

नष्ट कर सकती ह | 


आदित मित्र वरुणात सूळ यदो वयं चकमा कच्चिदागः 
उवइ्यामभयं ज्योतिरिन्द्र मा ना डीघा अमि नशन्तमिस्नाः ॥१४॥ 

भा०--हे शासन करने बाली विदुषि | हे मरण से रक्षा करने वाळे 
सुहृत्‌ ! हे श्रेष्ठपुरुष | हम जय भी कोई आप लोगो के प्रति अपराध करें 
तो भी इमे सुखी करो | में बहुत बडा भयरहित प्रकाश प्राप्त करू | इमे 
लम्बी चौड़ी अन्धकारमय दशाएं ग्राप्त होकर हमारा नाश न करें | इम 
तामसी दशाओं मे न पड़े रहे । 


४१ 


उभे अस्मे पीपयतः समीची ढिवो वृष्टिं सुभगो नाम पुष्यन्‌ । 
उभा क्षयांवाजयन्याति पृत्सुभावर्थों भवतः साधू अस्मे ॥ १५ ॥ 
भा०--इस राजा के लिये शासकवर्ग और झास्यवर्ग दोनो अच्छी 
तरह एक दूसरे को प्राप्त होकर बढ़ाते है । उत्तम रेख्वयमान सूर्य जिस 
प्रकार आकाश से दृष्टि प्रदान करके सब अन्न को पुष्ट करता द॑ इसी प्रकार 
राजा भी उत्तम ऐश्वर्यवान्‌ होकर ज्ञानवान्‌ पुरुषों से उत्तम सुखवृष्टि प्रदान 
करता भौर प्रजा को पुष्ट करता है | वह स्वपक्ष और परपक्षा दोना का 
संमामो मे बिजय करता हुआ प्रयाण करता है । और राजाजग प्रजावर्ग 
समद दोकर इसके लिये उत्तम कर्म साधने वाळे होते द॑ | 
या वो माया अंभिदुद्दें यजत्राः पाशां आदित्या रिपवे विचुत्ता, । 
श्रश्वीय तो अति येषं रथेनारिंश उरावा शमेन्त्स्याम ॥ १६॥ 
भा०--हे तेजखी कज्ञानवानो ! दे पूजनीय सत्संग योग्य पुरुषों ! 
आप ठोगॉ की जो अदुत्‌ बुद्धियां और वुदियो द्वारा किये गये कार्य ६, 
जो द्रोह वुद्धि वाले शत्रु के छिये गठे हुए पाशां के समान ई, में उनको 
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रथ से अश्व के स्वामी के समान पार कर जाऊं। हम लोग कुशलतापूर्वक 
बढ़े सुखमय गृह में सदा रहे | 
माह मघानो वरुण {प्रयस्य भारदान्न आ विंढं शूत्तसापः । 
मा रायो राजन्स्छुयमादव स्थां वृहद्वदम विदथ सुवाराः ॥१७८॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! हे श्रेष्ठ पुरुष | में सबग्रिय, उत्तम ऐश्वयबान्‌ 
तबा बहुत दान देने वाळे, बन्धु के समान सदा प्राप्त होने वाले पुरुष की 
सुप समदि को कभी स्पर्धा से न लू। हे राजन्‌ ! उत्तम नियन्त्रण से 
युक्त ऐशवय से में बञ्चित न रहे । हम उत्तम बोर पुरुषों से युक्त होकर 
तेरे शासन के बहुत २ गुण कहे । इत्यष्टमो वर्ग. ॥ 
[२८] 
बुर्भो गत्समदो पा ऋषिः ॥ बरुणो देवता ॥ छन्दः--१, ३, ६, ४ निचृत्‌ 
निड५॥ ५, ७, १५ निद्धपु। ८ विराट तिष्ठप । & भुरिक त्रिष्टुप । २, 
१० भुरिक परिः ॥ एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
इद ऋषरादित्यस्य स्वराज्ञो विश्वानि सान्त्यभ्यस्तु मद्वा । 
अलि यो मन्द्रो यजथाय देवः सुडीतिं भिज्ञे वरुणस्य भूरे: ॥१॥ 
भा०--यह समस्त जयत्‌ क्रान्तदर्शी, सूर्य के समान तेजस्वी, खयं 
भवाशित होन चाळे परमेश्वर से ही प्रकट होता हे । इसी प्रकार विद्वान्‌ 
से सय ज्ञान प्रकट होता हे । वह अपने महान्‌ सामर्थ्य से समस्त सत्‌ 
पदार्था को प्राप्त होता हं । 
तं इते सभगांखः स्याम स्वाध्यों वरुण तुवां. । 
उपायन उपसा गोमंतीनासशयो न जरमाणा अनु चून ॥ २॥ 
भा०--दिरणो वाढी प्रभात वेलाओं के जाने पर जिस प्रकार 
जहिया जीर्ण या जस्पप्रकाश हो जाती है, उसी प्रकार हम लोग दिनोदिन 
पददाजदो से यु दृजाउस्था की जायु विवेक प्रज्षानों के उपाकाले के 
उनपर भाउ एत पर व्यतीत कर | हे परमेश्वर ! हम उत्तम जज से 
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युक्त होकर तेरी स्तुति करते हुए तेरे उपदेश किये घमंकाये मे रहकर 
उमत्त ऐश्वर्यवान्‌ हों ।, 
तव॑ स्याम पुरुवीरस्य शमेन्नुरुशसंस्य वरुण प्रणेतः । 
यूयं नं: पुत्रा अदितेरदव्या अभि क्षमध्यं युज्यांय देवाः ॥ ३॥ 
भा०--हे सवंश्रेष्ठ राजन्‌ ! हे उत्तम नायक । दम लोग जहुतसे 
वीर पुरुषों के स्वामी तथा बहुतों से प्रशसित जो तु हे उसकी शरण में 
रहे । हे विजयेच्छुक पुरुपो ! आप सब लोग हमारे बीच कभी पीड़ित न 
होकर, अलण्ड परमेश्वर या राजा के या राष्ट्रभूमि के पुत्र के समान होकर, 
परस्पर के सहायक होने के लिये सब प्रकार से समथ, सहनशील हो | 
प्र सीमादित्या श्रसूजद्विधता ऋतं सिन्धवो वरुणस्य यन्ति । 
न श्राम्यन्वि न वि मुचंन्त्येत वयो न प॑प्तू रघया परिज्मन्‌ ॥४॥ 
भा०--जिस प्रकार विविध रश्मियों से जल को धारण करने पाळा 
सूर्य जल को वृष्टिरूप मे उत्पन्न करता दे, उत्तम रूप से भन्न को उत्पन्न 
करता है, और मेघ की जलघाराए बढती दे और समुद्र को जाने वाळी 
जळ की नदिया वती है, वे कभी न थकती हे न चलने से सकती ई, 
इसी प्रकार समस्त ससार को अपने भीतर ले लेने वाळा परमेश्वर "ऋत? 
अर्थात्‌ इस गतिशील, व्यक्त संसार को बहुत ही खूबी से बनाता दे, वढ 
स्वयं इसको विश्येप खूप से और विविव उपायों मे घारण कर रदा दे 1 
सर्वश्रेष्ठ उस प्रभु के शासन मे ये जलघाराओं के समान बन्धन में बघे 
जीवगण अन्न और जीवन प्राप्त करते ईं ये जन्म तथा मरण से कवी 
नहीं थकते | कभी पूर्ण मुक्त नही होते अर्थात्‌ मुक्ति का सुखनोग कर 
फिर जन्म धारण करते दै | वे वेग से जाने वाळ परद्रो के समान ईस 
भूलोक पर ऊपर नीचे जिचरते रहते द] 
वि मच्छथाय रशनामिवाग ऋष्याम त बच्ण खामृतस्थ । 


मा तन्तुश्वेडि वयतो घिय मे मा मात्रा शायपक्षः पुर ऋताः ५2 
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भा०--हे श्रेष्ठ प्रभो | बंघो रस्सी के समान पाप और अपराध को 
आप भुप्तमे विशेषरूप से डोला फर दो। मेघ के जळ से जिस प्रकार 
नदी या सुदे हुए तालाब को खू भर देते हैं उसी प्रकार हम तेरे धनेश्वर्य 
मौर सत्यन्याय के कारण खूब समृद्ध और सम्पन्न हो । उुनने वाले जिस 
प्रकार तागा न टूटना चाहिये उसी प्रकार प्रजातन्तु ओर यज्ञतन्तु के कर्म 
को सिस्तारते हुए यज्ञतन्तु और प्रजातन्तु न हूंटे। ऋतु के पूव जिस 
प्रदार अञ्न की मात्रा न समाप्त होनी चाहिये उसी प्रकार ठीक प्रयाण 
बाल या सत्युगति के पूय मेरे कार्यो की मात्रा, जणोत्‌ कर्मा द्वारा वना 
शरीर नष्ट न हो । इति नवमो वर्ग. ॥ 


भ्रपो सुम्येक्त वरुण भियसँ मत्स घ्ाळतावोऽनु मा गृभाय। 
न्न श्र ॥ oe [oS ~~ = 
दामव उत्लाद्वि मुंमुगध्यंद्दो नहि त्वदारे निमिषश्चनेशे ॥ ६ ॥ 


भा०--ऐ सर्वश्रेष्ठ प्रभो । मुझसे आप भय दूर फरे । हे सत्य 
व्यवहार के स्वामिन्‌ ! तू अच्छी प्रकार प्रकाशमान दे । तू मुक्ष पर 
अनुग्रह फर । बउड से रस्सी फो जिस प्रकार खोलकर पृथक कर दिया 
याता ई उसी प्रफार हे प्रमो | तू मुझसे पापवन्थन को छुडा दे | तेरे 
समीप या दूर तुझसे निज फोई आत के पक फे काल के लिये भी 
ईशर या ससार फा सलाने हारा नही हे | 


मा नो परचेवरुण य त इष्टावेनः रुख्वन्तेमसर घीणाम्ति । 

मा ज्यातिपः प्वसयानिं गन्म वि पू सघ: शिक्षयों ज्ञीवर्सें नः॥ ॐ 
ना०—हे सर्पयेछ प्रभो ! हे बायु के समान प्राणो के देने वाले ! 

थे आतर पाप करते बाळे फा नाश कर देते है, तेरी सगत मैत्री और 

उतना च रएव इण एमे उन शो से मत पीडित होने दे | हम लोग 


सख्या त दूर के स्यानो दो न जाये | और हमारे जीवन की वादि रे लिप 
-पसाद्यरियो झा रिनाश षर । 
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नमः पुरा ते बरुणोत नूनमुतापरं तुविजात ब्रवाम । 
त्वे हि कं पर्वेते न श्रितान्यप्रच्युतानि दूळभ घतानिं॥ ८ ॥ 
भा०-े सर्वश्रेष्ठ हे बहुतो मे प्रसिद्ध ! बहुत से गुणों, बलों में 
असिद्ध प्रभो ! तेरे लिये हम पहले भी नमस्कार ओर सस्करादि वचन 
कहते रहे हैं, और निश्चय से बाद में भी तेरे लिये नमस्कार आदि सत्कार- 
योग्य वचन कहेंगे | पवत के समान अचल तुसमे ही सवेश्रेष्ठ कमे उता 
से स्थिर हैं । 
पर॑ ऋणा खांचीरघ मत्कृतानि माहं राजन्नन्यकृतेन भोजम्‌। 
अव्युष्टा इन्नु भूयसीरुषास आ नों जीवान्वरुण तास शाधि ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! जिन ऋणों को मैंने किया या जो मुझ पर अन्यो 
द्वारा किये हुए प्रमाणित किये गये हों उनको मुझसे दूर कर, उनको 
उतरवाने की व्यवस्था कर | मे प्रजाजन दूसरे के किये से, दूसरे की कमाई 
से भोग न कडं | क्योंकि हमारी बहुत सी प्रभात वेळाएं ऋण की चिन्ता 
से ऐसी होती हे जेसी मानो प्रभात वेलाएं हुई ही न हो । हे सर्वश्रेष्ठ ! 
उन दुःख चिन्ताओं की घडियो में हम जीवो को शिक्षित कर । प्रजा मे 
राजा ऐसी व्यवस्था करे कि कोई किसी का ऋणी न दो | सग अपने 
परिश्रम का भोग प्राप्त करें ऋण की चिन्ता में दिनों का सुख नष्ट न 
करें । राजा ऋणापहारियो को दण्डित करे शिक्षा दे | 
यो में राजन्युज्यों वा सखां वा खप्ने भयं भोरवे महामा । 
स्तेनो वा यो दिप्स॑ति नो बुकों वा त्वं तस्माद्वदण पाह्यस्मान्‌ ॥१० 
भा०--दे राजन्‌ ! जो मेरा सहयोगी या मित्र होकर मुक्त शी 
पुरुष को सोते समय मे भय वतळावे, या जो चोर या डाकू दम प्रजाजद 
को मारता, पीड़ित करता दै, ढे दुष्टनिवारक राजन्‌ ! तू. उस भयकारी 
साथी, मित्र, चोर या डाकू से हमे बचा | 
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मा राया राजन्त्छयसादच स्था गहद्धदम वदथ सवाराः ११॥१०" 
भा०--ब्याय्या देखो सू० २७ | मं० १७ ॥ इति दशमो वगः ॥ 
[२६] 
कुमो गान्समदो गत्ममरों वा ऋषि 0 विश्वदेवा देवता ॥ छन्दः १, ४, ५ 
निचत्‌ त्रि&ुप । २, ६, ७ म्रिध्डुप । ३ जिराट त्रिष्डु॒प ॥ सप्तच सक्तम्‌ ॥ 
घतम्रता श्रादित्या इपिरा आर मत्कत रहसारवागः । 
गएवतो वो वरुण मित्र देवा भद्रस्य विद्वो भअ्रवंसे हुवे वः ॥१॥ 
भा०--हे नियम व्ययस्थाओं के स्थिर करने और प्रजा के रक्षक 
शिक्षण आदि के मतो को धारण करने हारे तेजस्वी विद्वान्‌ पुरुषो ! आप 
रोग प्रवल इच्छा, ज्ञान और कमे वाले होकर, एकान्त मे सन्तानोत्पत्ति 
इरने बाली व्यमियारिणी खी के समान पाप आदि अपराध को मुस 
प्रजाजन से दूर करो । हे सर्वश्रेष्ठ राजन्‌ ! हे मित्रवद्‌ गुरो ! हे विद्वान्‌ 
पुरुषी । आप लोगों के सुनते हुए में ज्ञानवान्‌ पुरुप, प्रजा के सुख ओर. 
बर्याण को रक्षा करने फे लिये आप से प्रार्थना फरता हुँ | 
यय दुवा: प्रमातययमाजो ययं द्वपांसि सनतययोत । 
>जिघत्तार आभ च च्मष्वमद्या च ना मळयतापरं च ॥२॥ 
भा०--हे तेजस्वी बिहान्‌ पुरुपो । आप लोग राष्ट्र मे उत्तम ज्ञान 
खरप जोर आप लोग ही ओज, बळ, पराक्र्मखदप हो। आप रोग 
परस्पर क॑ हुप जार जप्रीति के कारणो को सदा दूर करते रहो । भाप 
एग युका पर एुष्टो को पीत उालने मे समध होकर सव कठ कर 
संवत श | जाप ही लोग इमे वत्तमान मे और भविष्य मे भी सुखी करो | 
फिसु तु वः उणदामापरण क सनेन वसव साप्यत । 
पप ना [मत्रावरणादत च स्वस्तिमिन्द्रामरतो द्धात ॥ ३॥ 
नार है सपरा उसाने आर राष्ट्र से वसने दाले प्रजा जनो ! हे 
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वसु नाम के बिद्वान्‌ ब्रह्मचारी जनो । कदो, आप लोगों की क्या मिव 
सेवा हम लोग करें? प्राप्त होने योग्य या बन्धुजनो के योग्य तथा 
बिभागयोग्य घनादि पदार्थ से भी आप लोगो का क्या आदर सत्कार 
करें । हे स्नेही पुरुष ! हे सर्वश्रेष्ठ ! हे अखण्ड शासन के कत्ते: ! ऐभ्रयवन्‌ 
सेनापते ! आप लोग हमे सुख समृद्धि धारण कराओ | 
हय देवा यूयाम्रिदापयः स्थ ते सुळत नाघमानाय मद्यम्‌ । 
मा वा रथा मध्यसमवाळते भन्मा यष्मावत्स्दापिषु श्रमिष्म ॥४॥ 
भा०--हे दिव्य पुरुषो ! आप लोग ही विद्या आदि गुणा में व्यापक 
और धन आदि प्राप्त कराने हारे होकर रहो । मुझ ऐश्वय की आकाक्षा 
करने वाले राष्ट्रजन को सुखी करो | आप लोगो का रमण योग्य साधन 
बीच ही में रह जाने वाळा न हो, प्रत्युत सत्य व्यवहार मे सिद्धि तक 
पठेंचावे | और आप लोगों जैसे बन्धुजनो म हम लोग कभी थके मादे 
ढु.खित और पीडित न हों | 
प्र व एका मिमय भर्यागो यन्मा छितर किवत शंशास । 
छारे पाशां आरे अधाने दवा मा म.चि पुत्र विभिंच ग्रभी 7 ॥५॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोगों में से एक उत्तम शासक दी 
बहुत से अपराधों को अच्छी प्रकार विन करने में समय दी, जो वढ 
पित! के समान दत के व्यसनी अर्थात्‌ अनायास दुसरे के चन को उल- 
पूर्वक दरने वाळे पर शासन करे, पाश-वश्धन दूर रह और पाप भी 
हमसे दूर रहे । पुत्र आदि के रहते मुझ पिता को, पक्षी को व्याच के 
समान, निर्देयतापूर्वक मत पकड़ी । ऋणादि रहने पर भी पुत्र ऋण चुका 
सकता दे । अतः मुझे दण्ड न देकर पुत्रादि से ऋण देने को 
व्यवस्था करो | 
वाञ्च श्रा भवता यजचा छा ची दाढ भयप्राना ब्यय 
यम्‌ | त्राध्वे ना दवा निजुरा बुकस्य तान्य कत्तादवपदा 
यजत्राः ॥ ६ ॥ 
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मा० आन्न आप लोग हमारे प्रति आदरणीय और अभय आदि 
दने और सन्सग करने बाळे होयो। आप लोगो के हृदय के प्रेम या 
जमिप्राय को में जानू । क्योंकि सम्भव दे कि भयभीत होकर मैं नष्ट हौ 
जाऊ | हे विद्वान्‌ पुरुषों |! अतिद्विसक भेडिये के स्वभाव बाठे, नोर ठाकू 
पुरुप के लिये छेदन हिसन आदि कार्य से इमे बचाओ | हे दानशीलो ! 
आप लोग हमारी भापत्तिकाल ते भी रक्षा करो | 
मादं मघोनो वरुण प्रियस्यं भूरिदान्न आ बिंढं शूनमापेः । 
मा रायो रांजन्सयमाद्चं स्था बृहद्व॑देम विद्थे सवीरा; ॥५॥११॥ 
भा०---ब्याख्या देखो सू० २७ | १७ ॥ इत्येकादशो बर्गः ॥ 
[३० ] 
गत्तनद आपि ॥ १--५, ७, ८, १० इन्द्र, । ६ इन्दासोमो । ९ बृहस्पति: | 
११ भरता दवता ॥ घर,--१, ३ युरिक पाहि । २, ८ निचृद मिड । 
७, १, ६१, ७, ६ तुप । १० विराट निष्डपू । ११ भरिफ न्रिष्ड्पू i 
एकारशर्च यकन्‌ ॥ 
_ ॥ 16 ॥ ३७ "७ । [| 
मृत दयाय रण्यते संवित्र इन्द्रायाहिपन न रमन्त आपः। 
अर्रहयोत्यप्वर॒पा कियात्या प्रथमः खमे आसाम्‌ ॥ १॥ 
भ[२--जरों के उत्पादक तथा मेष को ठिन्न भिन्न करने बाले, सूर्य 
क य ये जल्दाउए नही करते | दिनोदिन इन जर्लो का सबसे पथम 
भवर त मेघ नला कितने देश मे जा जाता हे यह विचारना चाहिये 
भेदात्‌ नघ जादि षा स्थान बहुत स्वल्प हे, उत्पादक सूर्य बहुत दूर है, 
पर्थ $ खाये क जियेये भेघादि नही उत्पन्न होते प्रयुत प्राणियों के 
२\ब\र $ हा लिये होते ह । उसी प्रकार सत्यज्ञान वेद और सत्य 
अप +े भषट ५रने वाल, सर्दोत्पादक, प्रकृति के व्यापक स्वरूप मैं 
इत्नायु २ से आदात या स्पन्द उत्पन्न करने वारे परमेश्वर के स्वार्थ के 
544 पन्त प्रति के सूतम परमाणु सुष्टिसप होकर कोडा नहीं कर 
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रहे दैं। इन प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं का प्रथम सर्गे अर्थात्‌ प्रथम 
विकार जो प्रतिदिन विकृत होता चला जा रदा है भला कितने थोडे स्थान 

में परिमित है । 

यो वृत्राय सिनमत्राभरिष्यस्प तं जनित्री वितुष उवाच । 

प॒थो रदन्तीरनु जोषमस्मे दिवेदिवे धुन॑यो यन्त्यर्थम्‌॥ २॥ 
भा०--जो तेजस्वी राजा इस राष्ट्र मे उत्तम राष्ट्रप्रपन्ध भौर अब्रादि 

ऐेशख्वयं को पुष्ट करता है यह भूमि और भूमिवासिनी प्रजा उस राजा को 

दो कार्यो के लिये कहती हे | एक विज्नकारी बढ़ते हुए शत्रु के इनन 8 

लिये, दूसरे विद्वान्‌ पुरुषों की वृद्धि के लिये | उसके पश्चात्‌ राष्ट्र में भी 

दो ही कार्य प्रारम्भ होते हे । उस राजा की प्रीति या मनोकामना के 

अनुकूल दिन-प्रतिदिन मार्गी को काटती हुई' नदियाँ फे समान मागे 

छांघती हुई तथा शत्रु को कंपाती हुई सेनाएं यातब्य गत्रु पर जा 

चद॒ती द | 

ऊध्यों द्यस्थादध्यन्तरिच्तेऽघा वत्राय प्र वघं जभार । 

मिहं वसान उप हीमडुद्रोत्तिग्मायुंधो अजयच्छुु मिन्द्रः ॥३॥ 
भा०--सूर्य तीक्ष्ण अहार के समान तीदण रश्मियों से युक्त दोकर 

आकाश में ऊपर ठहरता है और मेघ के लिये हननकारी बियत्‌ को प्राष्ठ 

करता दै | मेघ को आच्छादित करता हुआ जळ को द्ववित कर देता दे 

उसी प्रकार शत्रुहन्ता राजा तीक्ष्ण शस्तो से बलवान्‌ दोकर, अन्तरिदा 

अर्थात्‌ दोनों सेनाओं के बीच में या ऊचे आकाश में सबसे ऊचे पद या 

स्थान पर स्थित हो | और बढ़ते शत्रु के विनाश के लिये लायातकारी 

प्रहार करे | शस्त्रवृष्टि करने वाळे सेन्य पर अधिकार करता हुना आतु की 

अगा दे । इस प्रकार ऐेश्वर्यवान्‌ राजा शत्रु पर विनय करे | 

बृ्दस्पते तपयाश्षेव विध्य वृकंदरसो अहुरस्य वीरान्‌ । 

यथा जघन्ध घुयता पुरा चिडेवा जंडि शद्ुप्रस्माकमिन्द्र ॥ ॐ ॥ 
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दा०--जिस प्रकार सूर्य जल देने वाले मेघ के विशेष जलमय तया 
छिन्न मिशन द्वारा को, तापकारो व्यापक विद्य॒त्‌ से आघात करता दै, उसी 
प्रकार हे यदे सैन्य के स्वामिन्‌ ! बटषान्‌ तथा शस्त्राख् बल के मुख्य 
ब्यूए-दारों पर स्थित बीर पुरुषों फो बिजली के समान तापकारी अर से 
तादित कर | पूर्व विजेताओं के समान ही शत्रु को घर्षण करने वाळे 
अग्न्त बल से ठीक २ प्रकार शत्रु सैन्य का हनन कर | हे शमुहल्तः ! 
तृ एस प्रकार हमारे शत्रु का अवश्य बिनाश किया कर । 
गव॑ छिप डिवो अइमानमच्चा येन शत मन्दसानो निजवोः । 

५ [| र ॥ ०4 छ ०९ } ७ ७ _ । 

तोकस्य साता तनयस्य भूररस्माँ अघ छूणुतादिन्द्र गानाम्‌ ५१२ 

भा०--हे राजन्‌ ! आकाश से विजली के समान ऊंचे से शासनात 
नाचे फो ओर फेंक | जिससे तु उत्तम स्तुतियुक्त होकर शत्रु को विनष्ट 
कर सके | बच्चो और सन्तानों फो बहुत सा ऐश्वर्य देने के लिये हमको 
गा जादि पशु जार उत्तम भूमियो से सर्ट कर । इति द्वादशो वर्ग: ॥ 
प्र हि बातुँ पृदथो य वनुथो रधस्य॑ स्थो यज॑मानस्य चोदो । 
इन्द्रासोमा युवमस्माँ अविष्टमस्मिन्भयस्थे कृणुतमु ळोकम्‌ ॥६॥ 

भा०--हे इन्द्र अर्थात्‌ सेनापति या राजन्‌ ! हे सोम अर्थात्‌ ऐश्वये- 
बनू पेश्यय्ग । आप ठोग जिस काम को चाहते हो उसको ओर उस 
शानदुफ घुद्िपोशल को प्राप्त करने के लिये उयम करो । आप दोनों 
पिरवर आरधना या साधना करने वाळे दानशील पुरुष को चोदना 
अथात वेदशा के जजुसार घलाने हारे होकर रहो। तुम दोनों हम 
सामान्य प्रजाओ को रक्षा करो जोर इस नय के स्थान में प्रकाश, 
आरोक, करो | 


न्स ~ 
वोयाम मा खुनोतेति सोमम्‌ । 
च 


दो णे ~ 1 व 
भेम पणाचा दृढया पिदराषाया मा सन्वन्तसुप गोभिरायत्‌ ish 


ज मा तस धसभोत तन्द्र 
> पप 
भा०-हे मजुष्यो ! जो मेरे शरीर को पुष्ट करे, जो मुझे बळ भोज, 


३९८ क्रम्वेदभाष्ये द्वितीयोऽष्टकः [अ०उाब०१३॥९ 
कान्ति और सुख प्रदान करे, जो मुझे दान दे, बिशेष रूप से जागृत रने, 
जो ओपधिरस निकालते हुए मुझको उत्तम इन्द्रियो से युक्त करता दुआ 
प्राप्त हो अर्थात्‌ जिसे बनाते २ आख, नाक, मुख आदि को शक्ति वो, 
ऐसी ओपधि आदि पदार्थों का रस प्राप्त कर सेबन करो और जो 
ओपधि मुझे आकर्षित न करे, मुझमे उसके प्रति अभिलापा को न जगाये, 
जो ओपधि मुझम तप, सहनशक्ति, वीर्य उत्पन्न न करे और जो सुल 
उत्पन्न न करे, ओर जिसके बनाने में निषेध कह देव ऐसी ओपधियों को 
मत तैयार करो । 


| ह. 2 1०७ ४८४7. |~ ~ ~ 
सरखति त्वम्स्माँ अविड्ढि मरत्वती घ्रषती जेपि शन्‌ । 


रै 
त्यं चिच्छधन्तं तविषीयमांणमिन्द्रों हन्ति चृपभं शणिडकानाम्‌ ॥4॥ 

भा०--जिस प्रकार विद्यत्‌ या वायु वपणशीळ मेघ पर आधात 
करता है उसी प्रकार ऐश्वयवान्‌ सेनापति या राजा सेना से आक्रमण 
करने वाले, शान्ति को अंग करने वाली सेनाओ फे बीच में बलवान्‌, 
उत्साहवान्‌ उस शत्रु को भी मारे। उसी प्रकार हे विदुपि श्री । तू दमारे 
बीच मे आ, प्रवेश कर और प्राण के बल से बलवती वाणी ओर वायु 
के वेग से वलवती विद्यत्‌ के समान शब्रुओं का धर्षण करती दुई शत्रु थी 
का विजय कर | ५ 


[५ 


यो नः सलुत्य उत वा जिघत्नुरभिर्याथ तं तिंगितेन विष्य । 
बृहस्पत आर्युचेजेपि राच्रुन्दुहे रीषन्तं परि घेदि राजन्‌ ॥ ६॥ 


भा०--हे बड़े राज्य के पाळक । हमारे बीच मे जो छुपा हुना और 
जो हिंसा करने वाला आततायी हो उसको सब मे दण्डनीय रूप ते 
अपराधी घोषित करके तीदण शाख से बेच, दण्डित कर । दे रानन्‌ ! तू 
हथियारों से शम्रुओं का विजय कर | दे राजन । तू द्ोई के कारण नी 
घडा में एक दूसरे के मारने वाळे को भी पकड़ नोर कैद में रक्ष । 
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अस्माभिः सत्वेमिः श्र शरवीया काधि यान ते कत्वोनि। 
ज्योगभवन्ननुधूपितासों हत्वी तेपामा भरा नां यस्च ॥ १०॥ 
भा०--है शूरवीर सेनापते ! हमारे शूरवीर पुरुषों से मिलकर जो २ 
चळ परातरम के कार्य करने योग्य हो उनको कर | शत्रु सदा तुझसे 
कापते रहें, उनको मारकर उनके घन हम मदान कर | 
वः शघ मारुतं सम्नयुगराप घुव नमसा दव्य जनम । 
यथां राय सचवार नशामहा अ्रपत्यसाच श्रत्य दवादव ॥२ १॥१३॥: 
भा०-है वीर पुरपो ! में सुस का इच्छुक प्रजाजन तुम्हारे घीर- 
पुरुपो के सेन्यवळ फो ओर विजयेच्छुक पुरुषों मे श्रेष्ठ जनो को अन्न आदि 
सत्पार हारा उपदेश करता हे । जिससे हम लोग समस्त वीर पुरुषों 
सहित तथा उत्तम पुत्र, पौत्रादि सन्तानो से युक्त, श्रवणयोग्य ऐश्वय को 
दिनादिन प्राप्त करें । इति त्रयोदशो वग" ॥ 
[२१] 
गल्मद पि; ॥ विश्‍वदेचा दवता ॥ छन्दर---१, २, ४ जगता । ३ विराट 
अगला । ५ निघृञ्गतो । ६ ७४३१ ७ पक्तिः ॥ सप्तच सूकन्‌ ॥ 
अस्माय: मित्रावरुणावतं रथमादित्यै रुद्रेवेसंमिः सचामुवा । 
यद्वयो न पप्तन्वस्मनस्परि भ्रवस्यवों हृषीवन्तो वनर्षदः ॥१॥ 
भा८--हे मिर! और हे वरुण | सदा साथ रहने वाले आप दोनो 
आदित्य के समान तेजस्वी ४८ पपे तक के म्रद्घजारियो, दुष्टा को रुलाने 
पाळे ३६ बप फे प्रद्मचारियों, जोर २४ बप के प्रह्मपारिया सहित, हमारे 
रमणसापन यानो फो रक्षा कीजिये | जिससे अन्न और यश के इच्छुक 
एप क जजिदापी जोर जरो या वनो मे विहार करने वाले प्रजागण 
पतिया के सनान शृण के भी ऊपर वेग से उडा करें | 
इप स्मा उ उद्दता सञ्चोदखा रथ देवासा अभि विलु 


दाजद्ुन्‌ । यढाशव; षयारास्तनता रज़र पाचऱ्याः सानी 
भहुतनन्त पाएन; 1२! 
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भा०--हे विद्वान्‌ युरुपो ! आप लोग प्रीतियुक्त होकर हमारे वेगवान्‌ 
-रथ को प्रजाओं के बीच ऊपर २ चलाया करो | और जो आप शीघ्रगामी 
हो तो आप लोग जाने योग्य गतियो से लोको को पार करते हुए प्रथिवी 
के उद्ध प्रदेश मे भी हाथो से यन्त्रो को सञ्चालित किया करें | 
उत स्य च इन्द्रो विश्वचषणिर्दिवः शेन मारुतन सुक्रतुः । 
अनु जु स्थांत्यवृकाभिंखति्षी रथ ग्रहे सनये वाज॑सातय ॥ ३॥ 
भा०--वह हमारा राजा ज्ञानप्रकाश से सबका देखने वाळा, मनुष्यों 
के बळ से सब उत्तम काम करने में समर्थ होता दे | वद चोर आदि से 
रहित रक्षादि साधनों से बड़े दान, मति, वृत्ति आदि देने और ऐश्वर्य के 
स्वयं प्राप्त करने के लिये, रथ पर सवार होता दे । 
उत स्य देवो भुवनस्य सक्षणित्त्वष्टा राभिः सजोषा जूजुब- 
द्र्थम्‌ । इळा भगो बृहद्विवोत रोद॑सी पूषा पुरंन्विरस्विना- 
बचा पदी ॥ ७ ॥ 
भा०--जौर वह सर्वश्रकाशक सुखदाता परमेश्वर उत्पन्न हुए इस 
संसार का रचने वाला, शिल्पी के समान इसको बनाने वाला, स्तुति 
योग्य, अन्न के समान चाइने और शक्ति उत्पन्न करने वाळा, वाणी के 
समान सव अर्थो का प्रकाशक, भूमि के समान सर्वाघार ऐर्यवान्‌ , 
सबके सेवने योग्य, बड़ी भारी कामना अर्थात्‌ संसार रचने के प्रवळ 
सकटप से युक्त, सूर्य और पृथिवी, माता और पिता, गुद और जनक % 
समान समस्त लोको का धारक पालक ओर ज्ञानदाता, अन्न ओर पृथित्री 
के समान पुटि करने वाळा, गुद की खी के समान ओर पुर के स्वामी 
राजा के समान ब्रह्माण्ड को व्यवस्थित रसने वाळा और गृदस्थ बम की 
निमाने वाळे एक दूसरे के पाळक पतिपत्नी के समान्‌ जीब ससार छ प्रति 
अति प्रेममय, और सूर्य-चन्द्र के समान जगत को प्रकाशित करने वाढा, 
- समान रूप से सब पर प्रेमयुक्त दोकर, गमनद्ीळ जाला से इथ कै 


= 
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समान इस रमण करने योग्य देह और वेग से चलने वाले समस्त संसार 
को गति देने वाली महा शक्तियों से चल रहा हे। 

उत त्ये देवी सु भनें मिथूरशोपासानद्धा जगतामपीञ्चुवां । 

स्तुषे यद्वां पृथिवि नब्यंसा वच॑ः रथातुश्ष वयस्त्रिवया 
उपस्तिरं ॥ ५ ॥ 

भा०--हे यी पुरुपो। तुम दोनों दिन और रात्रि के समान उत्तम 
यरयाण आर ऐश्वर्य सुस से युक्त, एक दूसरे को सेह से देखने वाळे और 
एक दूसरे फे गुणो फो दर्शाने वाळे, परमे्र की कामना करने वाले, 
अगम प्राणियों और स्थारर ओपधि वनस्पति और पापाण आदि फो 
उत्तम रप से कार्ये व्यवहारा भे लाने पाठे होकर रहो । हे प्रथ्वी के 
समान एक दूसरे फा आश्रय होकर रहने वाळे खी पुरुपो | ने जो आप 
दोनो फो नित्य नूतन वचन दारा उपदेश करू और मानस कायिव वाचिक 
तीना प्रकार फे बलो ओर वाळ योवन वार्धक्य तीना अवस्थाओं ओर 
“ग्‌, यजु , साम, तथा सन्त्र, कमं, ओर उपासना इन तीनो ज्ञानां से 
सम्पन तुम दोनो फो आयु को में सुरक्षित ओर परिवधित करता हूँ । 
उत व॒ः शंसमुशिजामिव शम्॒स्याहिवभ्न्योऽज पकपाडुत । 
शित भुक्ताः सबिता चनो दधेऽपां नपांदाशहेमां थिया 
श्नि ॥ ६ ॥ 
भा०-है विशन्‌ पुरपो । आप लोग, हमारी शुभकामना करने 

पार पेसी सञ्जना के समान, आप लोगो के उपदेश की सदा कामना 
रिया करे | पह परमेपर मेप फे समान फेरा हुआ, आाकाश के समान 
भति सूइम या सप ससार फे जाथय से स्थित होकर सबको नियम मे 
पाउने दाता, आनन्दमय एक्साय खरूप से दियमान, तीनो लोको मे 
"एक, नता लज स चो ब्यापक तपा सयका उत्पादक है, वही 
इ Nl जार प्राण दारी का पारक जड प्रदान करता, वही शीघ्र 
२६ टि 
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गति से चलने वाले सूर्य विद्यत्‌ आदि लोका ओर पदार्थों का प्रेरक दोकर 
चुद्धिपूवेक समस्त कार्या को धारता है । 
एता वो वश्म्युद्यता यजत्रा अतक्षन्नायवो नव्य॑से सम्‌ । 
श्रवस्यवों वाज चकानाः सप्तिने रथ्यो ग्रह घीतिम॑श्याः ॥७।१४ 
भा०--जिस प्रकार परस्पर मिलकर काम करने वाळे शिरपी लोग 
स्तुतियोग्य स्वामी के लिये उत्तम कोटि के प्रयत्नसाभ्य पदार्थ बनाते ६ 
और वे उसमे धन अन्न और यश की इच्छा करते ओर पेय या पल 
अधिकार की कामना करते है, इसी प्रकार यज्ञ, उपासना ओर दान 
करने वाळे ज्ञानी लोग, अतिस्तुत्य परमेश्वर के लिये उत्तम रूप से हृदय 
से उठे भावपूर्ण स्तुति वचना को प्रकट करते है | वे ज्ञान की ओर यः 
की कामना करते हे | हे विद्वान्‌ पुरुषों । म आप लोगो फे इन उत्तम 
वचना को नित्य चाहता ओर स्वीकार करता हूँ | रथ मे लगा अश्व जिस 
प्रकार बढ़े वेग को प्राप्त करे मार्ग व्यापता हे, उसी प्रकार निश्चय चे 
तुम जीवगण रमण योग्य देह से विद्यमान देह से देहान्तर में जाने वाळे 
होकर नाना ऐश्वर्य और अन्नादि कम फळ को भोगा करो | 
[ ३२ ] 
गृत्समद ऋषि. ॥ ९, यवापृवित्र्यो । २, ३ इन्द्रस वा । ४, ५ राका । ३,३ 
सिनीवाळी | ८ लिद्गो्ता देवता ॥ दन्दः १ जगती । उ निचुजगती । ४, ५ 
दिराड्‌ जगती । २ नि'डपू । द अनुष्ठुप्‌ । ७ पिराउनुष्डपू । = निधदनुष्ड। ॥ 
म्र्टच मूकम्‌ ॥ 

अस्य में द्यावापृथिवी ऋतायतो भ्रतम॑त्रित्री वच, लिवांलतः । 
ययोरायुः प्रवरं ते इदं पुर उपस्तुते चसुयुर्वा मदो दथ ॥ १ ॥ 

भा०--आकाद्ष और प्रथिवी जिस प्रकार जळ प्रदान करती, उत्प 
हुए. ससार की रक्षा करती हुए नाना पदाथ करते दे, जिनसे जुवं 
अधिक जीबन यात दोता दै, वे स्तात योग्य द] पूय का इच्छु £ परष 
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उनये सुस प्राप्त करता हे। उसो प्रकार हे सूर्य ओर भूमि के समान 
माता पिताओ । आप दोनो सत्यधर्मानुकूल सुज की कामना करने वाले 
इस मुल पुत्र के लिये मेरा वचन ग्रहण करते हो । आप दोनो मेरी रक्षा 
वरने हारे हायो । जिस आप दोनो की बडो आयु हे वे आप दोनो मेरे 
समक्ष प्रघसा करने ओर आदर करने योग्य है | आप दोनो के अधीन 
नाप ऊे बसु, धनेशर्य आदि फा इच्छुक ओर खामी में पुत्र इस आदर 
को धारण फर | 


_ ~ २ | | की. १ दुच्छु 
भा ना गुद्या [रप यायारहन्दभन्मा च याभ्या रारचा दुच्छु- 


नभ्य. । मा नो वि यों सख्या चिद्धि तस्य॑ नः सुम्नायता 
मनसा तत्वेमहे ॥ २॥ 

भा०--डे परमेश्वर । हे राजन्‌ । हे विद्वन्‌ । मनुष्य के छुपे पाप 
हन फिजी दिन नो पीडित न करें । तू इन दु.सदायी विपत्तिया दारा एमे 
पाउित न पर | हमारे परस्पर के मैप्रीनाद को मत टूटने दे, प्रजा मे फूट 
मत पदा फर । प्रत्युत्‌ हमारे उस मैत्रीभाव को तू भी जान ओर प्राप्त 
पर | सुप पी इच्छा वाले चित्त से तुझसे हम यायना पाना करते है। 
'झहेळता मनसा धरिमावड दुहाना घेत पिप्युदीमखखतम्‌ । 
पयांभिराशु वयसा च वाजिनं त्वां हिंनोमि पुरुहूत विश्वहा ॥३॥ 

भा०-हे विरन । हे प्रनो । तू कोथ जोर जनादुर के नाव से रहित 
मन से, ज्ञान वराने पाको उत्तम स्याजो से ओर उत्तम वयन से, प्रत्येक 
“पयव, पर्णे २, आर पद्‌ २ पथक २ स्प से प्रकट करने दाली, स्वयं 
परपुट, याक समान रस पिले दाडी, ज्ञान, दळ और चारो पुस्पार्थो 
को पूण इरने पाटा, धयण योग्य पेददाणी को शीघ्र ही सय धारण कर 
आर ~प पो पारण करा । हे बडुतो ले प्रशंसित विदन्‌ । तुझ ज्ञानशन्‌ 
कन लब पिन प्रेरित करता, दान आदि से वदाता जोर प्रेम से प्राप्त 
रव! 


४०४ ऋग्वेदभाष्य दितीयो५ष्टकः (अ०७|व०१५)३ 


राकामहं सहवा स॒ती हुवे शणातु नः सभगा वोबत त्मना। 
खाव्य॒त्वपः सूच्याच्छ्यमानया ददातु वीरे शतदायमुक्थ्यम्‌ ॥ ५) 

भा०--में उत्तम नाम वाली, तथा पूणमा फे चन्द्रमा से युक्त रागि 
के समान मनोरम स्री की उत्तम स्तुति द्वारा प्रशसा करू और उमे अपने 
समीप आदर से तुलाऊं। वह हमारे वचन सुने । वह उत्तम भाग्ययती 
होकर खर्य हमारे वचनो को समझे, हमारा अभिप्राय जाने | न टूटने 
वाली सुई से जिस प्रकार बस सिये जाते दै उसी प्रफार बढ अपनी 
अखण्डित बुद्दि से गृहस्थ के कर्मा को सम्पादित करती रहे अथात्‌ वढ 
उत्तम २ कर्मो का तांता लगाये रसे । ओर वदी प्रशसा योग्य, बहुत 
ऐेश्वयं देने वाले और बहुत से घनो के स्वामी वीयवान्‌ पु फो; 
उत्पन्न करे । 


१० ॥ 
ताभिंनों ग्र॒द्य समना उपागहि सहस्यपोप खुभग रराणा ॥ ५॥ 


~ 


भा०--हे चांदनी के समान मनोरमे ! जो उत्तम तेरे उत्तम शित्प- 
कार्य और झभ संकटपमय मतियां है, जिनसे तू सर्वख देने वाळ पति के 
लिये वसने योग्य नाना द्रव्य और अन्रादि सुप-सामग्री प्रदान करती दै, 
उनसे हम सदा ही उत्तम चित्त वाळी होकर प्राप्त दा | दै सुभग | उत्तम 
सेवनीय पेश्वर्यमयी ! तू असंख्य सम्रृद्धियों को देती ओर उनमे मती 
और रमाती हई हमे ग्राप्त हो । 

सिनीवालि पृथएक या डेवानामघि खला । 

जषस्व इव्यम्राइत प्रजा दाव दिदिडड नः | ६॥ 

भा०--दे प्रेम-वन्वन से वरण करने वाळी, पति द्वारा वरण करने 
योग्य ! दे बहुत सुन्दर केशपाश वाळी ! जो वु विद्वान्‌ पुदपा के वीच मि 
से स्यं अपनी इच्छानुसार एक को ग्राप्त दोने बाळी द, वू मदेण करने 
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योग्य तथा आदर सम्मान से दिये गये द्रब्य को प्रेस से स्वीकार कर | 
है उत्तम खी ! हमे उत्तम सन्तान प्रदान कर । 

या सुवाहुः खंड्गारिः सपूमा वदुसूवरी । 

तस्ये विश्पत्त्यं हविः सिंनीडाल्ये जुहोतन ॥ ७ ॥ 

भा०--जो खरी उत्तम बाहुओ वाली, उत्तम अगुलियो वाली, सुख- 
पूरक सन्तान उत्पन्न करने बाली, बहुत से सन्तान उत्पन्न करने मे समर्थ 
शो, उस प्रजाओ की पाठऊ तथा अज्ञादि के बन्धन से वरण करने वाली 
स्री फो सान-पान की सामग्री प्रदान करो | 

या मुदूर्या सिर्नावाली या राका या सरखती । 

इन्द्रा्णमह ऊतये वरुणानी स्वस्तये ॥ ८॥ १४ ॥ ३॥ 

भा०--जो प्रेमवश्ञ अव्यक्त अस्फुट शब्द कहने वाली, अतिलज्ञाशील, 
नो अति प्रेम पाली, जो सुस देने बाली, चादनी राति के समान मनोहर 
आर जो उत्तम ज्ञानवाली हो ऐसी ऐेश्वये पाली और समस्त दु.स पारने 
पाश सी फो आक्मसुन, तृप्ति ओर करयाण सुस प्राप्त करने के लिए 
अपने समीप एराऊ | ऐसी सी को स्वीकार फे । इति पतदशो वर्ग: ॥ 
रति तृतीपोऽनुदाक ॥ 


[ ३३] 
जद दाप ॥ रद्रा देवता ॥ पनर १, ५, ६, १३, १४, १४ निचुत्‌ 
२1३, ५, ६, १०, ११ पिराउ पिण्ड्‌ । ४, ८ निर, २, ७ 


५. 1 १२, थुरेर पे; ॥ पचदराचं इकन्‌ ॥ 
wf क. कक. ७ “| 
या ते पेतपयता सस्नसेतु भा न. सर्यस्य सन्डशो युयोथाः । 
Nl ae cw ~ ~ 
दपि नो दोरा धपति पमेव प्र जयिमहि रुद्र प्रजाभिः ॥ २ ॥ 


भा+>-है हुशे थो रखने राडे! हे वीर पुरुषो, वेश्यों तथा उत्तम 


33५ अ पालन परने पाडे देवाना इक । राजन्‌ । आवार्य । सूर्य के समान 
पेशा जज्ज पसार तब को देखने और अन्यो को दिदाने वाले तुझदे 
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ड्रम मनन योग्य सुख, ज्ञान आदि हमे प्राप्त हो | तू इमसे कमी के 
पथक्‌ हो | हमारे राष्ट्र का वीर पुरुप अथ पर सवार दोकर सग प्रकार 
से समर्थ हो । हमारा पुत्र ज्ञानवान्‌ पुरुप के अधीन रदकर सब प्रकार से 
समर्थ बने | हम उत्तम सन्ताना से सन्तानवान्‌ दोकर प्रस हो । 
त्वाद्त्तेभी रुद्र शन्तमेभिः श॒तं दिमा अशीय भेपजञेभिः । 
व्यस्मद्द्वेषो वितरं व्यंहो व्यमीवाश्यातयस्था विषूचीः ॥ २॥ 
भा०--है दुष्ट पुरुपा के रुलाने वाले प्रभो ! राजन्‌ । दुष्ट रोगा को 
भगाने वाले वेद्य ! हम लोग तेरे से दिये अति शान्तिदायक तथा रोग- 
नाशक ओपधियो से सो बरसो तक जीउन का भोग कर । पदाथा, रोगों 
और दान्रुजनो को हमसे दूर कर | पाप को भी सर्वथा नाश कर | नाना 
प्रकारं से आने और सब अंगो मे व्यापने वाळे दु.सदायी रोगो को पिशेष 
रूप से नए कर । 
श्रेष्ठो ज्ञातस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसां बञ्रवाद्दो । 
पर्षि णः पारमंह॑सः स्वति बिश्वा अभीती रपसो युयोधि ॥३॥ 
भा०--हे दु! को रुछाने वाळे ! दु.खो को भगाने बाळे ! तु उत्पन्न 
हुए ससार के चीच में क्रान्ति से सबसे अधिक ग्रदासायोग्य दे । दे 
शख्राख से सनित वाहु वाळे पुरुष ! तू सव बल वालो में सबसे अधिक 
यळवान्‌ है । हमे पाप से कट्याणपुर्वक पार कर | ओर सब प्रकार की 
पाप के कारण आने वाळी अपत्तियो को दूर कर | 
मा त्वां रद चुक्रघामा नमोभिर्मा दुर्ट॒ती वृषभ मा सहुती 
उन्ना बौराँ अपय भषजाभिाभषक्तमं त्वा मिवजा द्रुणाम ॥ ४॥ 
भा०--हे दु,खो को भगाने वाले वैद्य । तुझे हम कनी कद न क । दै 
सर्वश्रेष्ठ । हम तुझे बुरी निन्दा जोर समान स्पद्धा आर बराबरी पर 
चुळाने से कभी कुपित न करें । रव्युत्‌ नमस्कार और आदरबचनों से सदा 
सत्कार करें | हमारे वीरो और पुत्रो को उत्तम रोगनाश & उपायों चोर 
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आपपियो से उत्तम सुस प्रदान कर | मे तुझे ब्याधिनाशकों मे से सबसे 
श्रेष्ठ चिकित्सक सुनता हू । 
इदीमभिर्हवते यो इविसचिरव स्तोमेभी रुद्रं दिषीय । 
ऋदूदरः सुहदो मा नो ग्रस्ये वसुः सुशिप्रो रीरघन्मनायें ॥४॥१६॥ 
भा जजों पुरुष अहण करने योग्य उत्तम भन्न आदि ओपधियो से 
उत्तम सुस देता ओर उत्तम उपदेशो से ज्ञान प्रदान करता हे, उस को 
उत्तम स्तुति बचनों से मै धारण करूं या उसके अधीन रहुँ । वह कोमल 
एदय बाला, उत्तम ज्ञान देने वाला और उत्तम मुसाकृति से युक्त 
सद्मुप सर्यपाटक होकर इस मननकारिणी शक्ति ओर सर्वज्ञान करने 
में समर्थ युद्धि फे वळ से इम कष्ट और पोडा न दे । इति पोडशो वर्गः ॥ 
उन्मा ममन्द पृपभो मरत्दान्त्वक्षीयसा वर्या नाथमानम्‌ | 
पृ्णीच छायामरपा अ्शीया विवासेयं इद्रस्यं सम्नम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--जिस प्रकार यायु से युक्त वपण करने पाल्य मेघ सूय 
उजळ अन्न से याचनाशील कृपक जन को सूय तृप्त कर उता र, उसी 
प्रहार सनुष्या का म्वासी, बलवान्‌ पुरुष शब्रजो फो इकडे २ कर देने 
पार बल से ऐखर्य की कामना करने याले सुक्ष राष्ट्रजन को सूय प्रसन्न 
नर होप दरे | सूर्य के ताप से सन्तस पुएप जिस प्रकार छाया का 
सपन वरता ईं उसी प्रकार है राजन्‌ । म निष्पाप होकर सब दु जो फो 
दूर अयाने पाउ तरा सुसमय शरण का सेयन करू ] 
पप'स्य ते रुद्र सुळयाकुहेस्तो यो रित भेष्जा जलांप. । 
अपसा रपसो दव्यस्याभी जु माँ वृषभ चच्चमीधाः ॥ ७ ॥ 
भा०--हे पुटे पा रुटाने और प्राणियो हे टज दूर करने हारे! 
पस सचपो सुच शान्ति देने हारा पह हाथ कहा ह ० जो खय सव रोगो 
भ्यर दे दो दुर करर पाटा, सन्तप्त पुरप ऊँ ताप की दान्ति करने 
रे बत के संतान सुयदाप्रु हे जोर जो काम्य चोगो से मास होते 
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वाळे व्याधि आदि पीड़ाओ को दूर करता हे | हे सुखो की वपी करने 
हारे बलवन्‌ ! मुझको सदा क्षमा कर वा सव प्रकार से सदनशील, रु 
चळवान्‌ बना । 
प्र वस्रव वृषभाय श्वितीच महा 
चसस्या कल्मलीकिनं नमामिगृणीम 
भा०--सबको पालने पोपने वाळे, काम्य सुखा ओर ऐश्वर्या की 
दृष्टि करने वाले, उज्ज्वल कान्ति को धारने वाले उस मदान परमेश्वर की 
में बड़ी भारी उत्तम स्तुति करूं । हे विद्वान्‌ पुरुष । तू भी नमस्कारी से 
उस मलो को शोवने वाले की बन्दना कर | हम उस ठु.खदारी के अठि- 
तेजस्वी स्वरूप की स्तुति करते दू । 


| १८ rr कप 
सुप्ठुतिमारयामि । 


दी 
el १ ७ ॥ 
स त्वप रुद्रस्य नाम॥ ८ ॥ 


Nel ७”. 


स्थिरेशिरङ्गैः पुरुरूप उग्रो वञ्चु शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्येः 
ईशानादस्य भुवनस्य भूरेने वा उ योपद्रुद्रादसयम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०---नाना ख्पवान्‌ पदार्थों का स्वामी, बलवान्‌ और सबक 
पाऊ पोषक होकर, तेओयुक्त सूर्यो और सुवण आदि सम्पत्ति द्वारा 
स्थायी जगत्‌ के अंग प्रत्यगा मे सुशोभित हो रदा दे | ससार के वरकर्ता 
तथा भरण पोपणकारी जोर दुष्टो को रुछाने हारे उस परमेश्वर घे प्राण 
मे रमण करने वाळा परमानन्द तथा महान्‌ वित्वसजालन बद कभी भी 


नहीं एथक होता । 
अद्दन्विभर्षि सायकानि घन्वाहदन्निष्क यंजतं विश्वरूपम्‌ । 
'हैन्निदं देयसे विश्‍वम*व न वा ओजीयो सुद्र त्वदस्ति ॥१०।१७॥ 
भा०--परमेश्वर सर्वपूजनीय होने ये अटन्‌? दे । बढी जगच्‌ ॐ 
अन्त करने वाले ग्रळ्यकारी सावना को आर अन्तरिद्धा या जळ का, 
चही सम्पूर्ण सम्पत्‌ को, वढी उपास्य विराट्‌ खप को या 'विधडप? 
अर्थात्‌ जीउ जगत्‌ को बारण करता हे | वढी इस मदान्‌ विय की रद्वा 
करता हे | उससे अविक पलशाली दूसरा नही २ । इति सप्तमो अर्ग, ॥ 
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सतह्‌ श्रतं गतसदं युवानं सगं न भीममुपडत्ठुसम्रम्‌ । 
मळा जरित्र रद्र रतवानोऽन्यं त अस्मन्नि वपन्तु साः ॥११॥ 
मा० हे बिन्‌ । तू रथ पर विराजने वाळे, प्रसिद्ध और ज्ञानवान्‌, 
हुवा जोर बल्पान्‌, सिह के समान शत्रुओं मे भय उत्पन्न करने वाले, 
धोर पाएुनाशक पुरुष की स्तुति कर । हे दुर को रुलाने बाले [तू 
ग्त॒ुमिशील पिठान पुरुप को सदा सुखी कर । तेरी सेना शब्रुजन को 
एमन दूर ह छिन्न निन कर | 
पमारश्ित्पितरं यन्देमानं प्रति नानाम रुद्रापयन्तम्‌ । 
भरदानार सत्पैति गणीपे स्तृतस्त्वं भेषजा रास्यस्मे ॥ १२॥ 
भा०- जिस प्रयार उमार पन्दना करने योग्य तवा समीप जाते 
हष पिता घो प्रति दिन नमरकार करता आगे शुफता हे, इसी प्रकार हे 
दशा वो रतान पाळे पुरुप! तु भी पन्दनीय आर जन्नादि सुखदायी 
पया का दन पाले, तवा उपासनीय, सच्चे पालक परमेश्वर को आदुर- 
पुरक नमरदार किया वर | स्तुति पाकर हे परमेखर । तू हमे मार्ग का 
उपद्स परता ई जार अपन इस सम्पुख रिथत को रोगो आर दु.खों के 
निवारक जापवा आर उपायों का प्रदान फरता हे | 


i 1 ~ गर ॥ च 1_*% 
पायो नेपजा मरत, शुचीनि या शन्तमा चुपणो या मंयोसु 
क ie ~ ७ DN [| क्र 
यान उनरतुणु।ना [पता नस्ता्श च याथ रुद्रस्य वाश्‍इम ॥१२॥ 
रपू पा इटि करने दाले आरणा और बायुनो के समान हे 
4 डे पुस्पो । जो रोगनिदारक ओपधिया जतिशुद्र, जो अति अधिक 
पा पा शनव वरते बारी, शे सुस कप्याणजनक ह, जिनको हमारा 
३२५. ३ पंच आदि जने सननशीत ऐकर सबसे उत्तम पाद जानकर 
"था ९, प हचार आर तुम्तरे ल्यि तान्ज्किर आर रहाने डाले रोगों को 
पर पले बजे पे । रबपो से नी प्राइ करना चाहे । 
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पार णो इती रुद्रस्य वृज्याः परि त्वेषस्य दुमंतिमेद्दी गात्‌। 
अव स्थिरा मधव॑द्धयस्तनुष्व मीढ्वस्तोकाय तनयाय मुळ ॥१५, 
भा०--है झान्तिजल से ख़ान कराने याले ! रुलाने वाले दुष्ट गुरु 

की या दु!खकारी रोग की पीड़ा और वजने योग्य पीडाए और अति 
तीद्ष्ण शख तथा ज्वरादि की बड़ी भारी पीडा और दुर्मति आदि हमसे 
परे ही रहे | ऐश्वयेवान्‌ पुरुपो के पुत्रों और पौत्रो के लिये उक्त कशे को 
दूरकर और सबको सुखी कर । 
एवा त्रश्रो वृषभ चेकितान यथां देव हृणीषे न हंसि । 
ह वनश्रु्नो सुट्र्ह वाच वृदद्वदम वदथ सवारा. ॥ १५॥ १८ ॥ 

भा०-<हे जगत्‌ के भरण पोपण करने वाळे । हे सवश्रेष्ठ सुया के 
वर्षक । हे ज्ञान देने वाले ! जिस कारण तू न किसी का कोई पदार्थ दर, 
न कोष या अनादर कर, न किसी का दण्ड ववादि कर, अत्युतु दमारा 
वचन, पुकार सुनता हुआ, ओर उत्तम ज्ञान का श्रवण करता हुआ, दमे 
ज्ञान करा । हम उत्तम वीर्यवान्‌ होकर ज्ञान-प्राप्ति और धन-प्रापि 
संग्राम आदि काम मे बहुत उत्तम वचन कहे | इत्यष्टादश वग, ॥ 

[ ३४] 
गृत्समद ऋषि; ॥ मरुतो देवता ॥ बन्द --१, ३, 5, २९ निचुज्नाती २ 
२०, ??, १२, १३ विराडजगती । ४, ५, ६, ७, १४ पगता | १५ बु 
त्रिष्ठुप्‌ ॥ पचदशच सर्कन्‌॥ 

घारावरा मरतो घृष्णवोजसो मृगा न भीमास्तविंधीभिरचिंनः । 
अञ्चो न शुशुच्चाना ऋज्ञीविणों भि घम्न्तो अप गा 
अवरत्रत ॥ १ ॥ 

भा०--नित प्रहार वायु-गण मेघ की जल-वारा को जावत करत दै 
उसी प्रकार विद्वान्‌ भी चारा अर्थात्‌ वाणी को सारण करने बाल या 
वाणियो की प्रीति के छिये जपने अवीन “अवर? अर्थात्‌ नव दिश्या क. 
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दारण करने बाठे, तया बीर पुरुष भी 'घारा? अर्थात्‌ नायक की आज्ञा 
के अधीन रहने याले हो | वीर पुरुप यायुआ के समान पराक्रम वाळ 
हो. ये सिहो फे समान भयकर, शक्तियों और सेनाओ सहित सबका 
आदर सत्कार करने बाले, अन्निओ के समान दीसियुक्त हो । वायुए जिस 
प्रकार जलो फे सहित होती हे उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष भी ऋजु अर्थात्‌ 
धर्मोौनुएछ सन्मागै पर स्वय चलने और अन्या को चलाने हारे हो | वायु- 
गण जिम प्रकार मेघ को वेग से दूर ले जाते हुए सूयेरश्मियों को प्रकट 
करन हँ उसी प्रकार विद्वान-जन भ्रम या सशय रूप से मेघ को दूर करते 
टुए, नाना याणियाँ को प्रकट कर | 
यावो न स्तभिश्जितयन्त खादिनो व्यया न दतयन्त वृष्यः । 
रदरो यद्वो मरतो रुफ्मवक्षसो घपार्जनि पश्याः शुक्र ऊधनि ॥२॥ 
भसा०--आकाश फे नाना भाग किस प्रकार नक्षत्रों से जगमयाते ह, 
उसा प्रपार बार आर विद्वान्‌ पुरुष भी तजखी होकर, शत्रुआ फो उसाडू 
पचन चाळे बटा से आर आच्छादून या रक्षा करने पाळे शरणप्रद्‌ उपाया 
प अन्यो को पताव | विठान्‌ पुरुप उत्तम अज फे साने वाले हो जार 
पार पुरुष 'याद! अर्थात्‌ सशख सेनादळ फे स्वामी हो । वे मेघ से उत्पन 
चूश्चा के समान विशेष रुप ले चमके । उपदेश शुरु याणी फे पवि 
गुरूपदु पर स्थित कर पुरुपा को प्रकाशबान्‌ हदय वाला ज्ञानी वनावे । 
मननेवारा वरसता सेप जन्तारक्ष के जलमय अन्तरिक्ष के भाग से वायुः 
"मे पद बसवता षजुल पारण करन पारा बनाता ह, उसी परकार रद्र 
त्‌ पृदिवी ५ अतिदीधियुक्ू उच पद स्पित होकर, तुम लोगो को 
जुष्ण पद दच जाग पर चारण करन राला करता हू | तव घे सानक 
ना एन्त्‌ पाशा भ बा दपाजा फे ससान जगमगाते हू | 


3५ अरप पत्या इवाजिए उदस्य कणेस्तुरयन्त अशनिः । 
\६२रपाशप्रा मरतो दावेध्वत, पछ यांच पपंतीजिः समन्वय, ॥३॥ 


४१२ ऋग्वेदसाध्य द्वितीया एक; ([अ०७व०१९)१ 
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भा२--सम्राम आदि प्रतिस्पधो क्षे कारो के अनन्तर जिस प्रफर 
वायु के समान प्रबल वेग से जाने वाले सवार लोग निरन्तर वेग से चलने 
वाळे अश्वो को सीचते है, उनको जल से निहलाते है ओर जिस प्रकार 
वायु गण मेघो मे क्षेपण आदि के कार्या मे व्यापक या तिरत देशों को 
साचत ह, उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष वेगवान्‌ पश्ुओ ओर पुरुषों को 
सीचे, उनकी वृद्धि करें, और उनको पुष्ट करै । जिस प्रकार यायुगण नदी 
के बीच वेगवान्‌ साधन पाल पतवार आदि से नौका को चलाते ४ उसी 
मकार विद्वान्‌ लोग नदी के बीच वेगवान्‌ याना ओर रथो से वेगवान 
यन्त्रा से वेग से जाते और नाव तथा वेग से चलाते ढे । वायु गण जिस 
प्रकार सुवर्ण के समान चमकने वाले तेज से युक्त होकर मेघा ओर वनों 
को कपित करते हुए वपण करने वाली मेघमाछाओं से सेचन करने योग्य 
अन्न से युक्त क्षेत्र को प्राप्त होते, उसी प्रकार हे विद्वान्‌ ब्यापारी अना । 
ओर हे शत्रुगण को मारने वाळे वीर पुरुपो ! आप लोग भी सुवण क 
समान उज्ज्वल सुन्दर मुख वाळे, एव छोहमय शिरखाण, शख्ासत्र पदन 
कर शत्रुओं को कंपाते हुए, क्रीत्र से पूण वीर जन आर ज्ञान थे युक्त 
विद्वान्‌ होकर, शस्रवर्पी सेनाओं ओर हए पुट अश्वाओं से, धाराओं से 
जळ सेचने योग्य क्षेत्र के समान शास्र वर्षण करने योग्य परराष्ट्र पर 
प्रयाण करो | 
पच्ने ता विश्वा मुवना ववक्षिरे मित्राय वा सद॒मा जीरदानवः । 
पृषद्श्वाला अ्नवश्रःवल ऋजिष्यासा न वयुनघु घपद ॥ॐ॥। 
भा०--जिस प्रकार जीवन देने वाळे वायुगण अन्न या जलबृष्टि के 
आवार पर समस्त लोकों को वारण करते ह, और मिव के समान प्रिय 
के स्थान को धारण करते है, उसी प्रकार जन्या को जीवन देने बाळ 
विद्वान्‌ पुरुष परस्पर सम्पर्क और प्रेम के आश्रय पर नाना प्रर के 
लोको और प्राणियों को घारण करते, सवका नार नपने पर लेते दै, और 
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छी मित्र के स्थान को सदा धारण करते है, वे सरमे सित्र थने रहते 
६] ये टर पुष्ट इन्द्रियऊपी अश्वो वाले, नाशरहित धन सम्पदा वाले, ऋतु 
अर्थान्‌ उमानुफूल मागे को प्राप्त होते हुए, सब ज्ञानो में छुरन्धर हो | 
इन्पन्यमिधेनुभी रप्शदूधभिरध्यस्मभिः पथथिमिंभ्राजदष्टयः । 
श्रा हंसासो न खसंराणि गन्तन मधोमंदाय मरुतः सम- 
न्यरः॥५॥१६॥ 
भा०-हे घमपमाते शखो वाळे वीरो ! पर देदीप्यान ज्ञान से 

युक्त बिरानो! ऐ कोथ से युक्त बीरो आर हे ज्ञान से युक्त ज्ञानवान्‌ 
पुरुप । हु पातु फो मारने बाले वीरो आर वायुवेग से जाने वाले विद्वान्‌ दान्‌ 

पुरुपा । [जस प्रकार दायुगण गजत अन्तारक्षा चाळ, प्रकाश करने बाळ, 
गझंता सध्यम बाणी याळे अविनाशी आकाश मागा से जाते ह, उसी 
प्रकार हे विद्वान्‌ पुरुषों तुम दूध से भरे थना पाटी गाओ के समान 
प्पक उपदेश करने बाली याणियो से युक्त होकर, पिनादारदित धर्ममागों 
4, जकात से जाने बाळे एसा फे समान बन्वनमुक्त या परम हसा के 
उपान, परम सपुर आानन्दुमय प्रभु फे परमानन्द ग्रास फे लिये, रात 
दिन, निरन्तर उद यज्ञ किया करो । इत्येकोनपिशो बगे, ॥ 
आ जो ब्रझाणि मरुतः समन्यवो ज्रां न शाखः सवनानि 
गन्तन । अभ्यांनिव पिप्यत पेनुमूधनि कर्ता चिय॑ जरित्रे 
पाजपशखम्‌ ॥ ३ । 

भा०--हे उतम छान ले युक्त चिठानो । और मोध से युक्त वीर 

एप । जित्‌ प्रपार पायु गण मेघ के आधार पर अज्रा को उत्पन्न करते 
दै दा भार तुन लोग नी सानप्रदान करने वाळे पिद्यान्‌ पुरुष झे 
कप ने ऐकर उत्तन छानो जोर घनैशर्य को उत्पत करो। और 
रत्ना क समान भजुष्यो डो उपदेश ओर शालन करने बाडे रोकर 
९5० जोर जन्पिज्योच पदो बो प्राए होवो । भोर हे दोर पुरपो ! 
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तुम अश्वो की सेना को या राष्ट्र फे ब्यापक शक्ति को वढाओ, तथा दूध 
देने वाळे थन को लक्ष्य कर अर्थात्‌ बहुत अधिक दू पाने छे छिपे 
गोसम्पदा को बढाओ | हे विद्वान्‌ घुरुपो । तुम लोग भी ज्ञानरस ईने 
वाली वेदवाणी को वृद्धि करो, उसका मनन ओर पाठ करो | हे जिद्रानो । 
वीर पुरुषो ! आप लोग उपदेश करने वाले विद्वान्‌ की भोर शत्रु की 
हानि करने चाले वीर पुरुप की वृद्धि रे लिये विज्ञान मे युक्त ति को 
और सुवणोदि से युक्त घारण शक्ति को बदाओ | 
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तं नो दात मरतो वाजिनं रथ आपानं ब्रह्म॑ चितयद्दिवेदिंते। 
इषे स्तोतृभ्यो वजनेंप॒ कारवे सर्चि सेघामरिएं दुष्टरं सदः ॥७॥ 
भा०--हे वीरो । ओर विठ्ठान पुरुषों ! आप लोग इमे रथ मे टगे 
बलवान्‌ अश्च के समान वेग कार्य मे बलवान्‌ उत्तम पुरुष प्रदान करो । 
दिन प्रति दिन पान करने योग्य त्रदाज्ञान का हमे ज्ञान कराओं। 
स्तुतियील पुरुपा को इच्छानुसार धन अन्नादि प्रदान करो | बलयुक्त कर्मा 
में कम करने वाले शिव्पी उत्तम वेतन, उत्तम वुद्धि, अभययुक्त मुप, 
ओर परायो से न लाँघने योग्य बळ प्रदान करो | 
यद्यजते मरतो झक्मवक्ञसोऽश्वात्रयेपु मश आ सुदानवः ) 
घेउन शिशवे खसरेपु पिन्वते जानाय रातह॑विषे महीमिपम्‌ ॥=॥ 
भा०--जिस प्रकार दीसिमान्‌ विद्य॒ को वारण करने वाळे वायुगण 
उत्तम जळ देने वाळे होकर क्षेत्र म अन्न डालने वाले कृषक ऊँ लिय पड़ी 
बृष्टि का सेचन करते और बहुत अन्न को रडि करते द, उसी प्रकार 
सुवण के आमूपणों से सुसज्ित वक्ष,स्थळ बाळे जोर वायु के समान वेग 
वाळे वीर, उत्तम दानशील होकर ऐेखर्य की प्राप्ति ऊे जिये रथा में वेगवान्‌ 
साधनों को जव जोदते दे, तब वे अन्नादि कर देने वाळे प्रजाजन की बढ़ाने 
के छिये, बछडे को दुधार गाय के समान, वदी बारी अबादि सम्पद को 
उनके घरो मे साचत द! 
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यो ने महतो उकतांति मत्यां. रिपुर्दधे व॑सवो रचता रिषः । 
वर्तयतत तपुंपा चक्रियाभि तमव॑ रुद्रा अशसरो हन्तना वचः ॥६॥ 

ना०--हे बीर और विद्वान्‌ पुरुषों! जो मनुष्य भेडिये या चोर के 
समान प्रजाघातक होकर हम प्रजाओ का शत्रु होकर हमे पकडे या दवाये 
रता द, हे राष्ट्र में बघे ओर राष्ट्र में बसाने वाले, “वसु' नाम विद्वान्‌ 
पुर्पों। जाप रोग हमे दिसक राजा या चोर पुरुप से बचाओ और 
रस पर संतापजनक क्रोध आदि या सेन्यचक से चढाइ करो । हे दुष्टो 
पा गएाने वाळे । नुम रोग प्रजा को सा जाने वाले दुष्ट पुरुप के हनन 
परमे योग्य साधनों को और उन घातको फो मार गिराओ | 
चित्र तद्वो मरुतो याम चेकिते पुइन्या यदूधरप्यापयो डुहुः । 
यदा निदे नवमानस्य सद्रियास्त्रितं जराय जुरतामंदा- 
भ्या; ॥ १० ॥ ९० ॥ 

भा०--गायु फे समान बलवान्‌ पीरो ! और विद्वान्‌ पुरुपो ! आप 
वगा का पह आश्चर्यजनक नियम-ब्ययस्थापन फा कार्य जाना जाता हे 
ववे फि जाप्त वन्युवगे और मिथवर्ग, प्रधिवी के जढादि के आध्यय 
घ्याची को, गो के स्तनसण्डल फे समान दोहते हे । जो आप का अद्युत्‌ 

न स्तुति पिठान्‌ पुरुष फी निन्दा करने वाळे का विनाशक होता 

४। ह्‌ अएिसनीय तथा दुरा फे रुछाने के पदो पर स्थित पुरुपो | आप 
"पा पा पह अहु त्‌ फार्य अपनी आयु को कम से व्यतीत करने वाले 
भाण पागया क॑ आयु पूण कर मुत्यु को प्राक्त होने रे लिये बाल, यौवन 
"वदय दीवा जपस्थाओं से पार पहुया देने वाला होता हे | 
पत्र रुएा सरत एययान्ना विप्णरपस्य प्रभथ हवामह । 


एएपपणान्य$ दानव तञ्यों ब्रह्मययन्तः शंस्यं राघ इनद ॥११॥ 


राइ दारां 1 ज्वर एडान्‌ पुरुषों | ज्ञानपूरंक गमन करने वाळे, 
"भपक पाऊ पारू, अर्थ ओर यक्ष के चाहने दाळे राजा डे उत्तम राति 
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से भरण-पोपण ओर प्रजापालन के कार्य मे, हम लोग, अधिक सामन्य 
वाले, सुवण के समान कान्तिमान्‌ स्वरूप वाळे, यज्ञपायों को निगम म 
रखने वाले ऋत्विजों के समान राज्य के प्रजाजनो हे और अपने प्राणो 
ओर वीये आदि को नियम मे रखने और पालन करने वाळे उन सय 
आप लोगो को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें | और अन्न की अफाद्वा करने वाढे 
किसान जिस प्रकार मेघ के लाने वाले मरतो को चादते दे और उसमे 
उत्तम जल ओर अन्न चाहते हे, जिस प्रकार ब्रह्मज्ञान हे इच्छुक जन 
उत्तम आराधनीय ज्ञानप्रवचन चाहते, और उसहे लिये उत्तम निउाना को 
प्राप्त करते है, उसी प्रकार दम लॉग भी वृहत्‌ ऐश्वर्य की चाहना करते 
हुए प्रशसनीय धन और उत्तम कार्यसाधक वल चाहते < | 


ते दशम्वाः प्रथमा सक्षमूहिरे ते नो हिन्बन्तूपसो व्युष्टिषु । 
al SN ० ९४ ० Nel ५ । ९ (1 
उषा न रामाररुणेरपाणुते महो ज्यातिपा शुद्धता गोश्रणुक्षा ॥१२॥ 
भा०--जिस प्रकार उपाएं रात्रियो को उज्ज्वल प्रकाश! से दूर कर 
देती हैं, उसी प्रकार जो विद्वान्‌ पुरुप अति देदीप्यमान बड़े ज्ञानश्रकाश रे 
युक्त और किरणा तथा जलो से युक्त सूये और मेघ के समान पाउन 
और शान्तिदायक, हमारी अन्वकारमय अर्थात्‌ रमण-विडास आदि युक्त 
अज्ञानरात्रियों को दूर करते दै, वे दृश इन्द्रियो को वश करने दार, उच 
कोटि के विद्वान्‌ पुरुष उपासना करते और उपास्य परमेथर का मगन 
द्वारा साक्षात्‌ ज्ञान करते दे । वे उपाकाळ के प्रापुमावो के असर मर 
विशेष प्रज्ञा के उद्य दोने के कालो मे हम उत्तम रीति से वदावे, अपना 
अनुभव हम बतढांब | 
ते क्षोणीमिरख्रभिर्नाखिनी द्रा कृतस्थ सद॑नेषु चाबुचुः । 
निर्मेधमाना अव्येन पाज॑सा सुख्चन्द् वर्णी दधिरे सुपेशलम ॥१२ 
भा०--धोर गर्जन करने वाळे मेघ या प्रबळ वायुगण जिस प्रकार 
दाव्दकारिणी विद्यतों और अदण अर्थात्‌ सव तरफ चमफने वाळे प्रकाश! 
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मे बाट हे स्थानो भयात्‌ मेघो में बल प्रकट करते ६, ओर उत्तम रूपदान्‌ 
बरण करने योग्य अन आदि सम्पदा को पुष्ट करते और प्रदान करते हैं, 
रसी प्रकार उपदेश देने वाले विद्वान्‌ गण भोर दुष्टां को रुलाने जोर 
अजाञो को सर-प्ययस्था द्वारा पाप मे गिरने से रोकने वाले शासक और 
डोर जन, शब्द करने वाली याणियों जोर आज्ञानो से, या भूमियों और 
ठममे रहने बाली प्रजाओ सहित, आर प्रजाओ को जीवनमार्ग दुशोने वाले 
उत्तम गुणों से, वेद ज्ञान, सत्य, धर्म-ब्यबस्था और राष्ट्र और ऐेश्र्य के 
मदन अर्थात स्थानो, विया फे आश्रमो, राजसभाओ और शासकपदों पर 
बृद्धि का प्राप्त हा | वे बयान अश्व सैन्य से, या सबसे बढे चदे सर्वाति- 
दाया बळ और ज्ञान से मेघ के समान शिष्या पर ज्ञान की, और शाश्रुओं 
पर पारो का, आर प्रजाआ पर उत्तम ऐख्यों और सत्यवचनों को वर्षा 
<रत हुए, सबको नल्हादुजनक सुवर्ण रजतादि धातुमय, उत्तम रूप से 
यक सुवर्णादि, तथा बरण करने योग्य ऐसे ओर उत्तम शोभा, और पद 
बा धारण कर | 


ता इयानो महि वरूथमतय उप घेडेना नमसा शृणीमसि । 
जिता न यान्पञ्छ होतनमिएंय आववर्वदर्वराञ्चक्वियावंखे ॥१४॥ 


ना०--जिस प्रकार शरीर, वाणी ओर मन तीनो को वश करने 
नय यजमान अपने काम्ययज्ञ को करने फे लिये होता आदि पाच 
आ दो चरता ह, आर अपने अनि मुख येडे हुओ को यज्ञरूप रथ 
+ ५५ ३ समान पज फभे-निदाह फे ल्यि सजालित या प्रेरित करता ६, 
जार मिस उदार ३१६% तोवो पर सयम करने वाला पुरुप शरीर को 
अरण परेन चाले पाच प्रणा दो. अपने जनीए सुख प्राप्त करने भार 
पथ, चात, व्यापार जादि करने फे लिये अपने अधीन परागो को करडे 
३७ «नयन लये चना रे समान यथ उनाता चोर उराता इ, उसा 
पार पने, चन्ये दोर सन्य तीना पकार डे बलों दो प्राप्त होकर जिन 


«क डि, 
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पांच अपने से छोटे पद पर स्थित, राज्यपदो के वारण करने वाळे अ! 
कारियो को रक्षादि कार्य के लिये अपने चारो ओर स्थित चफ़रसूद या; 
सैन्यमण्डल के द्वारा सञ्चालित करे | वढ उनफो प्राप्त होता दुआ रक्षा 
करने के लिये बड़े भारी राज्य ओर सैन्य को सञ्चालित करता दै । दम 
प्रजा लोग भी अपनी रक्षा के लिये इस प्रकार फे शतु को नमाने याले 
बल के निमित्त ही उसकी विनय से स्तुति प्राथना करें कि वह दमारी 
उस बल से रक्षा करे] 
यया र॒घं पारय़थात्यंहो यया निदो सुञ्चथ वन्डितारम्‌ । 
अर्वाची सा मरतो या च॑ ऊतिरो पु वाश्रेव सुमति्जिंगातु १५२९ 
भा०--हे विद्वान लोगो ! जो आप लोगों की रक्षणशक्ति, ज्ञानशक्ति 
और फियाशक्ति और सबको तृप और प्रसन्न करने की शक्ति दे, जिससे 
साधक और आरावक को पाप से पार कर देने म समथ दोत दी, जोर 
जिससे समस्त निन्दनीय कार्यों को दूर करते, या निन्दुक जन से प्रार्था 
पुरुष को मुक्त करते हो, अर्थात्‌ उसको निन्दको के जाळ म नदी पडने 
देते, वह आप लोगो की ज्ञान और मन्त्रमयी पाळनकारिणी शक्ति दम 
प्राप्त हो, और आप की उत्तम ज्ञानमयी प्रज्ञा बडडे के प्रति दभारती गो 
के समान प्रेमवती होकर, हमें भळी प्रकार सभी कार्यों मे ग्राप्त दो | 
इत्येकविशो बगे; ॥ 
[ २५ ] 
गृत्समद ऋषि: ॥ अयान्नवदिवता ॥ दन्द, / , ४, ३, ७, ६, १०,१२, ? ३, 
१५ निचृत्‌ त्रिष्दप्‌ । १? बिराट निःठप1 १४ विष्डुय । २, ३, 5 भह 
वक्ति 1 ५ स्पराट पाकः ॥ पचदरारच मतान्‌ ॥ 
उपमसक्ति वाजयुर्वचस्यां चनो दीत जाया मिले में । 
षां नपादाशुद्देमा कविह्ल सपे्शलस्करति मोविवद्धि ॥ ? ॥ 
भा०--जों पुन्प नन्न को प्राठ करना चाइना दे यद निस याई 
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डट को उत्पन्न ओर प्राप्त करने की क्रिया को करता, ओर जळ को उपाय 
रासा प्राप्त करता दे, और वह पुरुष नदो के जळ को वश करके अन्न को 
पुष्ट करता ओर ग्राप्त करता हे, उसी प्रकार ज्ञान और बल की इच्छा 
डरने वाळा पुरुप वेदवाणी आर गुरुप्ररचन झे योग्य अध्ययन-अध्यापन 
आर ऊहापोह आदि क्रिया का अभ्यास करे । ओर वह उपदेश मुझ गुरु 
का प्रिय हितेपी होकर मेरी वाणियो के उपदेश को धारण करे । जिस 
प्रकार अज्ञार्वी कृषक जलो फे न गिरने देता हुआ शीघ्र क्रिया करता हुआ 
अन्नादि की कृषि को बहुत उत्तम पना लेता हे, उसका सेवन भी कर लेता 
हे, उसी प्रकार अपने प्राणो और यीयाँ को न पतित होने देने वाला 
ईयरक्षक महायारी शीघ्र ही ज्ञान और वल की वृद्धि करता हुआ, बहुत 
उत्तम ज्ञान ओर शारीरिक बळ को प्राप्त करता हे, ऑर उसका वह उत्तम 
राति से सेवन भी परता हे । 
इम खस्म हद आ सुतं मन्त्रं वोचेम फुविद्स्य वेदत्‌ । 
शपां नपाद्सयेस्य मद्वा विश्वान्ययों सुवना जजान ॥ २॥ 
भा०--समस्त ससार पा चलाने वाटा, उसमे व्यापक और उसका 
स्रामी परमेश्वर, जला के बीच पाद्रहित नाव के समान सपको पार 
उतारने वाटा, अपनी महाप्राण शक्ति के महान्‌ सामध्य से समस्त उत्पज 
घने पाठे कोको आर प्राणियो आर ससार फे समस्त पदार्थों को उत्पन्न 
करता हे | पह हो इस भएान्‌ प्राणबछ को बहुत रपो से जानता, धारता 
ओर पज परता ६ । उसी परमेश्वर फे वर्णन करने के लिये हम लोग इस 
अपने टुदप थे स्थित सुखजनक जोर उत्तम रीति से सु-विचारित बिचार 
शा बाणी दोरा प्रकट परे । 
सम्रग्या यन्त्युप॑ यन्त्य॒न्याः खानस्य चः पृणन्ति । 
पु शु शुचयो दीटिपाससपा तपात परि तस्थुरापः ॥ ३॥ 


भाप्-जिस प्रबार ३० नदिया एक साव निल्झर पडती हैं, और 
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दूसरी नदियां अकेली ही चलती हैं, और वे सब मिलकर पष मदान्‌ 
समुद्र को प्रती हैं, और सव उसके च.रो ओर से ननिय आ मिलती भोर 
चारा ओर जुड़ी रदती हें । उसी प्रकार कई प्राथना ओर स्तुतिशीछ 
प्रजाए एक साथ मिलकर प्रभु की उपासना करती हैं ओर कई अलग २ 
दूसरी श्रद्धायुक्त प्रजा५ं वे सब दुःखों के नाश करने वाले परमेश्वर को स्तुतिया 
से पूण करती है, उसकी महिमा यढाती ढे । तथा उस अति पवि, 
देदीप्यमान, प्रकृति के परमाणुओं, लोका और प्रजाओं के बीच स्वय नष्ट 
न होने वाले परमेश्वर को, पवित्र चित्त होकर उपासव प्रजाए उसके आश्नक 
पर स्थित हो, उसकी उपासना करें | इसा प्रकार गुणों से सम्दद खिया 
गुणां में समान पतियों को पूर्ण करं । पुरुष स्वय आधे दै खिया मिलकर 
उसको पूर्ण करती हे | खिया दो प्रकार से प्राप्त होती हे | कुछ खिया म्बव 
इच्छापूर्वक म्वयवर कर लेती द॑ । दूसरी स्त्रिया पिता आदि द्वारा पतियों 
को प्राप्त होती है दोना दशाओ में वे मान आदर सदित, एव समान कोटि 
के विद्या बल गुणों से अनुरूप पतियों को दी वे प्राप्त हो | पुरुष भी शुचि 
अर्थात्‌ पवित्र, धर्मात्मा, ईमानदार, उज्ज्वल रूप यश वाळे, वीर्या और 
याणे का नाश न करने वाले व्रद्चारी, आर जानो फे पालक दो | देस 
पुरुषा को ही खिया सब प्रकार से अपना आश्रय बनाया कर । 


९ 


तमस्मेरा युवतयो यु्वाने ममज्यमांनाः परि यन्त्यापः । 
सशक्रेमिः शिक्षमी रेवदस्मे दीदायनिब्मों पघ्रतनिर्णिगए्स ॥४॥ 
भा०--आदजर बा"प जिस प्रकार मेय मे. स्थित बियत को पराई 
होते दे, और विद्यत्‌ रूप अप्नि काष्ठी के बिना भी स्वय प्रकाशमान, पथा 
दीस्तियुक्त स्वछप वाला होकर सेचन करने वाळे जळो सदित चमकता ई, 
उसी प्रव्हार आत पतियों को प्रात करने बाळी, विनयदील, तथा अच्छी 
प्रकार अपने देदों पर अछकार वारण करती हुई जोर रमातमादि ॐ 
अनन्तर खानादि से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर थिया, उन अपने जवाब 
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दरों को प्राप्त हों। ये पति दाराओं में सेबन करने योग्य वीर्य को पुष्ट 
काने हारे, परिपक-डीर्यवान्‌ सेचन करने योग्य शुद्ध वीर्यी सहित दिना 
तिम उपायों के हो स्वभाव से तेजस्वी होकर हमारे बोच ऐश्वययुक्त 
देकर चमक ओर हमे भो उउज्दल करें । 
अस्मे तिस्रो भ्रव्यथ्याय नारीट्वायं डेवी दिंघिपन्त्यक्षम्‌ । 
हता इवोप हि प्रसस्रे प्रप्स ख पीपूष घयति पूवस्ूनाम्‌ ॥५॥२२॥ 
भा०--इस व्यथान न देने योग्य दिव्य पुरुप के लिये, तीन प्रकार की 
दिग्य गुणो पाली नारिया अन्न अर्थात्‌ उरभोग्य पदार्थों को धारण करती 
हैं, वे पिवाहेख्डु नर खिया कृताथ अर्थात्‌ पूव विवाहित अन्य खियो के 
पमान ही समान गुणों के पुरुषों को प्राप्त हो | वह नब उत्पन्न सन्तान 
हो पहले सन्तान उत्पन्न कर चुकी हो ऐसी धाईयों के भी पु.एकारक 
दुध वा पान करें| फामशाख की रष्टि से भिन्न २ शक्तियों फे आधार 
एर पुरुषा तवा रियो के तीन २ प्रकार ह । उन्हो तीन प्रकारो का यहा 
बणन द | इति ढापिशो उगे ॥ 
भशवस्याच्र जनिमास्य च संद्रेहो रिषः स॒म्पृचः पाहि सुरान्‌ । 
बामास्‌ पपु परो अप्रमृष्य नारातयो वि नंशन्नाउंतानि ॥ ६ ॥ 
नो०—एूस गुदस्य से अव के समान बळबान्‌ सन्तान का अन्म हो, जोर 
उबा उत्तम सुच प्राज्ञ हो | हे गृहपति तू द्रोह करने वाळे हिसक पुरुष 
पे सवत परन यान्य उत्तम उिरान्‌ पुरुषो की रक्षा उर किना | पुरियों 
न पता न राजा के समान तू नो ननरियो म जार गृहस्वरूप किलो से 
उंदाळ्ष्ट रावर रह । पाङ शदुजन जिले गिरा न सके ऐसे ददू घर का 
है| ज नाश बशा उर सकते | एस घर से असत्यायरण आर असत्यना- 
सद्‌ २ पाय न उजा दर | 
[दम स्दुघा पस्य उड. स्वघा पीपाय सञ्चन्नमति । 
क उच्च नेपाट्नदन्वप्स्वन्तवबसद्याय विधते बि नाति ॥ 5॥ 
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भा०--जिस गृहस्थ के अपने घर मे उत्तम दूध दोइने वाली गो शे 
वह गोडुग्ध को पीता हे, ओर उत्तम तथा पाक आदि सस्कारो से संस्कृत 
अन्न का भोग करता हे । वह दुग्ध का नाश न करने वाला पुरुष दूध 
की धाराओ मे बळ की बृद्धि करता हुआ, विशेप सेवाकार्य करने पाले, 
वास योग्य धन देने योग्य भृत्यादि के लिये भी विशेष रूप से अच्छा 
प्रतीत होता दै, उनको भी प्रिय मालम होता हे 
यो अप्स्वा शुचिना देव्येन ऋतावाजस्र उर्विया विभातिं। 
वया इदन्या भुवनान्यस्य प्र जांयन्ते वीरश्च प्रजाभिः ॥ ८॥ 
भा०--जो गृहस्थ पुरुष ठुग्व आदि पेय पदार्था के होते सत्य निष्ठ 
होता और निरन्तर विद्वानों से उपदेश फिये गए पवित्र कच्तेद्यों ओर 
तेजादि से अच्छी प्रकार श्रकाशित होता हे, उसके ही अन्य उत्पन्न होते 
वाली सन्तान शासाओं के सभान फैलती दे और उत्तम सन्ततिया सदित 
इसके गृह में नाना प्रकार की वेळ तथा बगीचे आदि होते द॑ । 
अपां नपादा द्यस्थांदुपस्थे ज़िल्मानामृध्यों विद्युत वसानः । 
तस्य ज्येष्ठ महिमानं वहन्ताहिरण्यवणाः परि यन्ति यद्धीः ॥२॥ 
भा०--अपने दारीरो में स्थित प्राणा ओर वीर्यो को विनष्ट न दीने 
देने वाळे वीर्यपालक बरह्मचारी गृहपति, उपस्थेन्द्रिय का सयम करें| 4 
टिळ प्रवृत्तियो के ऊपर होकर, उनका त्याग करके विशेष तेज का बारण 
करें | बडे उत्तम स्वभाव ओर गुणा वाली सुवण के समान उज्य्यल वण 
भोर खप वाली सन्ताने उस प्रकार छ तद्धचारियों के सर्वोत्तम वड नारी 
सामन्य को स्वय भी दारण करती तई उन्द प्राप्त द । 
दिरपयरूपः स हिरंग्यसन्द्गपां नगत्सेदु दिरएयवणः । 
हिरणययात्परि योनेर्निषर्या दिरएयदा दुदत्यद्यमस्मे ॥१०1२३१ 
" भा०--जिस प्रकार सुवर्णे के देने वाळे या दितकारी आर चानल्य- 


~ ७ 


दायक रमणीय पदार्थ देने वाळे दानी दोते हे के इस प्रजाजन ही अज 
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[न करते ऐं, जोर जेसे हित और रमणीय सुख देने वाले अग्नि; जल 
मेघ, पियन्‌ लादि पदाध इस प्रत्यक्ष बसे लोक को अक्षय अन्नाद भोग्य 
पदां देते ई, भोर वे तेजोमय सर्वात्रय सूर्य फे आश्रय पर स्थित रहकर 
यह दान फा कार्य करते हे । बह सूय भी स्वय सुपण के समान कान्ति 
याला, तेज:स्वरूप, जलो फो किरणो द्वारा आकाद मे वाघते वाला, वह 
ही सुवर्ण के समान वणे वाला हे, उसी प्रकार सूर्य के समान तेजस्वी 
गृहपति भी हो | पह हित रमणीय स्वरूप हो, उत्तम रमणीय पदाथो के 
देसने बाटा या सम्य दए हो, प्राणा का रक्षक तेजस्वी 'हो । सुवर्णादि 
एशय मे पूर्ण गृह म रहकर प्रकट हो | इति त्रयोविशो चर्गः ॥ 
तदस्यानींकसत चारु नामापीच्यं बघते नप्तुंरपाम्‌। 
पमिन्धत युवतयः समित्या हिरण्यवर्ण घृतमस्य ॥ ११ ॥ 
भा०-- प्राणा और दीर्यो पा न विनाश फरने बाले प्रद्मचारी का 
बल नार सुस शोभा, और नाम स्थिर होकर बढ्ता इ । जिस तेजस्वी 
स्वरूप की इस प्रकार से सद्गुण और भी अधिफ प्रदीप्त करत ए उसका 
पाय पदावं अञ्चि के समान ही एत से युक्त बठ तथा पुएिकारफ हो । 
अस्म वहूनामंउमाय सस्ये य॒शविंधेम्न नमसा इविभिंः । खं 
सान माज्मि दिघिपामि विद्पदपाम्यन्तेः परि वन्द ऋग्भिः ॥१२॥ 
भा८--हम लोग बहुता फे बीच से सवका रक्षा करने दाटे, सवके 
सिर, इज प्रभु का दाना, उत्तम सत्सगों, ओर अज्ञा से, जोर नमस्कार 
गर ५ फर | गार शार क ससान उन्नत उत्तम पद्‌ को जच्ठा प्रकार 
अपापिव वर | पारे योग्य गाए से जति के समान इसको अबा से 
इए पर जार अचना करने योग्य घुणा जोर सब्दारो आर उत्तम वचनो 
चे उसवत स्यात जार आचदादून झर | 
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था दपा नणद्नेसिम्लातवर्णाडन्यस्थथेह वन्यां विदेष ॥ १३ ॥ 
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भा०--जिस प्रकार वर्षो करने वाला सूर्य उन दिशाओं में "गा 
अर्थात्‌ जल से पूर्ण वायुमण्डल को उत्पन्न करता दे, और वटी जो> 
बालक के समान समुद्रादि से रस फा पान करता हे, उसको समस्त 
दिशाएं अपना २ जलरस पिलाती द, वह सूर्य वर्षाजळो का उत्पादक 
होकर, क्षीण तेज न होकर, मानो अभि और विपत्‌ या प्रकाशख्प के 
इस जगत्‌ में व्यापता है, इसी प्रकार वे वीर्यसेचक पुरुष भी उन अरण 
करने वाली सहधमंचारिणी दाराजो में गभ को उत्पन्न करं] थे भी 
प्रथम बालक रूप में दुग्ध पान करते रहे ह | उन्हे उनकी माताए, वड 
को गोओ के समान, दुग्व रस पिलाती रही दे । वे फिर पोत्र आदि दोकर, 
अक्षीण तेज बाले होकर, दूसरे २ देढो से उस लोक में आते जाते रहे ह) 
अस्मिन्पदे परमे तंस्थिवांसमध्वस्ममेर्विश्वद्दा दीढिवां सम्‌ । 
गपो नप्त्रे वृतमन्नं वहन्तीः स्वयमत्केः परि दीयन्ति यदी: ॥१५१ 
भा०--सबते उत्कृष्ट पट पर स्थित, अश्वाय ओर अमोत वीर्यी त 
से सब दिनों सूर्य के समान चमकने वाळे तेजस्वी पुरुष को म्वय वरण करने 
इरी सहधर्मिणी जलखभाव होकर, उत्तम ख्पो से सुसम्मित दोकर, 
आप से आप गुणों मे उत्कृष्ट मदान्‌ होकर प्राप्त करती दै । विवाद बंधन 
से बांधने वाळे उसऊे लिये वृतयुक्त पुष्टिकारक अन्न को प्राप्त कराती दे ॥ 
अयासमग्न सुच्चिति जनायायासमु मघवद्वघः सुवृक्तिम्‌। 
विशं तद्भद्र यदव॑न्ति डेवा बदद्धदेम विदथे सवीराः ॥१५॥२७॥ 
भा०--ढै अग्रणी ! नायक ! ज्ञानवान्‌ पुरुष । जनो के कस्याण 
करने और सन्तान को उत्पन्न करने के लिये उत्तम भूमि हो प्राप्त दमे 
वाले कृपक के समान और ऐश्वर्यवान्‌ , गुणवान्‌ पुत्रा को प्राप्त करने के 
लिये उत्तम पापनिवृत्ति के बत बद्वाचर्यादि को प्राप्त दुए तुझकों नो 
विद्वान्‌, गुद आदि पालने और ज्ञान से पूर्ण करते द, बढ तेर लिये अता 
दी कश्याण और सुखजनक दे | दम उत्तम पुत्रा से युक्त गृदम्थ बळ 
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नी ज्ञान प्राप्त करने फे लिये तुझे वहुत उत्तम उपदेश कर।' 
दति चनुयिशों वगः ॥ 
[ ३६ ] 
पुल मंद ऋषि; ॥ १ इन्द्री मधुश्च । २ मरतो माधवश्च । हे त्वष्टा सुक्रच | ४ 
भद्रः शचिश्व । ५ इन्द्रो नभश्च। ६ नित्रावरुगौ नभस्यश्च देवताः ॥ छुन्:--१, 
४ स्वराट्‌ तिष्ठप। ५, ६ भुरिक्‌ त्रिप्दप्‌॥ २, ३ जगता ॥ पट्च सहम्‌ ॥ 

तुभ्ये हिन्वानो वंसिष्ट गा अपो5घुंच्तन्त्सीमविभिरष््रिभिनेरः । 
पिबन्द्र खाहा प्रहुतं वपट्रुतं होत्रादा सोम प्रथ॒मो य इंशिप ॥१॥. 

ना२-_हे राष्ट्र के पालक । शासन किया जाता हुआ और वदृता 
हुमा प्रजाजन तेरी वृद्धि के लिये ही भृमियाँ को बसावे, उनमे यसे । 
नेता रोग प्रजा के रक्षक मेघों के समान जलघाराओ और झरनों के 
बद्दाने डाले पर्वतो हारा जला को प्राप्त करें। हे ऐश्वययान्‌ राजन्‌! जो 
व्‌ सबसे प्रथम, मुख्य रूप होकर सबका स्वामी है पह तु उत्तम रीति 
से प्रदान किये वा छः हिस्सो मे किये गये पष्ठाप कर फो उत्तम रीति से 
या पेदाज्ञा फे अनुसार फर लेने वाले अधिकारी या फर देने बाले प्रजा- 
बन स प्राप्त परके, ऐेखर्य को ओपधिरस के समान प्राप्त कर, उपभोग 
क्र) जोर राष्ट्र पा पालन कर । 
यश; सम्मिश्ला, पपंतीभित्ररएिमियामज्छुस्रासो अजिपु प्रिया 
उत । पाखरा घर्हिभरतस्य सूनवः पात्रादा सोमं पिवता दिवो 
अरः ॥ < ॥ 

नाऽ मित प्रपार समस्त ससार फा भरण पोषण करने वाले सूर्य 
प॑ जप्पन्ष दायुगण, सथयों पदिय करने वाले प्रकाश के वळ से जळ का 
पान वरत ई, और ये यडा थे अर्टी प्रकार मिलकर नमि को सेवन 


२ रिशया भे शोभायमान हाते टण, पाइने बाळे कुपछो के निमित्त 
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उनके अतिप्रिय होते है, इसी प्रकार हे उत्तम पुढुपो । डे नायको । आप 
लोग भी सबका धारण पोषण करने वाले राष्ट्र फे पति राजा झे एर हे 
समान होकर राष्ट्र के सञ्चालक होओ | आप लोग उत्तम आमन ओर 
वृद्धिशील प्रजाजन के ऊपर साधिकार विराज कर, पयित व्यदार से 
'ऐशवय का उपभोग करो, और ऐश्वर्ययुक्त राज्य का पालन करो | ओर 
आप लोग दान, मान, सत्कार, परस्पर सत्सगों से अच्छी प्रकार मिल 
जुलकर, नाना शाश्वरपिणी और शत्रुनाश करने वाली सेनाओं सदिति अति 
शोभायुक्त होकर आर प्रतिष्ठा सूचक चिन्हा, पदका करे बीच अतिप्रिय 
होकर रहो । 


2 
“> 


अमेव नः सुहवा आ हि गन्तन नि व्र्हिंपि सदतना रणिप्रन । 
गथा मन्द जुजपाणो अन्धसस्त्वप्रठे वेभिजनिंभिः सुमद्गणः ॥२॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषों! आप लोग उत्तम नाम, ख्याति ओर 
प्रशंसा से युक्त होकर अपने आश्रयमृह के समान निभय होकर, इमारे 
पास आओ | उत्तम शासन और बृद्विशीळ प्रजाजन के ऊपर अ यद्वा ओर 
उपदेश खूप से विराजो, और उत्तम उपदेश, जाज्ञाएं प्रदान करो | द॑ 
सूर्य के समान तेजखिन्‌ । अज्ञान के विच्छेदक । तू भी सुख जोर उत्तम 
गुणवान्‌ सहयोगी जनो, जोर उत्पादक विदुपी खिया, जोर व्यवदार हृशल 
विद्वान तेजस्वी पुरुषी सदित, अन्ना का सेवन करता हना वृक्ष, सुप्रस 4 
होकर रह | 
आ वंच्चि देवा इद विप्र यक्षि चोदान्दोतनि पढ़ा योनिषु जिप । 
स्थित सोम्यं मधु पिवाप्रीयआात्तव आागस्य 


तृप्णुहि ॥ ४ ॥ 

भसा०-+-दे मेवाविन ! ह उत्तम २ पुता, यश, जार पुय पाद 
यदार्था की कामना जो का करन हार! द॑ दानशाल | तू सुख उन जाल 
उत्तम गणा को दारण कर । आर उनका सत्सग कर । तु तान यसन 
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जवात्‌, माता, पिता, ओर आचाय उनकी शिक्षा से शिक्षित होकर मातृ- 
मान्‌, पितृमान्‌, ओर आचार्यवान्‌ हो । अपने से उत्कृष्ट पद पर स्थित 
माननीय पुरुप फे समीप जा, उसके सत्सग से ओपधिरसा से युक्त मधु 
फ सनान भव-रोगहारी उत्तम घ्ञानटप मधुर उपदेश का पान कर, 
आर अद्रि फे धरने के स्थान चूरहे से जिस प्रकार अन्न पकाकर उससे 
नृप रते ए उसी प्रकार प्रति अग से सुकने वाले शिष्य को धारण करने 
पाठे आचार्य ये तेरे अपने सेवन योग्य सेरा झुपूपा, ओर ज्ञानाश से तू. 
नृप शा। (२ ) इसी प्रकार राजा विविध प्रयो से प्रजा-राष्ट्र को भरने 
मे विप्र 6 | पह विजयेच्छुक वीरो को आज्ञा दे, उेतनादि दे । शत्रु, मित्र 
उदासाना फे ऊपर विराजे । चढ़ फर आने चाले का मुकाबला करे । 
एव उप मधुर फल को भोगे या ऐखययुफ राज्य का पालन फर ) अझ्नि 
४ समान तेजस्यी तवा सेना को धारण करने वाळे पीर पुरुप से अपना 
छण प्राप्त करके तृप्त हो | 
रव स्य ते तन्वो नृस्णवधनः सह ओज प्रदिवि वरादोर्डित. । 
तुभ्यं उतो मंघयन्तुभ्यमामृंतस्त्वमस्य प्राह्मणादा तपत्पिव ॥५॥ 
भा०--उस्पन्न पुत्र जिस प्रफार अपने शरीर से उत्पस होता, पनैश्चये 
३1 ददान्‌ पाला, बळ पराम स्परूप ऐफर माता पत्ता रु षाहुना मया 
भाद ब ठया जाता है, बह पिता फे ठारा पारित पोषित होता हे, उसी 
पदर ह उत्तम एखय पाङ राजनू 1 यह सुन र समान आनपक दारा 
भाच प्रजाजन तेरे शरीर फे समान विस्तृत राए से उत्पत होकर तेरे घरै. 
अप आददान घाला ह] पह पउयो का पराजय फरने वाला उल 
परे सरूप ऐकर सव दिनो तेरी दाउओ पर पाउबीय पुन्न रे समान 
5९ - जाता ई | यह प्रजाजन माता दारा जाने यये पा के समान तेरी 
रा अर » लिये ए, जोर तेरी री उरि ऊे एउदे इसका सद उस्र चरम 


घ 1७७ याच | जार त्‌ हा रसच नय नवन चन-नारनाउशान स 
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उत्पन्न होने वाले ऐशय और बिज्ञान के स्वामी पुरुपबग से उसका पालन 
और उपभोग कर, ताकि यह प्रजाजन तृप्त सन्तुष्ट होकर रहे । 
जुषेथां य॒ज्ञं योघतं हवस्य मे सत्तो होतां निविदः पूव्या अनु । 
अच्छा राजांना नम॑ पव्यावृत प्रशाखादा पिबतं सोम्यं मधु 
॥ ६॥२५॥७॥ 
भा०--हे उत्तम गुणों से चमकने वाले राजा रानी फ समान गी 

पुरुषो ! आप लोग मेरे ग्रहण करने योग्य ज्ञान रे सत्संग योग्य दान का 
ग्रम से सेवन किया करो | जब ज्ञान का देने बाला विद्वान्‌ अच्छी प्रकार 
विराजे तव आप दोनो विनयपूर्वेक उसके समदा आकर उत्तम प्रचन 
करने बाळे विद्वान्‌ से पूव विद्वानों से सेवन की आर प्रवचन की गयी 
वेदबाणियों का अच्छी प्रकार ज्ञान करो । और शान्तिदायक, अन के 
समान मधुर, अप्रकट, दिष्य के योग्य "मठ? अर्थात बद्यजान का अन्छी 
प्रकार ग्रहण करो | इति पञ्चविशो वर्ग, ॥ 

इति सप्तमोऽध्याय ॥ 


सथाप्रमो ऽ न्याय. 
[ ३० ] 

गृत्समद ऋषि; ॥ १--४ द्रविगोदाः ५ अखिनों | ६ अमिर देवता, 
छन्द --१, ५ निचृज्मगती । २ जगती । ३ विराट तगती ४, ६ मार 

तिप्डप ॥ षडच सक्तम्‌ ॥ 
मन्द्ख डात्रादन जापयमन्यसा 5प्वयंवः स पणा बया सचम्‌ । 
वस्मा एत भरत तदशा दाद ह|नात्साम दावणादः [परव वदानः * 
भा०— दं चना मार ज्ञाना के दन हार! तु दानशाल से प्रात म 
दिये दान से अत्र आदि भोग्य पदार्था को प्राप्त करके वृत्त जार जानिन 
हुमा कर | दे अपना दिसा न चाइने कछ लार प्रजा ह पाईनाद ना न 
आइने वाळे प्रजञास्य पुदपो ! वह ज्ञानेबर्य का देने वाळा पुरुष, दुत को 


+ yd २५९ सर 
खे Te LUN । 


0 4 पु 
ge र्म बे दन ॥ त 
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करके, राज्य-कायभार को अपने ऊपर उठाफर, नेता या नायक है ढा 
से जानवान्‌ राजसभा के सदस्यो सहित पेश्वये का उपभोग ओर 
पालन कर | र 
अपाद्धोजाडुत ऐोत्रादमत्तोत नेष्टादंजुपत घों डितम्‌। 

द्वात्रादुत पोत्रादमत्तोत नष्टादजुपत घरों डितम्‌ 
तरायं पातच्रमस्क्कमम्त्य द्रविणोदाः पिवतु द्राविणोदसः ॥ ४॥ 

भा०-राष्ट्र को ऐशर्य देने और राष्ट्र के कार्यकर्ताओं हे वेतन देने 
और राष्ट्र श्रयं का भोग करने बाला पुरुष, दान देने ओर कर आदि 
लेने के कार्य से राष्ट्र का भोग और पालन करे | कण्टकशोयन ओर पमे- 
पालन की पवित व्यवस्था से स्वयं सुप्रसन्न रहे अन्यो को प्रसन्न करे) 
और नायक बनकर इष्ट पदार्थ प्राप्त कराकर, हितकारी अन्न आदि पदार्थ 
का खेह से सेवन करे । ऐश्वय और ज्ञान फे देने वाळा का प्रेमपाव दोहर 

वह चतुर्थाश का, जो कि सबसे अधिक झुद्ध और सदा बने रदमे पाळा 

है, और जो राजा का पालन और त्राण कर सक्ने फे गोग्स दे, उस 
चतुर्थ अंश का स्वयं भोग करे । 
अर्वाश्चमद्य यय्यै नवादणं रथं युज्ञाथामिद वाँ बिमोचनम्‌ । 
पड्क वीयि मधुना हि के गतमथा सोर्म पिवतं वाजिनी- 
वसू ॥ ५ ॥ 

भा५-हे “बाज? अर्थात्‌ वेग, वळ, ऐश्वर्य और सम्राम आदि कन 
की शक्ति या सेना को बसाने वाळे स्वामी जनो । आप दोनो. जान वेग- 
वान्‌ अवो सहित जाने वाळे, दूर देश में जाने और पहुँचा टने वाढे, 
नायक पुदपों को ठो ळे जाने वाळे उत्तम वेगवान्‌ रथ को माडा कतै 
इसमे दी आप दोनो का विविव प्रकार के कढी से मुक्त दोना सम्नव दे। 
भप दोनों लेने देने योग्य पदार्थों आर सॉ. को मयुर पदाथ से संबद्ध 
करों । इसलिये इस प्रञ्चर सुसप्रद स्थान को जाया करों। जीर इस 
प्रकार उत्तम जोपचि रस और ऐश्र्य का सेवन करो । 
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जोप्येसमिधे जोप्याहलि जोषि ब्रह्म जन्यं जोषि खुष्टतिम्‌। 
द रॉ 


य र 
1 ७ 
विश्वाभाजश्वा ऋतुना वसा सह उशन्दवा ,उशतः पायया 


हाव' ॥६॥१॥ 


भा०—हे ज्ञानवन्‌ अग्रणी नाप्रक ! जिस प्रकार अग्नि समिधा 
अथात्‌ फाए को सुख से लेता, उसको जला देता है, उसी प्रकार तु भी 
उत्तन उपि या यान्ति के उत्पादक साधन या किया का सेवन कर | 
गप्ति जिस प्रकार एत आदि को आहुति चाहता हे उसी प्रकार तू नी 
आडरपुदक सत्कार और दान को स्वीकार कर । तु जनो ऊे हितकारी 
उत्तम नन आर चदज्ञान फा सवयच कर | आर तु उत्तम स्तातवचन का 
"वन घर । हे प्रजा के बसाने वाळे । तू समस्त गुणो और व्यवहारों की 
फामना करता हुना, सब अधिकारियों सहित, कामना करने बाले, तथा 
अपने जे गुणो आर अनुभवो मे वरा को अत्तु अनुसार उत्तम जन्नादि 
पदायो या उपनोग करा | इति प्रवमो वर्ग ॥ 

[ ३८ ] 
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स्वयं उस जगत्‌ को अपनी रक्षा मे स्वीकार करडे उसे कुशलक्षेम युक्त 
देशा में रखता है ) 
-विश्वस्य हि श्रुएय दव ऊध्वः प्र वाहवा प्रथुपांशिः सिसर्ति। 
आपाञ्चद्स्य घत आ गनमत्रा अय चिदाता रमर पारउम्रन्‌ ॥२॥ 
भा०--सबसे ऊपर विराजने वाला सर्वाध्यक्ष परमेश्वर समस्त जगत्‌ 
के शीव सञ्चालन भोर सुख के लिये, अति बिस्तृत हाथों वाला दोक, 
-मानो अपनो बाहुओं को दूर २ तक फेला रहा दे | इसी कारण जछ- 
घारापं उसके शासन में रहकर सर्वत्र अति शुद्ध करने वाले होकर सङ 
भोर क्रीडा फर रहे हैं, और उसी ठे शासन मे यह गतिमान्‌ आयु भी 
आकाश में क्रीडा कर रहा है | 
आशुर्भिश्विद्यान्वि सुंचाति नूनमरीरमदत॑मान चिदेतोः । 
अद्यपुँणां चिन्न्ययाँ अविष्यामनु घतं संवितुर्माक्यागात्‌ ॥ ३॥ 
भा०--वह परमेश्वर जिन पुरुषा को व्यापनशीक सप प्रकार ब 
युद्ध उपायों से मुक्त कर देता टै, उनमें से निश्चय से अपने समीप आने 
आळे पुरुष की आत्मा को खूब आनन्दित और हपित करता दे | और 
साक्षात्‌ मेघ के समान दयाळु आनन्दवन प्रभु स्वरूप को यास दोने वाढि 
युदुषों की प्रभु को प्राप्त करने की इन्छा को भी यह नियम मे पूर्ण करता 
दै । और उस सर्वोत्पादक प्रभु के व्रत उपासना आदि अनुष्ठान करने 
के अनन्तर ही सब बन्वनों से छुदाने वाली मुक्ति भी प्राप्त दी जाती द | 
पुनः सम॑च्यद्धित॑त वयन्ती म॒ध्या क्तोन्येघाच्छयम थी: । 
उत्संद्ायास्थाद्रुथ' तूँस्दघररमतिः सविता दव आगात्‌ ॥ ४ ॥ 
सा०--विस्तृत जगत्‌ को ब्यापने वाळा प्रकृति वार > इस विस्तव 
जगत्‌ को अच्छी प्रकार व्यापती है, और जगत्‌ को खजती आर महारती 
दै, जोर दस जगत्‌ के बीच वारण करने में सम परमेश्रर गति से 
वरने योग्य “मेव को सत्र प्रकार से चारण किये रदती ४1 वढ 
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अछयारथकार को दूर करके समस्त प्रकतिजन्य संसार के ऊपर शासक 
रूप से स्थित रहता हें । वशी ऋतुओ को भी विविध विभागों में बांदता 
और धारण करता ऐ। दी सयका प्रकाशक और सर्वोत्पादुक तथा 
अति जधिक ज्ञानबान्‌ होकर सयंत्र व्यापक होकर रहता है | 
नानोकासि दर्या विश्वमायर्वि तिष्ठते प्रभवः शोको अग्नेः । 
ज्येष्ठ माता सनवे भागमाधादन्वस्य कतमिपितं सवित्रा ॥५।२॥ 

भा०--जिस प्रकार द्वारां में प्रवेश करने बाला भग्नि अर्थात्‌ सूर्य 
का प्रनापशाली तेज नाना घरों भे और समस्त प्राणियो फो विशेष रूप 
से प्यापता हं, उसी प्रकार अञ्नि फे समान घमकने यारा, समस्त जगत्‌ 
का उप्पत्तिस्थान, सेज,स्वरूप, सव दारा अर्थात्‌ मार्गा मे ब्यापक परमेश्वर 
गाना ठ षो भोर समस्त जीवससार फो यशा करता दे। जिस प्रकार 
आता अपने पुत्र को सरसे उत्तम पदार्थ देती है और उत्पादक पिता दारा 
एप पुत्र फा छान-शिक्षण आदि कार्य उसके बाद देना अनीए होता हे, 
उसा प्रवार सव जगत्‌ फी माता परमेश्वर उत्पन्न जीब संसार को सयसे 
उत्तन सेपने योग्य ऐेखय प्रदान करता हे ओर उस सर्पोत्पादक परमेश्वर 
शरा ही इस जोयससार को शान भी निरन्तर अनुसू रूप से प्रेरित 
ब्रत हूं 
समायात विष्ठितो जिर्गापर्विश्वेषां कासःघरताममाभूंतू । 
शरा प्रका विरुतं हित्म्यागादडु घत सबितुईव्यस्य ॥६॥ 
भो८-यिद्वान पुरप ससार फे बिपम सायो पर विजय करता हुना 
जप के एस्डुक पीर राजा फे समान, पितोप मान आदरपूर्दक खि 
रादर, शिक्षा पाउ फरके दसादसन दारा लोट आता हे । बह समस्त 
दच्रे दाठ घाणियो और बेददादि का प्रेमपात्र होकर घर से नाकार 
रह | ६४ नित्य नियसचपएईक फार्प करने हरा शेक्र घर्म झे बिपरीत कर्म 
नपर शाब को, [दाउ जर डे समान त्याग झर प्रकाश खप में स्विठ 
उडल्यां तुप क घत का जजुफरय करे | 

॥ डि 


oe 
५ 
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त्वया हितमप्यम्षप्छ आगं चन्वान्वा सुंगयसो वि तंस्युः । 


वनानि विभ्यो न किरस्य तानि घता देवस्य सवितुर्मिनन्ति ॥७॥ 


भा०--हे विद्वन्‌ ! तू समीप प्राप्त प्रजाजनों में प्राप्त करने योग्य 
सेवनीय अंश को स्थापित कर, म्गगण मरुदेश म जिस प्रकार जल को 
हूंढते २ फिरा करते हूँ उसी प्रकार ऐश्वर्य और ज्ञान की रोज लगाने 
वाले जिज्ञासु लोग ज्ञान-जल से युक्त पुरुप को वियिध प्रकार से प्राप्त हों, 
और खोजी लोग अपने प्राणा के लिग्रे सेघनीय शाने! और प्रकाशा ओर 
भोग्य पदार्थों को प्राप्त हो । ज्ञान और ऐश्वर्य के दाता, पेश्वयवान्‌ विद्वान्‌ 
पुरुष के उन नाना ब्रर्तों, नियमों का कोई कमी नाश न करे, नदी तो!) 
याद्वाष्यंशचसणो योनिमप्यमनिशितं निमिपि जभुराणः । 
विश्वो मार्ताण्डो घ॒जमा पशुगीत्स्थशों जन्मानि सविता 
ब्याक ॥८॥ 

भा०---जिस प्रकार जगत्‌ को घेर लेने वाळा रात्रिकाल का 
अन्धकार, सूर्यास्त होने पर, शीतळ तथा सेवनीय, जळमय समुई को 
और भूभाग को बेर लेता दे, ओर अण्डा से उत्पन्न समस्त पद्विगण, तथा 
पशुगण भी अपने गन्तब्य गृहों या वाडा में लीद आते दै, फिर बाद मे 
प्रात.काऊ सूर्य सब स्थानों और सब प्राणियों को विद्येप रूप से प्रकट 
कर देता है, उसी प्रकार अज्ञाना का वारक आचायय ज्ञानमय जन्थका( 
काळ में पालन करता हुआ, शरण में आते वाळे शिक्ष्यों से आराजता 
करने योग्य होकर, सुखदायी तथा प्राणों के लिये दितकर शरण को प्रदान 
करें | तव 'सार्त्ताण्ड' अर्थात्‌ सूर्य के आश्रय पर जीने वाळे समम्त अन॑ 
और चञ्चुआ से देखने वाळे विवेकी पुरुष अपने गन्तब्य दारण की प्रा 
होते ढे । ओर वह सबका आज्ञापक तेजस्त्री पुदप सब सवानी और स4 
उत्पन्न होने वाळे प्राणियों को ब्यवस्थित करे | इसी प्रकार परमेचर थी 
प्रढय में सबकी रक्षा करता दुआ सर्गासम्भ में विश्व को पकट करवा दे । 
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न यस्थेन्द्रो वर्णो न प्रित्रो घ्रतमर्यमा न मिनन्ति द्रः । 
नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुवे टेवं सवितारं नमामिः ॥ ६ ॥ 
भा०-जिमकी नियम-ब्यतस्था को न विद्यत्‌ , न जल, न मेघ, 
न समुद्र, न यायु ओर न नियामक सूर्य; न जीवगण और न शवुगण ही 
तोद सकने हैं, उस इस साक्षात्‌ सर्वोत्यादक, सर्वभेरक, सर्वप्रकाशक 
परमेश्वर की हम नमस्कारो से अपने कल्याण के लिये प्रार्थना करे | 


भण धिय पाजयन्तः पुरान्धि नराशंखो झास्पतिर्ना अव्याः । 
[NT ॥ ब्र ॥ 
श्रये वामस्ये सड्गथे रयीणां प्रिया देवस्य सवितुः स्यांम ॥१०॥ 


भा०--ऐश्यैसय, सुस कस्याण के दाता, ध्यान करने योग्य, समस्त 
जान्‌ को धारण करने वाळे परमेश्वर का एम स्वयं ज्ञान प्राप्त करें भोर 
अन्या को उसका ज्ञान देने याले हो । वह सब मनुष्यों से स्तुति किया जाने 
योग्य पारक प्रभु हम जीवों की भोर वेद्यागियों की रक्षा करता हे | 
जोर उत्तम ऐश्यय के प्राप्त होने पर और समरत पशु आदि सम्पदाओं फे 
प्राप्त हाते पर एम सरोत्पादुक सवप्रकाशक, सर्यप्रद्‌ परमेश्वर के प्रिय 
दोबर रई । 
इरमभ्यं तदवो श्रद्धपः पृथ्चिव्यास्त्वयां दत्तं कास्यं राध 
भागात्‌ । शं यत्स्तोठभ्यं आपये भर्वात्युरुशंस्तांय सवित- 
नरिबे॥११॥३॥ 

भा[०--ऐ सर्वात्पादक, सर्वप्रेक परमेश्वर ! तूरे हमे आकाश से 
अन्तरित फे और पृषिदी से यह पाइने योग्य जळ, अन्न, सुवर्ण रादि 
२३4 दिया हे, वह इन शाप्त घे । जो विदानो को घान्तिदायक और 
२ दाज्यारा जे, जाप वित एप उन्तुजव के रहिये शान्तिदायक हो, 
६,१ चे पित पिधोष रेत करने पाडे गुरजन को शान्ति सुल देने 
इ ॥ (त दुदाचो पर्दै ॥ 
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गृत्समद श्रबिः ॥ अश्विनो देवते ॥ चन्दः---? निचृद्‌ त्रिष्ठुप्‌ | २ विराट 
निष्ठपू । ४, ७, ८ त्रिद्धप्‌। २ मुरिकू पक्तिः | ५, ३ सराट पःकः ७ 
अर्टर्चे सूम्‌ 
ग्रावाणेव तदिदेथ जरेथे शृत्रेव बच निधिमन्तमच्छु । 
बरह्मणे विदथं उक्यशासा दूतेव हव्या जन्यां पुत्रा ॥ १॥ 
भा०-<हे खी पुरुपो ! आप दोनों उत्तम दो उपदेशरको की न्याई 
उसी अथं मथोत प्राप्त करने योग्य परम तत्य ब्रह्म का उपदेश करो | 
जिस प्रकार गीधों का जोड़ा वृक्ष का मात्रय लेता दे उसी प्रकार तुम दोनो 
वृक्ष के समान आश्रयरूप खजाने के स्वामी को सदा प्राप्त करो] यज्ञ मै 
जिस प्रकार दो त्राह्मण देदों के सूक्ता के कहने वाळे होकर वेदमन्त्रा का 
उद्धारण करते दे उसी प्रकार आप दोनो शान उपदेश करने के अबसर 
में वेद के उत्तम वचना के कहने वाले होकर उपदेश करो । और जिस 
प्रकार युद्धों के अवसरों मे संिननप्रद कराने में कुशछ जोर जनों के 
द्वितकारक तथा बहुत से पुरुषों के त्राण करने वाले दो दूत अपना सदया 
कहते दे, उसी प्रकार तुम दोनों उत्तम वचन हारा पुकारे जाने योग्य 
दोकर, उत्तम सन्तान उत्पन्न करने वाळे और बहुत पदार्था के रद्वाक पुर्व 
बहुत पदार्था के स्वामी दोकर जीवन यापन करो | 
प्रातयाचांणा रथ्येव दीराजेव यमा वस्मा सचेथे । 
मेने इव तन्वाउजुम्ममाने दम्पतीव ऋतविडा जनेषु ॥ २॥ 
भा०-दे वर और वब! रथ मे छगने योग्य दो अर्था के समान या 
रथ में ळगने वाळे चक्रों के समान एक साथ मिळकर प्रात,काळ ते दी 
कार्यो में ब्याछ दोकर, वीर्यवान्‌ वीर दोकर, न उत्पन्न अनादि दो 
आत्मानों के समान परस्पर पक दूसरे के ऊपर प्रेमयुक्त दीकर, बम 
नियम जितेन्द्रिय होकर, श्रेछ कार्य और घन को गरात कत । नीए धुम 
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ऐर्गो एक दूसरे का मान आदर करने वाले दो स्त्री पुरुषों के समान या 
मेरा नामक दो पक्षियों के समान शारीर से शोभायमान और आदश 
पति-पङ्षी के समान दाम्पत्य सम्बन्ध का पालन करने वाले होकर, सब 
मनुष्यो के बीच यज्ञ आदि उत्तम कर्म और श्रेष्ठ शान का लाम करके 
परस्पर मिलकर रहो । 
त्र नः प्रथमा गनन्‍्तसर्याक छफाविंव जभुराणा तराभिः । 
बद्रादाकेष प्रति वस्तोरुसावाञ्चां यातं रथ्येव शक्रा ॥ ३॥ 
भा०-दो सींग जिस प्रकार सबसे भागे बढ़कर विरोधी को मारते 
था आगे बढ़े रहते ह उसी प्रकार हे वर यधुओ । तुम दोनों नी गिरि, 
शिखर के समान हमारे बीच मे प्रथम, उत्तम, अग्रगण्य होकर जीवन 
ब्यतीत बरो | दो सुर या दो पर जिस प्रकार शारीर के नीचे रुद्र येगो 
से जाने याले होते ईँ उसी प्रकार आप दोनों भी परस्पर मिटकर, एक 
दूसरे का आश्रय होकर, पुनो फे पार जाने फे साधनो से जाते हुए जोर 
सदक्षा पाउन पोपण करते हुए आगे बढ़ी । और प्रतिदिन चफपा-चकपी 
के समान हौ उत्तम सुन्दर यथन योळने हारे और रथ मे जुडने पाडे 
उत्त बेला फे समान शक्तिमान्‌ बलवान्‌ होकर आगे की तरफ 
दइते जाओ | 
नायेव नः पारयतं युगेउ नभ्येव न उपधोव प्रघोद । म्वानेव 
ने अरिषण्या तमूनां सगलेउ विखसः पातम्स्मान्‌ ॥ ४॥ 
भा०--ऐ दर-पजुओ । जाप दोनो मिळकर दो नावो के समान 
एमारे दीनो फुला को हु ज जोर कर्तव्य सागर से पार करो | रप मे रगे 
श्‌ के समान या जूझ म जु ज्यो झे समान, रधयक ऊे केन्द्र या 
दानाने शवे एण्या के समाव, रव के बीच नाग से नार ऊँ सहने बाठे 


क शेट से र्ये के समान और रघ के ऊपर उगे लोहे के 


रु 


९: (के सनान हन सकरासे पार करो | और दोनों दापे दारे चल्ने 
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चाळे दो कुत्तो के समान रक्षक रहकर हमारे शरीरों का कभी हिंसन न 
करते हुए, कन्धा पर लगे कवचां के समान हमारे शरीरो! का नारा ब 
दोने देते हुए हमें विविध प्रकार के नाशकारी जिपदा से बचाओ | 
वातेवाजुर्या नंच रीतिरक्षी ईव चक्षपा यातमर्वाक्‌ । दर्स्वा- 
विव तन्येःशम्मविष्ठा पादेव नो नयतं वस्यो अच्छ ॥ ५॥ ४॥ 

भा०--आप दोनो उत्तर-दक्षिण की या पूर्व-पश्चिम की दो समान 
जरा से रहित होओ | दो नदियों के समान वेग से जाने या परस्पर 
मिलकर रहने बाळे होओ | दो आयो के समान एक पदार्थ को पक रूप 
से देखने वाळे, प्रेममय होकर, दशनदक्ति से युक्त अर्थात्‌ विवेकी होकर 
आगे जाओ ओर हम आगे छे चलो ! और आप दोना दो हाथों के समान 
और दो पेरा के समान शरीर के लिस्ने शान्ति कल्याण उत्पन्न करने वाढे 
होकर हते उत्तम २ घनां ऐश्वर्या को प्राप्त कराओ । इति चतुर्था वर्ग: ॥ 
ओष्छाविव मध्वाखे वदन्ता स्तनात्रिव पिप्यतं जीवसे नः । 
नासेव तस्तन्वो रक्षितारा कणाविव सश्चता भतमस्म ॥ ६॥ 

भा०—मुख के ओठों के समान मयुर वचन बोलते हुए, बबी को 
स्तनों के समान हमें जीवनवृद्धि के लिये पुष्ट करो | दोने। नाका के समन 
इमार शरीर की रक्षा करने दारे ओर दो काना ह समान हमार बीन 
उत्तम रीति से श्रवण करने वाले होकर रदो | 
हस्तेव श॒क्तिप्रमि संन्ददी नः चामेत्र नः समजतं रजाँसि । 
इमा गिरों अश्चिना युष्मयन्तीः दणोतरेणेव स्वार्चा् हं 
शिंशीतम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--तठुम दोनों हमारे बीच में दो हार्यो के समान रातिको 
घारण करने वाळे रदो | भोर जिस प्रकार आकाद और मूलि अपने बीच 
समस्त छोकों या वृलकर्णो या जळ को बारते द उसी प्रकार जाप दोनों 
ठेवो आर वळ वीर्य को अच्छे प्रकार प्राप्त करो जोर प्राप्त कराश | 
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हे दायु-जझि फे समान एक दूसरे के उपकारक खरी पुरपो । आप दोनों के 
कराव्या को बलाने घाली इन वाणियों को, हथियार के शरण के समान 
भिक उज्ज्यल करने वाळे गुण और कार्य से आप लोग और अधिक 
सादश नार उग्जयल फरो | 


पूतानें वामम्विना बधनानि ब्रह्म स्तोमं गृत्स सदसो श्रकन्‌ । 


तानि नरा जुजुपाणोप यातं पृदद्ध॑र॑म दिदथे सुरायाः दाशा 

भा०-हे विद्वान्‌ खी पुष्पा । एव अश्वादि येगवान्‌ साधना के 
सानिया | उत्तम हपा ओर सुजा को चाहने वाले या उत्तम प्रवचनो में 
इपित हाने पाले विद्वान्‌ पुरुप, नुम दोनो की शक्तियों और बलों को वदाने 
याउ सापना फो, वेदपदेश ओर ऐश्वर्य को, तथा स्तुति वचन फो करे । 
उनको ऐ नायक नायिके! तुम दोनों प्रेमपूर्वक सेवन करते दुण परस्पर 
समाप रहकर आगे बडो | इम लोग उत्तम यारा आर यायेवानू पुत्र 
सन्तनादि से युक्त होकर बहुत उत्तम ज्ञान विज्ञान का उपदेश, फपो- 
पकवन ओर तुम्हारे गुण वर्णन करें | इति पमो पर्ग, ॥ 

| ४० | 
सृत्तमर ऋषि; ॥ १०६ सोनापूषणाऽदितिश्च देवता ॥ छन्दः १, २ 
लिड्‌ 1२ विराट निष्डुप्‌ । ५, ६ निपत्‌ फिडपू ॥ ७ स्राट्‌ पक्तिः ॥ 
पड़च यूएस ॥ 

सोमापूवणा जन॑ना रयीणां जनना टिवो जन॑ना पृथिव्याः । 
आता विभ्यस्य सुवनस्य गोपो देवा अरण्वन्तमुलंस्य नाभिम्‌ ॥१॥ 

भाए--वोन अर्धात्‌ उत्पादक पिता ओर *पूपा' पोपक माता दोनों 
पना प्रकार पी पञ्चु-सम्पदाग के जोर नाना एश्वयो झे उत्पन्न करते वाले 
एल ए । जोर वे दोनों सूर्य फे समान तेजसी पुरप और एडी के 
समान दिलूत पर फा जाथथ जोर उसळे समान दीज को धारण दर 
जप बरने दारी आत्‌ शक्ति के ची उवप्पड करने दाछेरोते ह दे 
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दोनों समस्त उत्पन्न होने वाले जीवो के रक्षा करने वाळे होते हॅ ] उन 
दोनों को विद्वान्‌ लोग कभी नाश न होने वाले सन्तान रूप "असुत? का 
केन्द्र या उत्पत्तिस्थान बनावे, माने और जानें | अजातिरखतम्‌ । शत० ॥ 

सोमः--( १ ) खाचे म एपा इति तस्मात्‌ सोमो नाम | शत 
३।९।४।२२॥ वह पुत्रोत्पादक खी ओर ऐश्रर्योत्पादक प्रजा मेरी ही दे | 
ऐसा कहने वाला पुरुष सोम है । 

(२) सोमः राज्यम्‌ आदत्त ११।४।३।३॥ राजा चै सोमः ॥ शत० 
११।४।३।३॥ सोमो राजा राजपतिः॥ १७)१1३1१२॥ सं यदाद सन्नाड इति 
सोमं वा एतदाह । गो० पू० ५।१३॥ क्षत्रं सोमः ॥ ऐ० २1३८॥ प्राणः 
सोमः रा० ७।३।१।२॥ रेतः सोमः को० १३॥७॥ सोमो रेतोऽदधात्‌ ॥ 
सै० १।६।२॥ सोमो वे व्राह्मणः | ता० २२।२६।५॥ 

पूपा--इयं वे पूषा | इयं हीदं सवं पुष्यति यदिदं किञ्च । शत० ) 
४।२।२।२५॥ इयं वै पृथिवी पूषा | शत० २।५।४।७॥ प्रजननं कै 
पूषा श० ५।२।५।८॥ पशवः पूपा ऐ ० २।२४॥ पूपा भागदुघः २।३२।९।४)३॥ 

सोम राजा दै, वीर्य हे, वीर्यवान्‌ पुरुप है, वाझण है | इसी प्रकार 
पूपा परथिवी है, माता है, पशु-सम्पदा दै, और राष्ट्र मे करसंग्रही अधि- 
कारी भी पूपा दै] देह म--प्राण और अपान सोम-पूषा दै, शरीर के 
और प्रथिवी मे सुवर्णादि के समान रयि दे ) झुक्रबीज और डिम्ब दिव 
और पएथिवी हे । उत्पन्न गमं भुवन हे | कामनाझील खी घुद्प या 
उत्पादक तत्व "देव? ह] 
इमो देवो जायमानो जुपन्तेमो तमाँसि गूहवामञ्जशा । 
आभ्यामिन्द्रः एक्व्नामास्वन्तः सोमापूषभ्यां जनदुस्नियांचु 1२७ 

भा०-ये दोनो खी पुरुप एक दूसरे की कामना करते हुए, एक 
दूसरे के गुर्णो को प्रकाशित करने वाळे सन्तति रूप से उत्पन्न होकर रद 
तो समी विद्वान्‌ जन उनको भी प्रेम करते दें। वे दोनों अस्रीतिजनक, 
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बारें अर्थात तोक दृ.यजनक कारणो और काले कर्मो का विनाश 
कर | इन दाना सोम आर पूपा अवात्‌ उत्पादक और पोषक पति पक्षी 
सूप गृदस्यो हे साथ मिलकर, इनऊे द्वारा ही अज्ञान विपत्तिमय अन्ध- 
कार का नाश करने घाला पिट्ठान पुरुष और ऐश्वयवान्‌ राजा, गृह बनाने 
दाली भूमि स्वरूप वम्याओ मे परिपफ बीय को उत्पन्न होने की व्यवस्था 
करे | चाटविया् पो सर्ववा रोक दे । 
सोमापूपणा रज॑सो बिमान सप्तचळं रथमविश्वमिस्वम्‌ । 
` पडतं मर्नसा यञ्यर्मान तं जिन्वथो दुपणा पञ्चरहिमम्‌ ॥३॥ 

आ[.--पुरप जोर खी दोना पीये और रज दोनों के आश्रय पर 
बिशप रूप थे बनने पाळे, सात पानुओ के चक्रो बाठे, बिश्व अर्थात्‌ जीव 
$ र्त जिसया नाश नही होता एस, योनियों और छोकों में आने जाने 
बाळ, मन फ हारा संचालित होने पाठे, प्राण, अपान, उदान, ब्यान, 
समान एन पाच प्रपार दी रासा या प्रव्तक शक्तियों से युक्त, या नाक, 
बान, प्या, जात जोर रसना इन पाय ज्ञानेन्दियॉख्प किरणा से 
युक्त रमण वरच याम्य देह पा पुष्ट षर | 
दृष्प नया सदन उक उभ्या पॉथिन्यासन्यो 'अध्यन्तारक्ष । 
तापस्मञ्प पुरुवार्र पुरुजुं रायस्पोष वि प्यंतां नाभिमस्मे ॥४॥ 

भा०--उन पूर्व पहे तोम नार पूपा अर्धात्‌ पुरुष और खी दोनों में 
से एक छान, ऐया, पामना जोर लेक ज्यवहार उदा स्थान करता है, 
कर दुचरा भागा ज्यांतू खा एथिदी से अनि के समान या अन्तरिक्ष 
गे 14५३ फे समन अपची स्थिति करे । वह गृहस्य का सर्वाधय होने 
थे ६६९1 क सभाव जरि पाल्क पापक होने से अन्तरिक्षगत बायु 
ऐता हु | 5६ पोते के सत्त करण च निरास करने से मी 'अन्तरिक्ष 
भे २७७ ६ | दे दाना मारे [ररे खीकार करने योग्य बहुत ले धनादि 
७ अचार से पूण, पय की पुष्टि या हृद्धि करने बाडे 
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युख्य केन्द-गृह को हमारे उपकार के लिये बार्व। (२) देइ में एक 
प्राण मूधा में रहता है, दूसरा अपान नितम्ब या नामि से नीचे रहता 
है, तीसरा “अन्तरिक्ष? अर्थात्‌ देह के बीच के खोखले भाग म समान रूप 
से रहता दै । वे दोनो इन्द्रियो की रक्षा करने वाळे, उत्तम अद्धपाचक, 
कान्ति के पोपक नाभि भाग को बांधते दे । उसको दृढ़ कर | 
'विश्वान्यन्यो मुना जजान विश्वमन्यो अभिचक्षाण एति। 
-खोमांपूपणावर्वते घिये मे युवाभ्या विश्वाः पृतना जयेम ॥५॥ » 
भा०--जिस प्रकार सूये और एथिवी दोनों मे से एक पृथिवी सव 
पदार्थों को उत्पन्न करने से 'सोम' है, वह सब प्रकार के भूतों ओर 
प्राणियों को उत्पन्न करती है और दूमरा सबको प्रकाश हारा दिलाता 
हुआ प्राप्त होता है, उसी प्रकार पुरुष और खी दोनो मे से माता उत्पादक 
होने से 'सोम' है, वह समस्त सन्तानां को उत्पन्न करे, भर दूसरा पुदप 
सव गृहस्थ के कार्य को देखता, उस पर निगरानी रखता हुआ आवे | 
ऐसे दोनों उत्पादक और पोषक माता पिता झुझ पुरुप के धारण करने 
योग्य कर्मा की रक्षा करं | हे स्री पुदपो ! तुम दोनों के द्वारा हम लोग 
सव मनुष्या पर विजय करें, सबसे ऊचे होकर रहे 1 ( २) अपान सब 
रसो को उत्पन्न करता, प्राण ज्ञानेन्द्रियों से देखता ओर वाणी से बोलता 
है । मेरे देह के कमं या व्यापार को दोनों चळाते, सब देदो पर उन दोनो 
के बल से हम ऊचे रहते ह । 
~ ~) ~ ४७" ८६ NN! ~ री. 
घिये पूषा जिवन्तु विश्वमिन्वा राय सामा रांयेपातद्धातु । 
भवतु दब्यदितिरनर्वा ब्रह्द्धंदेम विदथ सुवाराः॥६॥६॥ 
भा०--पोपणकर्ता पुरुष सव प्रकार की वाधाओं ओर वाचक 
दाचुओं का नाश करने वाला दोकर गुदस्य के धारण पोषण कत्तग्य को 
वदावे | उत्पादक माता ऐश्वर्य की पालिका होकर ऐेखये को धारण करे । 
कामना करने हारी, उत्तम गुणों से युक्त खी माता दोसर पुत्रा का पालन 
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बरे शौर वह विरोधी जन से रहित हो । इम उत्तम वीयवान्‌ होकर 
पानसम्पदा में भौर युद्धो भोर यज्ञां में बडे ज्ञान और वेदादि का उपदेश 
इर। (२) अपान धारण शक्ति दाता हे, ओर वीर्य 'रय' इस जद 
देइ का पालक होकर इसका धारण करता हे । “अदिति! अथात्‌ भखण्ड 
उमनाशनि तेजोमयी होने से 'देवी” हे. वह निर्वाध, सरवोरपारे स्वतन्त्र 
ऐकर सबको |पाठती हे । इम उसी की खूब चर्चा करें। 
नि प बगे, ॥ 
[ ४१ | 
1८4५३ आपिः॥ १, र चायुः। ३ इन्द्र+ यू। ४-६ मित्रावरुण | ७---३ 
हित । १०--१२ इन्द्र, १३--१४ विश्वदेया३ । १६--१८ सरस्वती । 
१६--२१ पावापृथिव्यो इ३पान वा देवता ॥ उन्द+--१, ३, ४, ६, १०, 
११, १३, १५, १६, २०, २१ गयत्री | २, ५, ९, १२, १४ नित्‌ 
गपा 1७ त्रिप्दूगायत्री । ८ पितउ गायत्री । १६ भनुष्डुप्‌ । १७ उत्यक । 
१८ इती ॥ एकावरात्यच सूक्तम्‌ ॥ 

वायो ये ते सहखिणो रथासस्तेभिरा गहि। 

1नपुत्यान्त्सोमेपीतये ॥१॥ 

भा०-- दे पायु फे समान बरुशालिन्‌ ! जो तेरे सहर सनिकों तथा 
सहया पूया के स्वामी भहारवी पुरुष है तू उनके सहित, खूब युद्ध 
शरण बाल सेनिक या रया मे नियुक्त अर्थो फा सामी होकर, ऐखर्य के 
पा. ब जार उपयोग फे सिप जा, आप्त झो । 


~ 


५ व ॥ य 1 डू नि $ क 
।उपुत्वान्यायया गह्ययं शुक्रा पपासित! 
1०5 ~ 
यन्तांस सुन्उता गम्‌ ॥ २॥ 
गा८-हे उत्तम योटाओं से पुर सेनापते ! वा उत्तम दद-नियर्मो 
थे ६७ उनके पातन अरने पाळे नितिन्द्रिय | द्यान्‌ जोर ज्ञानदान 
डर ब्र जायो यह से शीत कार्य करते से कुदळ सेनिक गोर 
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ुद्धचिच और तेजस्वी शिष्य होकर तेरे द्वार को पाप्त होता हैं | और 
आप भी पेश्वयं देने वाळे प्रजाजन तथा खान करने वाले स्रातक ऊे गुइ 
को प्राप्त हों | समावत्तव काल में खातक गुरु को गृह पर तुलाकर 
“आचार्य की पूजा, आदर सत्कार करता है । 

शुक्रस्याद्य गवाशिर इन्द्र॑वायू नियुत्वतः। 

आ यातं पिवतं नरा ॥ ३ ॥ 

भा०--मेघ और वायु दोनों जिस प्रकार छक्षों किरणों से युक्त तथा 
किरणों के आश्रय रूप तेजखी सूर्य को ग्राप्त होकर भूमि पर आश्रित 
जल का पान करते हैं, उसी प्रकार हे मेघ और वायु के समान दानशीलः 
ओर बलवान्‌ पुरुषों ! आप दोनों, नियम-ब्यवस्था वाळे प्रबन्धक ओर 
वाणी के प्रधान आश्रय अर्थात्‌ आज्ञापक, तेजस्वी पुरुप के समीप आओ } 
हे नायक नेता पुरुषो ! आप पृथ्वी पर स्थित या गौओं से प्राप्त होने वाळे 
शुद्ध बलवर्धक दुग्ध आदि और ओपधिरसों का पान करो | 

अर्य वाँ मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावधा । 

ममेविहद श्रतं हवम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--हे मित्र के समान खेदी पुरुष ! और वरण करने योग्य श्रेष्ठ 
खीजन ! आप दोनों सत्य को बढ़ाने वाळे, सव्य से वढ्ने बाठे, जल और 
घन की वृद्धि करने बाळे होवो | हे खी पुरुषो ! तुम दोनों का यह उत्पन्न 
सौम्य पुत्र हो) और आप दोनों मेरा अहण करने योग्य वचक 
श्रवण करें । 
राजांनावनंभिद्ठढा धवे सदस्युत्तमे । सह्मस्थूण आसाते ७) 

भा०--दे प्रजाओ के रंजन करने वाले, गुणा से शोभा पान वाळ 
उत्तम राजा रानी, राजा सचिव, गुरु शिष्यो ! एवं खी पुरुष! आप 
दोनों परस्पर प्रो न करते हुए, उत्तम स्थायी तथा सहा स्तम्भ! वाळ 
घर तथा सभा-भवन मे, जिराजो, रदो, आश्रय छो | इति सप्तमा वग; | 
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| । ग आउित्या । A 

दा सम्नाजां घृताछुती आडित्या दार्चनस्पता । 

थ] |] 

सचते श्रनवहरम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--पे दोनों खी पुरुष सूये-चन्द्र या सूर्य-विद्यत्‌ के समान तेजस्वी 
धुव सम्राट अर्थात्‌ यक्रपर्ती, राजा के समान सबके शास्ता हां । घृतयुक्त 
अष वा सेवन कर | अदिति अर्थात पुग्न के लिये हितकारी एवं एक 
दूसरे को खीफार करने बाळे, दान करने योग्य घनेश्व्य के पालक 
पति-पत्ना कुटिलता या चोरी, छुफा छिपी के भागां से रहित होकर 
पररपर फिसी प्रकार छळ फपट न रखते हुए संगत होव | 

1 1 ~ 
गोमदु प॒ नांसत्याश्वावद्यातमश्विना । 
१ | 

षर्ती रद्रा नृपाय्यम्‌ ॥ ७॥ 

भा०-हे एफ दूसरे फे हृदय मै य्यापने वाले, दुष्टों पो रुझाने भोर 
मयांदार्बो को पाएने बाले होकर, बहुत सी गोवा .से युक्त, अश्वाँ से 
युक्त तथा मनुष्यो के पाठन फरने योग्य ज्यापार फो किया करो | 

_ ॥ ५ ७ ५ NY ~ 

न यत्परो नान्तर आढधर्पदूषणवस्‌। दुःशंसो मत्या रिपुः ॥८॥ 

भा०-हे पनेखर्यो की दृष्टि करने पारे, पर्पणशील उदार पुरषो 
प पदाने चाळे, बठवान्‌ पुरुषों के बीप भे स्वय रहने बाळे घीर पुरुषों! 
"पप दाना । एसे मार्ग पर पळ जिस पर न दूर रहने वाशा जोर न बीज 
गे रने चाला दुष्पापियुळ दातु जाक्रमण कर सके | 

| व्र बीच १० 

ता च॒ आ वाळइमसभ्यिता राय पिशसँलन्टशम्‌ । 

क ॥ ब. ही. 

पष्ण्या वरियोबिदम ॥ ६ ॥ 

भो८-ह अदादि के जारोही पुरुपी के खानियो उत्तम छी पुरुषों ! 
है जडमागो । उन जासनों क यान्य । वे जाप दोनो उत्तम देवा जौर 


पन पा आइ वराने चाय सुउर्ज के समान दिसलाई देने वाळे देयं को 
रने फास उराज | 
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इन्द्रो अङ्ग महञ्गयमभीषद्‌पं चुच्यत्नत्‌ । 

स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ १०.॥ = ॥ 

भा०---ऐश्र्यवान शत्रुहन्ता बीर पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी, स्व- 
मार्गप्रकाशक होकर बड़े भारी विद्यमान भय को मुकाबछा करके दूर 
कर,देता है. | क्योकि वह ही स्थिर, अन्त तक ठदरने में समर्थ, विविध 
उपायों को देखने और दिखाने वाला, और विविध प्रजाओ का स्वामी 
है.। इत्यष्टमो वर्गः ॥ 

इन्द्रश्च मृत्ठयांति नो न नं; पश्चादर्घ न॑शत्‌ । 

भ॒द्रं भ॑वाति नः पुरः ॥ ११॥ 

भा०--और जब पऐेश्वर्यबान्‌ शात्रुहम्ता वीर राजा, भपना आत्मा 
ओर प्रभु परमेश्वर हमे सुखी करता दे, तउ हमें पीछे ओर आगे से भी 
पाप नहीं लगता, पापाचरण हम तक नहीं पहुँचता और साथ ही हमारे 
आगे पीछे सवत्र सुख कल्याण होता है | 

इन्द्र आशोअ्यस्परि सवाभ्यो अभय करत्‌ । 

जेता शत्रून्विचषंगिः ॥ १२॥ 

भा०--वह ऐेश्वर्यवान्‌ सवका द्रष्टा परमेश्वर ओर ओर विविध 
विद्वान्‌ मनुष्यों का राजा सव भीतरी और बादरी शत्रुओं को जीतके 
हारा है । वही समस्त दिशाओं से अभय करे! 

विश्वे देवास शा गंत गुणता म॑ इमं इवम्‌ ॥ 

फदं वर्हिनिंषीदत ॥ १३॥ 

भा०--हे समस्त उिद्वान्‌ पुरुषों | उत्तम ज्ञान और ऐववये के देने 
वाले पूज्य पुरुषो ! आप लोग आइये । यह उत्तम आसन दे इस पर 
आकर विराजियें । हे अध्यक्ष पुरुषों | यह बृद्धिशीळ प्रजाजनो का राष्ट्र 
है इस पर आप अध्यक्ष खप से रहे । मेरे उत्तम बचन का श्रवण करें ! 
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तीयो ठो मधुमॉ अयं शनद्वेजिपु मत्सर: । 

पत पियत काम्यम्‌ ॥१३॥ 

भा०-है रिन पुर्पो ! आप रोगो का यह हर्ष को उत्पन्न करने 
बाण आनन्द छानडितान से युक्त ह । और पिज्ञान और सुखो के देने 
चात मिज्ञान वृद्ध और घनसम्पन्न पुरुषों के बीच में हं। इस कामना 
याग्य का पान फरो, भोगो । 

नदर स्येष्ठा मरुद्गणा देवासः पूषरातयः । 

पिएद मम श्रुता इदम्‌ ॥ १४ ॥ ६ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ मनुष्यों हे वीर बलवान्‌ पुरुषणण । आप लोग 
एुरवर्यपान्‌ जार ज्ञानवान्‌ पुरुपो को अपने मे समश्रेष्ट बनाकर धारण 
बरन पाले, दानशील और स्पय पुष्ट या सम्पन्न होने पर दान देने वाले, 
या पोषक राजा, पिता, आचार्य आदि फो अज्ञ, पर आदि देने बाउ या 
भूमि के जनुयार दान देने याले जोर भूमि से दब्य प्राप्त फरने पाउ 
दाया | आप मेरे पचन पा श्रयण करो | इति नवमो परे, ॥ 

अश्वितमे नदीतमे दोवतभे सरस्वति । 

अप्रशस्ता इव रमि प्रशोस्तिमम्प नस्झाये ॥ १६ ॥ 

भाउ-हे शिक्षा देने वाली आयायाणि आर हे सात । हे अध्यापन 
बनने पारा भ सबसे घेए। हे उपदेश करने पालो भे सन्ते अपिक 

प! हे पाद्‌ दान करने बाली जिया न स 

पान । एन उत्तर शानोपरेत जार प्रबचन 


~ 
ie 


क्रु t हुं 


श्श्छु उसन दानव 
रहि 


2 2 


उुशछ, सुख, 
4, ३ पो सन्तन ई | एस उत्तन नानेररेश फर । 
* ह 1 ०७ ४ i 
पये पिया खरस्पति घिततयूपि देव्याम्‌ । 
क NIN ee ~ 
पनए।जेए अस्त प्रजा दवि दादड्ाई न. ॥ १५॥ 


र उचच रावचल वराज! पुल IN! ऑनर पर्‌ 
(नरा चन्देल च्पदु ज्र आबभसुच जानत ह | दू सुख नर स्न्‌ 


दिती be 


"४३८ ऋग्वेदभाष्ये द्ितीयोपटकः [अ०८ब०१०।२० 
अय पर आज ती मिल मम कद मिलकर 8 कक कर हे 
देने चाले ज्ञानी पुरुषों के बीच में आनन्दित हो और हमारी सन्तान को 

“उपदेश कर | 


| [a CTS 
इमा ब्रह सरखति जुषस्व वाजिनीवति । 
~ ) 0 | ~ ~ ~ 
या ते मन्म गृत्ससदा ऋतावरि प्रिया देवेष जति ॥ १८॥ 
भा दे उत्तम विज्ञानयुक्त विदुषी खि | हे ऐश्वर्य अन्न, शान और 
बल युक्त ! हे सत्याचरण, उत्तम ज्ञान, धमेश्र्य अन्नादि को स्वीकार 
करने बाली ! तू ये उत्तम ज्ञान ओर ऐश्वये प्राप्त कर, सेउन फर | जिन 


मनन करने योग्य, मन के प्रिय पदार्थों को, विद्वान होकर आनन्द प्रसस्त 
रहने वाले विद्वान्‌ जन, विद्वानों मे प्रदान करते और खर्य लेते ह । 

प्रता यशस्य शम्भुवा युवामिदा डुणीम्रदे 

अर चं इव्य॒वाहनम्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०--हे सुर्य और भूमि के समान प्रकाशको, सेचफो, भौर 
उत्पादकों ! आप दोनो सत्संग, दान, उपासना आदि उत्तम कमं और 
गुस्थादि यक्ष के कार्य के लिये आगे बढो | आप दोनों को ही हम इस 
निमित्त अच्छी प्रकार वरण करते हैं और इसी कार्य के लिये अग्रणी नायक 
का और ग्राद्य ज्ञान और उत्तम अन्न आदि पदार्थ को वारण करने बाळे 
विद्वान्‌ पुरुष का हम वरण किया करते दे । 


el 


द्यावा नः प्रथिवी इमं सिधमद्य दिविस्पृशम्‌ । 

यथ देवेषु यच्छताम्‌ ॥ २० ॥ 

भा०--सूर्य के समान दोनों ही तेजस्वी और परथिवी के समान 
विशाळ और स्वाश्रय होकर, उत्तम ज्ञान और शुभकामना मे एक दूस? 
का स्पर्श या प्राप्ति या दान प्रतिदान करने वाळे, इस नाना सुखा ॐ 
साधक उत्तम गुदस्य, सत्सग, उपासना आदि उत्तम कर्म को बिद्वान्‌ 
पुरुषों के बीच में स्थापित करो । 
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द्या वामपस्थमठुद्दा देवाः सीदन्तु यशियाः। 

इद्दाद्य सोमपीतये ॥ २१॥ १०॥ 

ना८--8े उत्तम खी पुरुपो ! आप दोनो के समीप ही आप की इस 
उपग्विति या गृह मे, परस्पर रोइ न करने बाले, परस्पर सत्सग में 
(राजने वाळे या सर्बोपास्य परमेश्वर के उपासक, वा विद्यादि दान 
परन में पुशळ पुरुप जोपधि अन्न ओर ऐश्वर्य के पान या उपभोग के 
[ल्य आउरपूर्वक पिराज | दति दुशमों वर्ग: ॥ 

| ४२ ] 
गने पपिः ॥ कॉरण्जछ वेळो देवता ॥ छन्द, १, २, र मिष ॥ 
फच सूष्न्‌ ॥ 
~ ० त्र 1४५३ 1 ~ ॥ 

कर्निमादज्जजुपे प्रम्वाण इयति याचमरितउ नाथम्‌। समङ्गः 
लेप शकुने भयासि मा स्वा का चिदभिमा पिशव्या विदत्‌ ॥१॥ 

आ०--४ शक्षिशालिन्‌ | वा पक्षा के समान नि.सशय होकर दूर २ 
नफ नण करनार पिदून्‌। या पक्षी के समान जाकाशयत्‌ सपोपरि 
बाग त जाने स समर्व । सवट जिस प्रकार नाव फो घढाता इ, उसी 
प्रपार जाप भा उपदृश परत टुणु या जाळा प्रदान करते एए, अधीन 
पप्या के नात दया दा मदचच या अध्यापन करत टुए, दिष्य का 
{प्प थे उप य्य निष्णात वरचे वाडी उसे पिया-सम्यन्ध से नया जन्म 
“ने पात्य पाणी पा अदान बर जार जाप उसके प्रति छुन स्गरूघनऊ 
घा पाए पिला अपार था नी तिरच्कार सपेसामान्य से आने वाटा 
उस प्राप्त न घा। (२) परमेश्वर आर -पत्मा के पक्ष मे--परने उर ही 
"पर जवळापव वाजा दो प्रकट उरता हे एप वेद का उपदेश करता हे, 
५५ पित्‌ चान्तदयायके एए ले ६ न? दू | पएनाशक करपाणजबङ 
ए वे उन ९ । बोरे दी जनिना' तिरस्तार या अति आदि उत्त तळ 
नन्‌ पत्‌ । २ संयते एर वार रुपा ८ | आरा नः उन्म 


जाल्ताह। 
अँ 
“i, 
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वाणी बोलता है | अंग देह से युक्त होने से 'सुमद्गर' दे । कोई बादरी 
ज्योति या नाशकारी शक्ति या आवरण उस तक नहीं पहुँचता । 

'शकुनि:--शक्कोल्युन्नेतुमात्मानम्‌ , शक्रोति नदितुम्‌ इति वा, शक्रोतिः 
तकितुम्‌ इति वा, सर्वतः शंकरोस्त्विति वा शक्कोतेवा | 

"मङ्गलः ~—मंगळं गिरतेः, गृणात्यर्थे, गिरत्यर्थान्‌ इति वा, मङ्ग 
सङ्गवत्‌ । मञ्चयति पापमिति नेरुक्ता; | मां गच्छत्विति वा | 
मात्वा श्येन उद्वधीन्मा छुपणा मात्वा विददिपमान्यीरा अस्ता । 
पित्र्यामनु प्रदिशं कनिकदत्समङ्गलो भद्रवादी वदह ॥ २ ॥ 

भा०--हे शक्तिशालिन ! प्रजाओं को शान्तिदायक पुरुप ! बाज और 
गरुड़ जिस प्रकार निबेळ पक्षियों को मार डालता है उसी प्रकार वाज डे 
समान आक्रमण करने वाला वेगवान्‌ अथारोही शत्रु तुसको न मारे | वेग 
से जाने वाला रथी भी तुझे न मार सरे । बाणादि शख से सुसजिव 
शत्रुओं को उखाड़ फेंकने और शाखो फो फेंकने मे कुशळ शत्रु तुझें न 
पकड़ सके । तू बाप दादो से चली भाई सनातन दिशा का अनुसरण 
करता हुआ, उत्तम आज्ञा ओर उपदेश करता हुआ, उत्तम कल्याणजनक 
और सेवन करने योग्य वचन कहता हुआ इस लोक में उत्तम 
वचन कह । 
व क्रन्द्‌ दाक्ञणता गहाणा ससङ्गला भद्रवादा शकुन्त । 
मा नः स्तन इशत माघशंसा बहद्ददेम विदथ खुवाराः ॥२॥११॥ 
17--हे शक्तिशालिन | झान्तिकर ! आप घरो के बीच दाय ओर 

से हमारे वीच विराजकर उपदेश करो | आप उत्तम कल्याणकारी और 
हितकारी वचन कहने वाले दो | चोर-स्वभाव का पुरुष हम पर शक्तिशाली 
न हो | पाप की वात कहने या सिखाने वाळा पापाचार से शासन करये 
वाला घोर, कूर, हत्यारा हम पर शासन न करें। हम लोग उत्तम 
वीर्यवान्‌ पुत्रों से युक्त होकर संग्राम और ज्ञान मे तुम्हारा बड़ा यश गाढ 
करे । इत्येकादश वरी; ॥ 
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"४८ ४८४८४५५१४०” 


~ eee 


[ ४३] 
ग्मन्‌ आणि; ॥ कापर इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १ जगती । ३ निचृज्जगती । 
२ भरिगातिरानउरो ॥ तृच सक्तम्‌ ॥ 


जिण्दिभि गणन्ति कारवो वयो वदन्त ऋतुथा ठाकुन्तयः । 


| इ. 


ट जिणिद 
उभे याचां पदति सामगा इव गायचं च जेए्टअं चानु राजति ॥१॥ 
मा०—जिस प्रकार पक्षगण आकाश मे चकर लगाते हुए ऋतु २ 
के अनुसार अपनी २ बोडी बोलते हँ, उसी प्रकार शक्तिशाली वीर पुरुप 
जार पान्तिकारक विद्वान्‌ जन शिरपीजन और परमनिष्ठ ज्ञानोपदेश करने 
पाठे उत्तम जन, दुक्षिण हाव या आदरणीय स्थान पर विराजवर, ज्ञान 
जीर पदापिकार फे अनुसार आज्ञा आदि पयन परते हुए उपदेश दिया 
बर | पे सान्त्यना देने याला या साम [उपाय पे पछा दृता आर समय 
षा उपदृश परमे याला और साम गायन करने वाले बिद्वानो फे समान, 
दाना प्वार की अर्यात्‌ ऐहिक और पारमाथिक, स्यपक्ष और परपश्च 
दावा के अबुफू या सन्पि जार बिग्रइयुक्त पाणियो के समान सुसन्नु,प 
दाचा पा अनफ याणिया फो विवेकपूर्यक कह । और साम गायन करते 
बाता पुरुप जिस प्रकार गायती जोर पिष्टुभ उन्दा से उत्पन्न साम को 
गाव परके उत्तम शोचा पाता जोर श्रताया का मन जनुरमित करता ह, 
उजा भरार राजदूत "सायत? अर्वात्‌ आयना स्तुतिकतों का त्राण करने 
पाल, जार * स्पुन' जवात उत्तादाद एावध घाकया से शतु का नाच 
परेम बाले राएबल पो आइ करके, सूरये के समान पमकता हे | इसी 
पार पान्‌ उपदा नाखणदच बो जार क्षा पग को अपने वत करके 
चसि घया उन ज्नुराजत घर | 
5 ५पतपे शुज खाम गायसि प्रदान इं सयनेए शंससि । 
६४३ पान शिश्ठुभतीरपीत्यां खर्वो स. शुचे नंदना ब 
1यभ्यता न: शइ पुण्डमा पद्‌ ॥ ९ ॥ 


४५२ - ऋग्वदभाध्ये द्वितीयोऽप्रकः  [अ०्टाव०ररो३ 


भा०--हे शक्तिशालिन्‌ । हे शान्ति करने हारे । बिद्वन ! राजदूत ! 
उद्गाता जिस प्रकार साम का गान करता है उसी प्रकार तु उत्तम पद 
से आज्ञा देने वाला होकर समता को उत्पन्न करने बाले तथा शान्तिकारक 
चचन का उपदेश कर | ब्रह्मा अथोत्‌ चतुर्वेदवेत्ता का पुत्र या शिष्य जिस 
प्रकार यज्ञो मे वेदमन्त्रों और सुक्तों का उच्चारण और प्रवचन करता दे 
उसी प्रकार तू भी महान्‌ राष्ट्र का सच्चा पुत्र उसको दुःखा से त्राण करने 
वाला होकर, ऐश्वर्यों के निमित्त और अभिषेक कालो में शासन कर, 
उत्तम वचन कह | जिस प्रकार बृष्टिकर्ता मेघ प्रजायुक्त भूमियों पर 
आकर गता है उसी प्रकार तू भी सन्तानो से युक्त प्रजाओ और गुदस्थ 
खिर्यो को प्राक्त होकर घरों २ में जाकर, हमे सथ प्रकार कल्याणकारी 
वचन का उपदेश किया कर । हे शक्तिशालिन्‌ ! शान्तिकारक ! तू हमे 
सव प्रकार से घर्मानुकूर पुण्य वचन कहा कर । 


आवटंस्त्वं शंकुने भद्रमा चंद तृष्णीमासीनः सुम्रति चिकिद्धि 
नः। यढुत्पतन्वर्दसि कळेरियेथा वृदद्धदेम विदथे सवीराः ३१२४२ 

भा[०--हे शान्तिदायक ! शक्तिशालिनू ! तू जब भी बोले तब २ 
दूसरों के कल्याणकारी वचन ही कहा कर | और जव तू मोन बैठे तव भी 
हमारे लिये शुभ सकटप किया कर | कदुदू का फल जब जक मे तैरने 
वाला हो जाता है, अर्थात्‌ सूख जाता है, तभी वह वाद्य मे ळग कर सुरीळा 
शब्द करता है, उसी प्रकार तू भी जव उत्तम पद्‌ पर आरद होकर 
और प्रधान कार्यकर्ता होकर वोळे तब शुभ ही वचन कह । मदमच या 
गर्वी होकर कुवाच्य मत कर | हम उत्तम वीर और बलवान्‌ पुत्रों से 
युक्त होकर संग्राम और यज्ञ में तेरे वडे यश का वर्णन कर] 
इति ढवितीये मण्डले चतुर्थोऽनुवाक, ॥ इति गात्समर्द ढितीयं मण्डळम्‌ ॥ 
इति द्वादशो वर्गः ॥ 

इति द्वितीयं मण्डलम्‌ 


ग्रथ तृतोयं मण्डलम्‌ 


[१] 


गायितों विश्वानित्र ऋषि ॥ अनम्निईचना ॥ छन्द --१, ३, ४) ४, ३, ११, 


६२, १४, १७, १६, २० निचृत्‌ जिप्दुपू। २, ६, ७, १३,१४ निष्डुय्‌ । 
१०, २१ विरा! ब्रिप्ठय्‌ । २३ य्योनिष्मरी ब्रिप्ठप । ८, १६, २३ न्यराट्‌ 
पक्ति, । १८ नरिफ पक्िद ॥ अयोदरार्च सुझान 

सोमस्य मा तव वच्यम्ने वाहि चकथ विदथे यजध्ये । 
हेवा अच्छा दीचद्यञ्ज अद्वि शामाये र्ने तन्ये जपस्य ॥ १॥ 
भा०-हैं विदन्‌ ! सोम जवांतू बाय के बल वा मुक्षझा उपदेश 
बर | ज्ञान आर ऐखर्य का प्राप्त करने तवा सम्राम के फाय से सग रनने 
क न्ये दुसे पर्यनार उठान म समव बना । से साज्ात्‌ तेजस्वी इर 
उत्स गुणा आर शक्तिया का प्राप्त कझ। मे सेव के समान एसो 
फतापा पा शान्त फरम वाळे फो प्राप्त होकर शान्ति प्राप्त दद । हें 
एज! वृ जपन शरार वा प्रेस से रख । 
प्राय यज्नं यरास यथता गीः सा दराई जमखा उवस्यन्‌ । 
दपः दाशाएावदूर्धा बनाना गत्साय [उच्च यातुमाय. ॥२॥ 
माञ्—एम सन परस्पर फे सप आर पिया जाई दान को उद्धति 
बा और ले जाने पाटा बचाव | जिबते जान की दाणो दई | नाति को 
बित जबर उनिपाआ दारा अविक तात जिया जाता हे उसो पसार 
इसा जार उपदाटअनेप बचना से जोर नमस्कार आर दिय ब्यउरार 
थे बता पुरष पा इब लान लेशा दर । जरात से जिस मड़ार देघ जङ 
मब षरत द नर तमल्य चमत भद्यार जर 


४५४ ऋग्वेदभाष्ये दवितीयोऽषए्कः [अ०८व०१३५ 
त ला न लि क र 
उसी प्रकार प्रकाशमय प्रभु या उत्कृष्ट आचाय से शिक्षा प्रास मेधावी 
विद्वान पुरुपा म मे विद्वान्‌ लोग नाना जाना का उपदेश कर | वे उत्तम 

चुद्धिमान और बलवान्‌ पुरुष को ज्ञान मार्ग ठै | 
मयों दधे मेधिरः पुतदच्षो दिवः सुवन्धजंजुपा पृथिव्याः । 
अर्चिन्दन्नु दर्शतमप्स्वन्तडेवासा अ्म्रिमपसि स्वसंणाम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--उत्तम बुद्धि से युक्त, ज्ञान ओर कर्म में पवित्र और उत्तम 
चळवान्‌, सवका उत्तम बन्धु के समान प्रेमी विद्वान्‌, अपने जन्म से 
सूयं के समान तेजी राजा और प्रथिवी के निवासी प्रजा को सुख शान्ति 
अदान करता है | विद्वान्‌ लोग जलो के बीच प्रकाशक विद्व के समान 
प्रजाओं के बीच गुणो और तेज से दशनीय एवं प्रजा रे व्यवहारो के 
देखने वाले पुरुष को अवश्य प्राप्त करे | और उसी को खय आगे बढ़ने 
चाली प्रजाओं के काम मे भी अग्रणी नायक रूप से प्राप्त कर। 
अवर्धयन्त्सभग सत्त य॒ह्वीः श्वेतं जज्ञानमंडपं मंडित्वा । 
शिशुं न ज्ञातमरभ्यांडरश्वा टेवासो अझि जनिंमन्वपुष्यन्‌ ॥ ४॥ 
_भा०--राष्ट्र की सात बड़ी शक्तियां अर्थात्‌ स्वामी, अमात्य, सुहत , 
कोश, राष्ट्र, दुग ओर सैन्य, उत्तम ऐश्वर्य शील, युद्ध मे शीघ्रगामी तथा 
शुभ कर्मा बाठे, रोपरहित उज्ज्वल पुरुष को बडे सामथ्यं से बढ़ाती द] 
जिनको अपने पुत्र न हॉ ऐसी भगिनियां जैसे नवजात शिशु को ठेने 
पुचकारने के लिये प्राप्त होती दे, उसी प्रकार विद्या मे ब्याप्त विद्वान्‌ जन 
और अश्वारोही बीर पुरुप और उनकी सेनाए तथा विजयेच्छुक राजपुदष 
ओर विद्वान्‌ पुरुष उस प्रसिद्ध अग्रणी नायक पुरुष का सब और स माठ 
होते है । और जन्म होने पर जिस प्रकार घाइया वाळक का सुन्दर छप 
बनाती हे उसी प्रकार वे राजा बनने पर उसके तेज को बढ़ाते द॑ । 
शक्रभिरद्धे रज आतत॒न्वान्‌ क्रतुं पुनानः कविभिः पावः । 
शोचिर्वसानः पयांयुरपां धियो मिमीते बृड॒तीरनूनाः ॥५॥१३॥ 


अ०१।६०१।७] आअम्वेदभाष्य तृतीय मण्डलम्‌ ४५५ 
~ ~ € = छो 
नॉ०--पिद्वावनू भोर वलयान्‌ पुरुप, घाबरता से काय करने म सम 
शरीर थर राष्ट्र के जंगों से ऐश्वर्य को सब प्रञ्चर से बढ़ाता हुआ और 
शुद्ध आचार विचार और घाणी वाले कान्तदर्शी विद्वानों से अपनी बुद्धि 
णोर फर्म को पित्र करता हुआ, जळो के बीच में तेज ओर जीवन फो 
धारण करने बाळे बिद्यन्‌ के समान जातत प्रजाओं के बीच तेज को वस्र के 
समान धारण करता हुआ, उनके जीवना को और वडी अक्षय सम्पदाओं 
1 उत्पड फरता भौर बढ़ाता है । इति त्रयोदशो वग; ॥ 
वमाजा सामनदतारदव्या दिवा यद्घोरवसाना नया! । 
सना अत्र युपतय; सयानारक गभ दाचर सप्त वाणा, ॥८॥ 


1०--जिस प्रकार न गजने वाळी तथा अन्तरिक्ष से उत्पन्न 
जेलवाराजा को बिद्यत्‌ ब्यापता ह, उसी प्रकार राजा भी सच प्रकार से 
सपय एशय का भोग न करने वाळी, नाश न करने योग्य, उसकी यामना 
परने पाली, उसके पुजतुरय, उसके शरण से आई हर, उत्तम पय 
भावूषण थे जाच्छादित प्रजाओं फो प्राप्त हो | और पे सनातन से विच- 
मान, घार पर्ण आर पूर्व के तीन आश्रमा से युक्त, तया उसको सेने 
बाला. प्रजाए, सुन्दर बालक फो एक ही गृह से रहने दारी फियो ऊँ 
सभाच, एक ही ग्रहण करने योग्य बरणीय नायक का धारण पापण कर] 
रेवण प्रस्य सइतो विश्वरुपा पतस्य योता खवडे मधूं- 
नाम्‌ । धद्व पेन, पिन्वमाना महो दस्मस्य मातर 
सर्भीर्या ॥ ७ ॥ 

भा- जिस मकार पुत अयात्‌ यपा ख्प से झरने योग्य जड 

भो उयनुत अन्तरि च सउुर जहो फे बहाने मे, इस सूर्य डे ७ हिर 
अप उना पर झाये उरते ६, जोर दे हा नाना रूप पाली अति दिलत 
त का सपव करज रात ९, उसी प्रसार इस पुरुष ऊँ घर पर सघ 


सप चे दुद छा त्यान उक ए, र्र र तक” छा ट्र तान रशा राडा 


ही 1! 


४५६ ऋग्वेदमाष्ये द्वितीयोप्टकः [अ०टाव०१४।९, 


दुग्धादि सेचन करती हुई गोवे घी और नाना मधुर पदार्थों के बहाने के 
लिये विद्यमान हो ] और उस घर मे दर्शनीय गृहपति फे माता और पित; 
दोनो उत्तम आचारो वाले हों । 
बश्चाणः खूना सहसा व्यद्योइघानः शुक्रा रभसा वपूंषि । 
आतन्ति धारा मघनो घतस्य वृषा यत्र वावधे काव्येन ॥८॥ 
भा०--हे बल से उत्पन्न और बल के प्रेरक | जिस प्रकार असि 
तेजसखी ओर बलवान्‌ रूपो को धारण कर चमकता है उसी प्रकार तू भी 
उज्ज्वल इद्‌ शरीरों को धारण करता हुआ, ओर पुष्ट करता हुआ विशेष 
रूप से प्रकाशित हो । तथा जहां क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ पुरुषों के ज्ञान और 
उद्योग से बलवान्‌ पुरुष बढ्ता है वहां मधु ओर धी आदि सुखकारी 
पुष्टिकारक पदार्थों की समृद्वियां झरती है, अनायास प्राप्त होती दै } 
पितुश्चिदृधजनुषा विवेढ व्यस्य चारा अखज़द्धि घेनाः 
गुद्दा चरन्तं सखिभिः शिवभिटिवो यद्वोभिन गुदा वभूव ॥8) 
सा०-—-पालक सूय से जिस प्रकार जन्म लेकर मेघ उत्पन्न होता दै, 
और वही सूर्य जिस प्रकार इसकी जलूधाराओं को उत्पन्न करता दे, और 
नाना गजनाएं भी उत्पन्न करता है, उसी प्रकार यह जीव भी जन्म से दी 
अपनी पालिका माता के दुग्व से भरे स्तन को प्राप्त करता हे, वद स्वये 
इस स्तन की धाराओं को उत्पन्न करता है, नाना चीत्कार आदि को भी 
उत्पन्न करता दै। वह कल्याणकारी मित्रों सहित पहले अपने घर में 
बिचरता है, और बड़ा होने पर दिव्य मित्रो सहित घर से बाहर भी 
विचरता है | (२) पुत्र के समान शिष्य पाठक आचार्य से जन्म ठाभ 
करके ज्ञानरस के धारक वेद को प्राप्त करे | उसके उपदेश को नाना 
वाणियों का विविध प्रकार से अभ्यास करे | विविध विद्या को ग्रहण 
करे | उत्तम मित्रों सहित बुद्धि मार्ग मे विचरते हुए, बुद्धि द्वारा विया 
की दीप्षियोँ को प्राप्त कर, बड़ी शक्तियों से भी कोई उसे परास्त 
नहीं करे । 


अ०१।म०११२] व्यग्वेदमाप्य तृतीयं मण्डलम्‌ ४५५. 


~ ~= वि 


पतुध्य यन नितुश्ध वभ्रे पर्वारको अधयत्पीप्यानाः । 
ठप्ण सपन्‍नी शुचये सबन्धू उभे असम मनुष्य 3 न पाइ १०१४ 
भा०-पुत्र घटा होकर अरेला हो पता के और उत्पन्न करने वाली 
साना क ना पेट यो नरता ऐ | वह पुष्टियों से पुण और पुष्ट करने वाली 
दूध के धाराज फा पान करे | पति पत्नी होकर रहने वाळे ओर समान 
स्प प एक दूसरे को प्रेमपाश म बाधने बाले होकर दोना इस बलवान्‌ 
पधा शुद्ध पवित्र सन्तान के थिये हा होते है | हे पुत्र । तू नी मननशीळ 
पुर्या के लिये हितकारी होकर उन दोनो का निरन्तर पालन कर । इति 
चतुष्काः वग, ॥ 
उरा सटा शनित्राघ चंयघापो अगि यशखः सं हि पूर्वा: । 
नभ्य योनावशयद्दमृत्रा जासीनामप्रिरपसि स्वसंणाम्‌ ॥११॥ 


शा८--रिष्यच्यव मे दण्डित या पीड्धित न परने पाठे अति पिस्तृत 
तामा गुर क जघान रहकर वह आर पूय याना से प्राप्त एव 
सुपराषित आए विद्याऐ आगे बठुने पाळे शिष्य को वठ जोर फीचि से 
जपन र वदामी हू । पह शस दम आदि से जितेन्द्रिय चित्त होफर, 
फष्चजान के जाय परम प्रभु च सोपे, उसी से रप्ते पह सय जद्ादि 
एप बा नान परन पाठी, खय नपने र सगै या ब्यवसाय उयोग से 
मोन चात प्रजा फे पवर्चन्यचएार के आधय पर बढे । 
अरो न दायः संप्रिये सरीनाँ दिएलेयेः सुने भाक्रजीकः । 
उदजिवा नानेला यो सजाजापा गओं नुतेमो यहो जन्ति; ॥१२॥ 
अदि ७ सयान तेम, अन्यो वो मार्ग उतरने हारा 
म नातप एला से चो जार पिसी प्रकार नी आमण न करने 
चन ५७२ चनस्य घना जा अरण पापण सरं दारा हा | रर यरा र्‌ 


भयो ज्वर ५-४ अनाज अ सनूले त्या इयात्स्थानो जोर समानो ने नी 


५०६५ ३ र" नन्द पा ॐ t स स रगा छरन्‌ दाळ रा द र ट्त ~ 


द्वितीयो च 
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"लिग्रे, तथा अपत्य के समान प्रजाजन के लिये, विद्या ओर दीसि से प्रकाश- 
मान्‌ होकर और ऋजु स्वभाव वाला हो । जो पिता ऊँ समान उत्पादक 
होकर किरणों से युक्त सूर्य जिस प्रकार मेघ से जलवाराएँ उत्पन्न करता 
है उसी प्रकार समस्त ग्रजाओं के ऊपर प्रकट हो | वड प्रजाओ को अपने 
आश्रय में धारण करने मे समर्थ सर्वश्रेष्ठ नायक ओर महान्‌ हो । 
अपां गर्भे दर्शतमापंघीनां वनां जजान सुभगा विरूपम्‌ । 
देवासश्विन्मनसा खं हि जग्मुः पनिं ज्ञातं तवसं दुवस्यन्‌ ॥१२॥ 
भा०--जो वीर विठ्ठान्‌ पुरुष उत्तम पेश्वयं से युक्त शत्रु को सताप 
देने की शक्ति को धारण करने वाले वीर पुरुपा के जले के जत्ये उत्पन्न 
कर देता है, विजय के इच्छुक लोग अपने चित्त से उसको दी प्राप्त 
भ्रजाओ को वश करने हारा, दर्शनीय, विशेष तेजस्वी, रूपवान्‌ जानकर 
उससे संगत होते है, उससे मिल जाते है और उस अभि फे समान 
सवसे अविक व्यवहारोपयोगी, गुणों मे प्रसिद्द ओर बड़े बलवान्‌ की दी 
पूजा करते दै | (२) अथवा--वरण करने वाळी नवयुवती, सौभाग्यवती 
होकर जलां के बीच विद्य॒त्‌ के समान प्राणो के वीच मुख्य, दर्शनीय, 
विशेष रूपवान्‌ भव्य पुत्र को उत्पन्न करे | जिसको विद्वान्‌ पुरुप चित्त से 
या ज्ञान से संयुक्त र॑ । 
बृहन्त इद्धानवों भाऋजीकमर्मि सचन्त विद्यतों न शुक्राः । 
गुहेंव वृद्ध सदंसि स्वे ्रन्तरंपार ऊर्वे ग्वं दुहानाः ॥१४॥ 
भा०-वढ़ी दीतियां तया अति खुळ वर्ण वाली विविय कान्तियों 
जिस प्रकार दीसियुक्त अग्नि को प्राप्त दै, उसी प्रकार बडे २ तेजस्वी, 
वीर्यवान्‌ , विविध विद्याभो से चमकने वाळे पुरुष भी, नाना दीघियो वाळे 
धर्मात्मा, तया ज्ञानवान्‌ अग्रणीनायक को एवं परमेधर को प्रात दें! । 
ओर जळ भरने वाळे छोंग जिस प्रकार अपनी गुफा में अग्मि का सेवन 
करते दे, उसी प्रकार अपने अपार बड़े भारी राष्ट्र मे नन पूणे करते टुए 


अ०१(सृ०१॥ १७} ऋग्बदमाप्य ठृतीयं मण्डलन्‌ ४५९ 


RNS OSS शशश शशश शश ही. 


रोग अपनी राजसभा. के बीच मे ज्ञानवृद्ध अग्रणी नायक को प्राप्त करें, 
उमवा सत्मग कर] ( २) इसी प्रकार अस्त आत्मा का रस दोहन 
अरने याळ 'गुहा' अयात्‌ उुद्धि में अपने अपार महान्‌ , समुद्र के समान 
गम्नार, सबात्रय अन्तरात्मा से ही उस महान्‌ ज्ञानमय प्रु को प्राप्त करे ] 
ळें च त्या यर्जमानो इविर्मिरीळे सपित्वं खुंमति निकामः । 
दरया मिमीहि सं जरित्रे रक्षा च नो दम्येभिरनीकेः ॥१५॥१४५॥ 
भा०्-ऐ अग्रणी नायक ! मे तुझे प्राप्त होने और कर आदि देने 
पारा प्रजाजन लुक्षको स्वीकार करने योग्य नाना एखया सहित नादुर 
बरता आर मान पद्‌ प्रदान करता हूँ । नुले पूव चाहता दुजा, नुझ्से 
शुन मति, उत्तम ज्ञान, आर तेरी मित्रता चाहता हें | नु स्तुतिकत्ता 
[टल्‌ अन फे हिताय, बिद्दान्‌ पुरुषा और पिजयन्दुक बीर पुरुषों दोरा 
रक्षा याद उपाय अच्छा प्रकार कर | और दमन करने योग्य सन्या से 
"भरा रक्षा कर | इति पद्मदुशा वग; ॥ 
अपणताररतचं सुप्ररयीतिये पिश्यानि पन्या दधानाः । 
परतला अपया तुज्जमाना असिप्यास प्रतनायूरद्वान ॥ १९॥ 
भा०--हे उत्तम जार प्रकपयुक्त नात दाल राजन ! उत्त मान से 
ब" आप दाल विद्य । एम खान तर अजान पा दर समाप एतष्य जार 
ज्पप्प ते रने चाउ जार सव प्रकार के पन पछ कराने वाळे उत्त 
साधना चा धारण वरते दुए्‌, उत्तम पीये और अन्न ज्ञान जोर यदा से 
"बनू जार घावसाळ दाफर, पिडामा के पिरोधी अदाबतील पुरुषों को 
चाचा «त्योचे | 
शत टपानामनच, तुर्त सन 


ट्र / 
नी; 
14 
नि 
य 0 
2 


भत १ क ॥ 
२+ बेत त्रासा देना अजु दया रो या साधन्‌ १५ 


sls क सचत ! दु त्नत्त पड्ज्दा फायदा का नकर, रिठानो 
3३३७१ च सघन. खचवत्द ५५ दाल सार द-५ राच न्न हारा सज 
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अकार से हो ओर मन आदि इन्द्रियो को दमन कर जितेन्द्रिय होकर' 
साधारण पजाजरनो को वसा ओर महारथिओ के बीच रमण करने वाला 
महारथी होकर तू सबको वश करता हुआ विजयेच्छु वीरा ओर दानशील 
तेजस्वी पुरुपो का अनुसरण कर | 
नि दुरोणे अमतो मर्त्यानां राजां ससाद विदथानि साथन । 
घृतप्रतीक उर्विया व्यंद्योदझिविश्‍्वांनि काव्याने विद्वान्‌ ॥१८॥' 
भा०--घी से प्रज्ज्वलित होने वाले अग्नि या तेज से चमकने वारे 
सूर्य के समान तेजस्वी राजा विद्वाना के द्वारा ज्ञात सभी ज्ञाना को 
जानता हुआ, और ग्राप्त करने योग्य ऐश्वर्यों सम्रामो और यज्ञा को 
साधता हुआ, मनुष्यो के बीच विशाळ घर मे अमत अर्थात्‌ खझत्यु-धम से 
रहित, दीर्घायु होकर विराजे और प्रथिवी में विशेष रूप से सूय के 
समान प्रकाशित हो | 
आ नों गहि सख्येभिः शिवेभिमंहान्महीमिखतिभिंः सरण्यन्‌ । 
अस्मे रायि वंडलं सन्तर सवाचे आगं य॒शसं कृघी नः ॥१६ 
भा०--हे विद्वन्‌ ! राजन्‌ । प्रभो । तू हमे मद्गळमय मित्रताओं, 
सौहादों सहित प्राप्त हो। और तू सबसे बड़ा, बडी पूजनीय ज्ञान और 
ज्ञान और रक्षाओ से प्राप्त होता हुआ, हमे बहुत सा दुःख से मली 
अकार तारने वाला, उत्तम वाणी से युक्त, सेवने योग्य, हमारा कीत्तिजनक 
ऐश्वर्य उत्पन्न कर | 
एता तें अग्ने जनिमा सनानि प्र पूर्व्याय नूतनानि बोचम्‌। 
महान्त वृष्ण सवना कतमा जन्मञ्जन्मन्‌नाइता जातवदा ॥२०। 
भा०--हे अग्रणी नायक ! इन सेवन करने योग्य और अद्वुत्‌ कर्मा 
को मे विद्वानों से उत्पन्न तेरे दित के लिये उपदेश करता टॅ । य वई २ 
ऐश्वर्य सब बळतान्‌ पुरुष के लिये बने ढे | सब जनों मे विद्वान्‌ पुरुष ढी 
उत्तम पद पर स्थिर किया जाता है | ( २) अध्यात्म मे--दे जीव ? 


ऋ०१सू०१२३] ऋम्वेद्भाष्ये एतीयं मण्डलम्‌ ४६१ 


पूर्वकाळ से आए हुए तुझको तेरे पुराने और नये जन्मो को में अच्छी 
प्रकार बतलाता हूँ । ये सव बडे २ जन्म उसी देहादि के प्रवन्धक आत्मा 
के भोग के लिये बने हैं। प्रत्येक जन्म या उत्पन्न देह से उत्पन्न छांद का 
स्वामी आत्मा निवद्ध होता हे 
अन्म॑ञ्जन्सन्‌ निहितो जातवेंदा विश्वार्मित्रेभिरिध्यते अजर: ।_ 
तस्य॑ वयं सुमतो यक्षियस्यापिं भद्रे सौमनसे स्याम ॥ २१ ॥ 
भा०--प्रत्येक जन्म मे या प्रत्येक उत्पन्न होने वाले देह में कभी 
नाश न होने वाला नित्य आत्मा ही, सबके खेही या आत्मा के खेही 
पिद्वान्‌ पुरुपो ने प्रकाशित किया, जाना और अनुभव किया और जगाया 
ह| उस पूजनीय आत्मा के ही उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के निमित्त 
इम सव कल्याणकारक उत्तम चित्त के भाव मे रहा करें (२) राजा, 
बिद्दान्‌ पक्ष में--प्रत्येक काये तथा प्रत्येक पदार्थ पर विद्वान्‌ को अधिष्ठाता 
रूप से स्थापित किया जाता हे, उसी प्रकार मति के अधीन रहकर हम 
उत्तम चित्तमाव में रहा करें । 
इम यशं सहसावन्‌ त्वं नों देव॒त्रा घेहि सुक्रतो ररांणः । 
प्र येस होतबेहतीरिपो नोउय़े महि द्रविणमा य॑जस्व ॥२२॥ 
भा०--हे बरबान्‌ पुरुष ! हे उत्तम ज्ञान और कर्म वाले ! तू हमारे 
इस परस्पर सुसंगत राष्ट्र को विद्वान्‌ वीर और दानशील पुरुपो के अधीन 
कर | हे दानशील ! तू सदा आनन्द प्रसन्न रहता हुआ, हमारी वडी २ 
सेनानो को अच्छी प्रकार नियम मे रख । हे तेजखिन्‌ ! हम प्रजाओं को 
पटा धन और बल दे, प्राप्त करा । ( २ ) हे सर्वशत्तिमन्‌ प्रभो ! हमारी 
इस आत्मा को श्राणों के बीच सुरक्षित रख । तू हम मे रमता रह। हमारी 
बड़ा २ कामनाएं पूण कर । बडा भारी ऐखय तथा जान दे | 
इळामञ्च पुरुदंसं सान गाः शश्वत्तमं हवमानाय साथ । 


स्वाः सुनुस्तनया वजावाञ्च सा त सुसतिभत्वस्मे ॥२३॥१६॥ 
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भा०--हे अग्रणी नायक । राजन्‌ ! तू स्तुति करने योग्य वाणी 
और भूमि को और बहुत से कर्म करने के आश्रय भूत गवादि पशुओं के: 
दान को, दाता के लिये सिद्धू कर । हमारा पुत्र ओर पोत्र भी विविध 
सन्तानो और ऐश्वर्या से प्रसिद्ध हो । हे अग्रणी नायक ! हे विद्वन्‌ ! तेरी 

वह झुभ मति और ज्ञान हमारे कल्याण के लिये हो | इति पोडशो वर्ग: ॥ 
[२] 
विखामित्रः ऋषि. ॥ अशिर्वश्‍वानरो देवता ॥ छन्द.--१, ३, १० जगतो } 
२, ४, ८, ६, ९, ११ विराड जगती । ५, ७, १२, १३, १२४, १५५ 
निचृज्जगती च ॥ 

वेशवानराय धिषणांगूताबृे घृतं न पूतमग्नये जनामसि । 
द्विता होतारं मनुषश्च वाघतो धिया रथं न कुलिंशः समृण्यति ९ 

भा०--अभि के बढ़ाने के लिये जिस प्रकार पवित्र छत को तैयार 
करते दे उसी प्रकार सत्य न्यायाचरण को बढ़ाने वाले सव मनुष्यों 
के बीच मे सवके नायक रूप से विराजमान होने योग्य अग्रणी प्रधान 
पुरुष को बढ़ाने और उत्पन्न करने फे लिये, हम उत्तम प्रगल्भ बुद्धि को 
और अधिष्टाठूरूप से भोगने योग्य पदवी को उत्पन्न करें । साधारण 
मनुष्य और विद्वान्‌ पुरुष दोनों बगे उस राष्ट्रपति पद को स्वीकार करने 
चाळे नायक को, रथ को औजार के समान, अच्छी प्रकार तय्यार करें | 
ख रॉचयज्ज़नुपा रोद॑सी उभे स मात्रोस्मवत्पुत्र ईड्यः 
इव्यवाळञ्निरजरश्चनोहितो दूळभो विशामातिथिविभावछुः ॥९ 

भा०--वह विद्वान्‌ और तेजस्वी पुरुष सूय और अग्नि के समान दी 
अपने अन्म या ग्रादुर्भाव से ही आकाश ओर भूमि रे समान पाळक एवं 
उपदेश करने वाले माता और पिता या आचार्य कुळ दोनों को प्रकाशित 
करे | वह माता और पिता या मान करने वाळी माता और मान अर्थात्‌ 
ज्ञानदाता आचार्य दोनों का ही स्मुति योग्य और अभिळपित प्रेम पात्र 
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पुत्र हो | वह अशि के समान तेजस्वी होकर “हव्य! अर्थात्‌ दान और 
प्रतिग्रह करने योग्य अन्न, द्रव्य रत्नादि को वहन करने हारा, जरारहित,. 
युवा, अन्न से परिपुष्ट, रोग, आदि से न मारे जाने योग्य, अजेय, विशेष 
दीप्ति को अपने मे यसाने वाला, कान्तिमान्‌, प्रजाओ के बीच विद्यादि 

गुणो में सबसे ऊपर रहने से अतिथि के समान पूज्य हो । 


4 Ne | ९९०७ ० ~ ce । यर ~ ~ 
क्रत्वा दक्षस्य तरुपो विधमेणि देवाला अञ्चि जनयन्त चित्तिभिः। 
क ~ ० ७ ब द्र 
रुर्चानं आनुना ज्योतिंषा मद्दामत्यं न वाज सनिष्यन्नपत्रचे ॥३॥* 


भा०--दानशील, स्वगोदि सुखो बा काम्यफलों के चाहने वाले जिस 
प्रकार बलवान्‌, सबको पार उतारने वाले परमेश्वर के विविध कमों को 
धारण करने वाले यज्ञ या उपासना कार्य में नाना चयन आदि क्रियाओं 
से दीसिमान्‌ अभि को उत्पन्न कर लेते हैं, उसी प्रकार क्रिया और प्रज्ञा 
के सामर्थ्यं से बलवान्‌ और ज्ञानवान्‌, संकट से पार उतारने वाले, 
प्रधानपद्‌ को विशेष रूप से धारण करने वाले शासनकार्य मे विद्वान्‌. 
तथा ब्यवहारकुशल पुरुष, नाना ज्ञानोत्पादक विधियो और नाना संज्ञापक 
पद्बियों ओर घोपणाओं से अग्रणी नायक रूप से दासि से युक्त तेज से 
चमकने वाले पुरुप को, उत्पन्न करते हैं। और जिस प्रकार युद्ध मे जाने 
वाला योद्धा बड़े वेगवान्‌ अश्व को तैयार करता है उसी प्रकार ऐश्वर्य का 
सेवन करने की इच्छा वाळा मैं प्रजाजन वळ से महान्‌ सबको अति- 
अमण करने वाळे पुरुप की याचना करता हुं, ऐसे पुरुष को प्राप्त कडं | 
आ मन्द्रस्य सनिप्यन्तो वरेण्यं दृणीमहे अहये वार्जसग्मियंम्‌ 1. 
राति झगूणामुशिज कविक्रतुझथ्रि राजन्तं डिव्येनं शोचिपां ॥४॥ 

भा२--जिस प्रकार ऐश्वर्य का विभाग करने के इच्छुक या उसको 
चाहने दाळे लोग ज्ञानी पुरुष को प्राप्त करते हे, उसी प्रकार सबको 
आनन्द देने बाले पुरुष के सर्वश्रेष्ठ, रजा न दिलाने वाले परम ज्ञान को 
सपे सेवन करने और अन्यो को प्रवचन द्वारा दान करने वाले हम लोग, 
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सदा पाप मळ आदि के भस्म करने वाले तेजस्वी पुरुपा हे बीच मे 
दानशील, तेजस्वी और हृदय से शिष्य को चाहने वाले, दिव्य कान्ति से 
-अकाशमान, क्रान्तदर्शी प्रज्ञा से युक्त, ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ पुरुष को आचार्य, 
शुरु और उपास्य रूप से वरण करें | 
अरिं सुखाय दचिरे पुरो जना वार्जश्रवसमिह वृक्तर्वर्हिंष: । 
यतखुच, सुरुध विश्वदेव्यं रुद्र यज्ञानां खाघंदिष्टिमपसांम्‌ ५१७ 
भा०--जिस प्रकार यज्ञवेदी मे कुशाए विठाने दारे याज्ञिक लोग, 
सुख प्राप्त करने के लिये अपने आगे अग्नि का आधान या स्थापन करते 
हे, उसी प्रकार विस्तृत ग्रजाओ के स्वामी प्रजास्थ जन, सुस-शान्ति प्राप्त 
करने के लिये, बळ ओर ऐश्वर्या को अन्न के समान भोगने वाळे अथवा 
युद्धो मे कीत्तिमान्‌, उत्तम दीप्ति ओर रुचि वाले, विजयेच्छुक सैनिकों के 
“हितकारी, हुशें को रुलाने वाळे, दान देने ओर सत्संग करने वाळे लोगो 
की और कमं करने वाले उद्यमी लोगो की अभिलापा को पूर्ण करने वाळे, 
अग्रणी नायक को, सबसे पूर्व या सबके समक्ष अध्यद्दा रूप से स्थापित 
करें | इति सप्तदशो वर्ग; ॥ 
पाचंकशोचे तव हि क्षयं परि होतय॑शेषु वृक्त्वर्दिपो नर॑ः 
अञ्च दुव॑ इच्छमाना आप्यमुर्पासते दरबिंणं घेडि तेभ्यः ॥ ६॥ 
भा०--हे नायक ! हे पवित्र करने वाळे तेज को धारण करने वाळ, 
हे सुख ऐश्वर्यर्यादि के देने वाळे ! पृथिवीशज्य को बढ़ाने वाळे नेताजन, 
संगत होने योग्य अवसरो, युद्दो और सभा भवनो मे तेरी सेवा करने 
की इच्छा कस्ते हुए, प्राप्त करने योग्य तेरे ही निवास गृह की शरण ढेते 
हं । तु उनका चन आद प्रदान कर] 
ग्रा रोद॑सी अपूणदा स्वम्रहंञ्ञातं यदेवमपसा अवारयन्‌ । 
सो अध्द राय परिणीयते कविय्व्यो न वाजसातय चनादंत, ॥७॥ 
भा०--जिस प्रकार अन्नि आकाश और पृथिवी मे ब्याप्त दो रदा दै 
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नोर महान्‌ तथा उत्पन्न और प्रकाशखरूप को क्रिया बाले जीव धारण 
करते है, वही अभि सर्वत्र व्याप्त होकर जीवन को नाश न होने देने ना 
यज्ञ के लिये प्राप्त किया जाता हे, वह रथ में लगे अश्व के समान देह में 
अन्न को अग २ में विभक्त कर देने के लिये पाचन करने के लिये उपयुक्त 
दे, उसी प्रकार प्रज्ञावान्‌ पुरुप माता और पिता दोनो का अच्छी प्रकार 
पालन करे। वडे भारी उत्पन्न सुख को पूर्ण करे। कर्मनिष्ठ, श्रमी, 
उद्योगी लोग उसका धारण पोपण करं | वह परपीडारहित पालनादि 
कार्य के लिये प्राप्त किया जाय | वही समाम और वेग के लिये अश्व के 
समान पेश्वर्य ओर ज्ञान के प्राप्त करने और विभाग करने या दान देने 
के लिये, प्रवचन कार्य मे, शासन और उपदेश के काये से नियुक्त 
किया जाय । 


नमस्यत इव्यदाति खध्वर ढुंवस्यत दम्यं ज्ञातवेदसम्‌ । 
रथी ऋतस्य वृष्ठतो विचर्पेणिरञ्निङेवानामभवत्पुरोहितः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग अहण करने और खाने योग्य 
अज्रां फो देने वाळे, उत्तम पालक ओर अहिसक स्वामी को सदा आद्र से 
नमस्कार करो ओर दानशोल दमन करते मे समर्थं और सव गृहो, गृह- 
स्थित प्रजाजनो के हितकर, ज्ञानवान्‌ जोर ऐश्वर्य की सेवा परिचर्या करो [ 
उह उत्तम महारथी, वडे भारी राष्ट्र और सत्य ज्ञान भोर न्याय का देखने- 
हारा, खय जशि के समान तेजस्वी, सव दानशील एवं तेजस्वी पुरुषों में 
सवते आये अध्यक्ष रूप से स्थापित करने योग्य हे | 
तिखा यस्य समिधः परिज्मनोऽञ्चरपुनन्तृशिजो असुंत्यवः । 
तासमेङामद पु्मत्ये सुज लोकम दवे उप ज्ञामिमीयतुः ॥ ६॥ 
भा०--जिस प्रकार सबब्यापक महान्‌ अझितत्व की तीन दीहि युक्त 
प्यशए ६ | वे तीनों कान्तियुत और ुत्युभय से रहित होकर सबको 


उडन करता ६। अयवा उन तीनों को कामना करने हारे निर्भय विद्वान्‌ 
३०१३ 
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प्राप्त होते और साधते है | अभि के उन तीनो में से एक प्रकार की दीछि 
को मरणघमो जीवो में अन्नादि के भोक्ता जाठराझि और स्थूलाम्नि रुप से 
पुष्ट करते हें और शेष दोनो बिद्यत्‌ ओर सौर-अग्नमि सर्वोत्पादक लोक 
अर्थात्‌ अन्तरिक्ष और सूय मे प्राप्त होते हे । उसी प्रकार महान्‌ तथा 
युद्धादि में सर्वत्र जाने वाले तेजस्वी पुरुप की तीन शक्तियां अविनाशी ओर 
तेजोयुक्त होकर राष्ट्र को झुद्ध पवित्र करें। अथवा मसृव्युभय से रदित, 
कामना वाले प्रजागण उन तोनों को प्रात हो । उनमे से एक को मरण- 
शीळ प्रजाजन में पालन करने वाली अर्थात्‌ राष्ट्रपालक ओर रक्षक रूप 
से रखे ) और दो समीप के पडोसी राष्ट्र को ग्राप्त हो अर्थात्‌ उनके 
मुकाबले पर हों । राजा की शक्ति के तीन भागो मे से एक राष्ट्र की रक्षा 
करे, दो भाग उदासीन और शत्रु राष्ट्रों का मुकाबछ कर सके | 
विशां कवि विश्पतिं मानुषीरिषः सं सींमकूणवन्त्स्थधिर्ति न 
तेजसे । स उद्धतों निवता याति वेविपत्स गर्भम्रेष भुर्वने 
दीधरत्‌ ॥ १० ॥ १८ ॥ 

सा०---जिस प्रकार मनुष्यों की सेनाएं तेज की वृद्धि करने के लिये 
शख को अच्छी प्रकार चमकाती दे, उसी प्रकार धनेश्वर्यादि के इच्छुक 
प्रजागण प्रजागणों के तेज को बढ़ाने के लिये प्रजाओ के “ख्व? अर्थात्‌ 
घनैश्वयं को धारण और पालन करने मे समथ, क्रान्तदर्शी, समस्त प्रजाओ 
के पालक पुरुप को सब प्रकार संस्कृत करें | वह ऊपर के और नीचे के 
सच स्थानो पदों को प्राप्त करे | अथवा उत्तम बलशाढठी और धीन 
सामन्ता को भी प्रयाण द्वारा वश करे | वह इन सब भुवनो या प्रदेशों के 
बीच में भीतरी रहस्य भाग को व्याप ळे और उसको धारण करे । 
इृत्यष्टदशो वर्ग: ॥ 
स जिन्वते जठरेव प्रजज्ञिवान्वृषा चित्रेयु नानवन्च सिददः । 
देश्वानरः पृथपाजा अमत्या वस रत्ना दयमाना वि दाशुप ॥१३॥ 
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भा०--वह बलदान्‌ जटरौं मे उत्पन्न जाठराभि के समान प्रमुख 
होकर, नाना प्रकार के ऐशखवयों के आधार पर सबका पालन करे और 
स्वर्य भी वृद्धि को प्राप्त हो और सिह के समान गर्जे । बह सव मनुष्यों 
का नायक तथा साधारण मनुष्यो से ऊवा ओर बड़े वळ पराक्रम से 
युक्त होकर, कर-प्रदानशील प्रजा को नाना धन और राष्ट्र से वसने का 
अधिकार और रमणीय हीरा सुक्ता आदि और रमण करने योग्य उत्तम 
भोग्य पदार्थ बिविध रूपो मे देता हुआ वृद्धि को पाक हो । 
देश्वानरः प्रत्नथा नाफमारुहद्दिवस्पष्ठं मन्दमानः खुमन्मभिः । 

पूव वज्जनयञ्ज्ञन्तव घन सम्रातमज्स पयात जायाच ॥१२॥ 

भा०--सूर्य जिस प्रकार अनादि फाळ से आकाश के ऊपर चढू 
जाता हे, उत्तम किरणों से सबको सुखी करता, प्राणिमात्र के लिये पुष्ट 
करता और समान रूप से अपना मार्ग तय कर लेता है, उसी प्रकार 
सबका नेता पुरुप, सनातन से चले आये दु,खरहित तेज के सर्वोपरि पद्‌ 
को आप्त करे ओर अपने उत्तम विचारों ओर उत्तम विचारवान्‌ पुरुपाँ 
द्वारा प्रजा का कल्याण करता हुआ, तेज और विजय के सर्वोपरि दु.ख- 
रहित पद्‌ को प्राप्त करे | और प्राणिमात्र के लिये पूवं के समान या 
अपने से पूय विद्यमान पिता आचार्यादि के समान पोपक अन्नादि ऐखर्य 
उत्पन्न करता हुआ, जागरणशील, सदा सावधान होकर, समान अर्थात्‌ 
निष्पक्षपात मार्य या मान आद्र से युक्त मार्ग पर चले] 
प्तावान यरियं विप्रमुक्थ्यःमा यं दधे मातरिश्वा एडावे 
तयम्‌ । तं चित्रयामं हरिकेशमीमहे सुदीतिमझि खुंबिताय 
नव्यखे ॥ १३ ॥ 

भा०--जस मकार सत्‌ कारणखरूप, यज्ञ के योग्य, विशेष रूप 
से सवज पूण एशसा के योग्य, य॒टोक से बयमान्‌ विद्यत्‌ को वायु धारण 
करता है, उस अयुत्‌ वेग ते जाने वाठे, उत्तम दाप्त युक्त, पीली ररिमर्या 
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चाले अभ्निरूप विद्यत्‌ को नये से नये प्रयोगों के लिये प्राप्त करते रे, उसी 
प्रकार जिसको भूमि पर वेग से जाने वाला वायु के समान बलवान्‌ वीर 
सुसप स्थापित करता है उस, सत्य न्यायाचरण और वेद की ब्यपस्था से 
युक्त, दानशील प्रजापति के योग्य, राष्ट्र को विविध ऐश्वर्यों से पूण करने 
वाले, ज्ञान, व्यबहार, विजयकामना मे निवास करने वाळे, अनुत्‌ मार्गी 
से जाने वाले, पीत वणे के बालों के समान मानो तेज को धारण करने 
चाळे, सूर्य के समान तेजस्वी वा प्रजाओं के छेशों को दूर करने वाले, 
उत्तम दीति या संहारशक्ति से युक्त नायक को नई २ प्रेरणाओ के लिये 
आशथना करें, चरे | 
शुचि न याम॑न्निषिरं स्वट्टेशै केतु दिवो रॉचनस्थामुपर्वुधम । 
अझि मृघोने डियो अप्रतिष्कुतं तमीमहे नमसा वाजिनं वृत्‌ १४ 
भा०--खर्य शद्ध, अन्यो को भी पवित्र करने वाले, जाने योग्य 
मार्ग मे अति आवश्यक रूप से अपेक्षित या सन्मार्ग मे प्रेरणा करने हारे, 
सुख को या समस्त पदाथा के विज्ञान को देखने वाळे, प्रकाश का ज्ञान 
कराने वाले, स्वयं प्रकाश म विद्यमान, उपा काल मे सूर्य और यज्ञादि के 
समान स्वयं भोर में जागने ओर अन्यो को जगाने वाळे, आकाश मे 
मस्तकस्थ सूयं के समान ज्ञानप्रकाश के बीच भी सवफे शिरो-देश पर 
स्थित, शिरोमणि, पूज्य, अग्रणी, अन्य प्रतिद्वन्द्वी से कभी स्पर्धा में न 
पराजित होने वाले अद्वितीय, ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त उस महान्‌ पुरुष 
को हम लोग आदर सत्कार पूर्वक प्राप्त ही ओर प्रार्थना करं । 
मन्द्रं होतारं शुद्धिमद्व॑यावित्रं दमूनसमुक्थ्यै विश्वचपंणिम्‌ । 
रथे न चित्रं बपुषाय दर्शतं मनुर्दिवं सडमिद्राय महदे ॥१५॥१६॥ 
भा०--आनन्ददायक, ज्ञान के देने वाळे और आश्रय मे ठेने वाळे, 
शुद्ध पवित्र खभाव के, दो भावों से न रहने वाळे, सरळखभाज, 
जितेन्द्रिय और दानशील, प्रशंसनीय, सब पदार्थो के खर्य देखने और 
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दिखाने बाले, मनुष्यों के हितकारी रूप मे दशनीय, रथ के समान अहुत, 
गृह के समान सबके शरण योग्य पुरुष को, धनेधर्य को प्राप्त करने के 
लिये प्रार्थना करें । (२) परमेश्वर पक्ष मे--त्रह अद्वितीय होने से 
“अद्वयावी? हे | विश्वदेवा होने से 'विश्वचर्पणि' हे | गृह के समान शरण 
योग्य, सर्वहितकारी, रस रूप होने और रमणयोग्य होने से रथ के 

समान, चित्‌ रूप होने से 'चित्र' हे । हम उसकी प्रार्थना करें । 
इत्येकोनविशो बर्ग: ॥ 

[३] 


विश्वामित्र ऋषि ॥ अभिवैश्वानरों देवता ॥ छन्दः ३, ५ निचुज्जगत्ती । 
२, ३, ४, ६, ८, & जगती । ७, १० विराट्‌ जगती । ११ मुरिक प्तिः ॥ 
एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
वेश्वानराय पृथुपाजसे विपो रत्नां विघन्त घरुसेप॒ गातवे । 
अहि देवा असतो दुवस्यत्यथा घमीणि सनता न दूडुपत्‌ ॥१॥ 
भा०--घुद्धिमान्‌ पुरुप सब मनुष्यों को सन्मार्ग पर छे चलने हारे, 
बढे बलदान्‌ , शिक्षा का उपदेश करने वाले पुरुप के हितार्थ धरने योग्य 
स्थानो, गृहो, और लोको मे नाना प्रकार के रल और रमण करने योग्य 
पदाधा को तैयार करं । अग्रणी, ज्ञानी, विनीत पुरुप कनी नाश को न 
प्राप्त होकर, दीर्घायु होकर विद्वानों की सेवा करे और सन्मागे से चलता 
हुआ सनातन से चळे आये धमानुकूळ कर्तव्यों को कभी दूपित न करे, 
उनमे दोप न जाने दे । 
अन्तदूतो रोदसी दस्म ईयते होता निषत्तो मप: परोहिंतः। 
> न ०२ 
यं बृद्दन्त परि भूपति दुभिर्दैवेभिरमिरिपितो घियावसुः ॥ २ ॥ 
भा०--भाकाश और भूमि के बीच सतापकारी, अन्धकार का नाश 
करने यारा सूर्य गति करता है, उसी प्रकार अधिकार को देने और प्राप्त 
करने बारा, सवके समक्ष जादर से साक्षी रूप से स्थापित किया हुआ 
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चाळे अभिख्प विद्यत्‌ को नये से नये प्रयोगों के लिये प्राप्त करते हैं, उसी 
अकार जिसको भूमि पर वेग से जाने वाला वायु के समान वरान्‌ वीर 
पुरुष स्थापित करता है उस, सत्य न्यायाचरण और वेद की व्यवस्था से 
युक्त, दानशील प्रजापति के योग्य, राष्ट्र को विविध ऐश्वर्यों से पूण करने 
वाले, ज्ञान, व्यवहार, विजयकामना मे निवास करने वाले, अद्भुत मागी! 
से जाने वाले, पीत वण के बालो के समान मानो तेज को घारण करने 
वाले, सूर्य के समान तेजस्वी वा श्रजाओं के छेशों को दूर करने वाले, 
उत्तम दीप्ति या संहारशक्ति से युक्त नायक को नई २ प्रेरणाओ के लिये 
आर्थना करै, वर॑ | 
शुचि न यामन्चिपिर स्वदेशी केतु दिवो रॉचनस्थामुपरबुधम। 
अशि सूर्घान डिव। अप्रतिष्कुतं तमीमहे नमसा चाजिने वृहत्‌ १४ 
भा०--खयं शुद्ध, अन्यो को भी पवित्र करने वाले, जाने योग्य 
मार्ग में अति आवश्यक रूप से अपेक्षित या सन्मार्ग में प्रेरणा करने हारे, 
सुख को या समस्त पदाथा के विज्ञान को देखने वाले, प्रकाश का ज्ञान 
कराने वाळे, खयं प्रकाश से विद्यमान, उपा काल मे सूर्य ओर यज्ञादि के 
समान स्वयं भोर में जागने और अन्यो को जगाने वाले, आकाश में 
मस्तकस्थ सूर्य के समान ज्ञानप्रकाश के बीच भी सवके शिरो-देश पर 
स्थित, शिरोमणि, पूज्य, अग्रणी, अन्य प्रतिद्वन्द्वी से कभी स्पर्धा मे न 
पराजित होने वाले अद्वितीय, ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त उस महान्‌ पुरुष 
को हम लोग आदर सत्कार पूर्वक प्राप्त हॉ और प्रार्थना करं । 
मन्द्रं होतारं शुच्चिमद्व॑याविनं दर्मूनसमुक्थ्यै विश्वचर्षणिम्‌ । 
रथं न चित्रं बपुंपाय दशतं मनुर्हित खढमिद्राय ईमहे ॥१५॥१६॥ 
भा०--आनन्ददायक, ज्ञान के देने वाळे और आश्रय मे लेने वाले, 
शुद्ध पवित्र स्वभाव के, दो भावों से न रहने वाळे, सरलखभाब, 
'जितेन्त्रिय और दानशील, प्रशंसनीय, सब पदार्थों के स्वयं देखने और 


अ०१तू०२२] ऋग्वेदभाष्ये तृतीयं मण्डलम्‌ ४६९ 


दिखाने बाले, मनुष्यों के हितकारी रूप मे दशनीय, रथ के समान अद्भुत, 
गृह के समान सबके शरण योग्य पुरुप को, धनेश्वयं को प्राप्त करने के 
लिये आर्थना करें। (२) परमेश्वर पक्ष मे-बह अद्वितीय होने से 
“अद्दयावी' है । विश्वदश होने से 'विश्रचपैणि' हे | गृह के समान शरण 
योग्य, सर्वहितकारी, रस रूप होने ओर रमणयोग्य होने से रथ के 
समान, चित्‌ रूप होने से 'चित्र' है । हम उसकी प्रार्थना करें } 
इत्येकोनविशो वर्ग: ॥ 
[३] 


विश्वामित्र ऋषि ॥ अशिरवेश्‍वानरो देवता ॥ छन्दः--१, ५ निचृज्जगती । 
२, ३, ४, ६, ८, & जगती । ७, १० विराट जगतो । ११ भुरिक पाक्के; ॥ 
एकादशचे सूक्तम्‌ ॥ 
वेश्वानुरायं पृथपाजसे विपो रत्ना विघन्त घ॒रुखेंपु गातवे । 
अभ्निहिं देवो असतो दुवस्यत्यथा घमोणि सनता न टूदुपत्‌ ॥१॥ 
भा०--उद्धिमान्‌ पुरुप सब मनुष्यों को सन्मागे पर ले चलने हारे, 
बढ़े बटबान्‌, शिक्षा का उपदेश करने वाले पुरुप के हितार्थ धरने योग्य 
स्थानों, गृहो, ओर लोकों मे नाना प्रकार के रक्त और रमण करने योग्य 
पदार्थों को तैयार कर । अग्रणी, ज्ञानी, विनीत पुरुष कनी नाश को न 
प्राप्त होकर, दीघोयु होकर विद्वानों की सेवा करे ओर सन्मार्ग से चलता 
हुआ सनातन से चले आये घमोनुकूछ कर्तव्यों को कभी दूपित न करे, 
उनमे दोप न आने दे | 
अन्तदूंतो रोदसी दस्म ईयते होता निवत्तो मनुषः पुरोहितः। 
क्षय बृहन्तं परि शपति दुमिदेवेमिरपिरिंपितो घियावसुः ॥ २॥ 
भा०--भाकाश और भूमि के बीच संतापकारी, अन्धकार का नाश 
करने पाला सूये गति करता हे, उसी प्रकार अधिकार को देने और प्राप्त 
करने बाला, सबके समक्ष नादर से साक्षी रूप मे स्थापित किया हुआ 
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सननशीळ पुरुष भी आसन पर विराजकर, राजवग ओर प्रजावगै या 
चादी-प्रतिवादी या मित्रवर्ग-शत्रुवर्ग दोनों के वीच मे दूत के समान सचका 
कार्य साधने हारा, और दुष्टो का संतापजनक और शत्रुओं को उखाड़ 
फेंकने हारा होकर ग्राप्त हो । और जिस प्रकार प्रजञचलित अग्नि बडे भारी 
महल को अपने प्रकाशमान किरणों से जगमगा देता है, उसी प्रकार 
प्रेरित या प्रार्थित बुद्धि और कत्तव्याँ को अपने मे धारण करने वाढा 
अग्रणी मुख्य पुरुष, विद्वानों द्वारा और अपने उत्तम गुणों से, बड़े भारी 
निवासयोग्य सभाभवन और राष्ट्र को भी अलकृत करता और अपने वश 
करता है । 
केतुं यज्ञानां विदर्थस्य साधनं विपांसों अमि मंहयन्त 
एचात्ताम: । अपास यास्‍स्मन्नाथ सन्टद॒चु[गरस्तास्मन्त्सस्ताच 
यजमान आ चक ॥ ३॥ 

भा०--विद्वान्‌ पुरुप जिस प्रकार काएसञ्चयादि द्वारा और नाना 
कर्मकाण्ड द्वारा, यज्ञो को बतलाने बाले और यज्ञ को साधने वाले अग्नि 
को आदर और श्रद्धापूर्वक प्रज्वलित करते हैं, उसके आश्रय पर सब 
कार्य करते और उसके आश्रय यज्ञशीर पुरुष सव सुखों की कामना 
करते हैं, उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुप परस्पर के सस्सगो, मैत्रीभावों, 
व्यवहारो और लेने देने के कार्यो के संज्ञापक, और यज्ञ, ऐश्वर्य लाम 
और संग्राम के साधने वाले ज्ञानवान्‌ नायक राजा को, अपने २ ज्ञार्नो 
और कर्मों के द्वारा आदरपूर्वक सेवा करें, उसका मान करें | जिसके 
आश्रय रहकर ज्ञान, कर्म और वाणियों को सभी लोग अच्छी प्रकार 
घारण करते हैं उसी के आश्रय दानशील और मित्रमाब से रहने वाला 

पुरुप भी नाना सुखों को चाहता है । 


पिता यशज्ञानामखुरा विपाश्चता विमानसञ्चेचयुन च दायचताम्‌ 1 
आ विवश राद्खी भारचपसा पुराग्रया भन्दत धामानः 
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भा०--वह परमेश्वर अग्नि के समान खरप्रकाश, सव श्रेष्ठ कर्मों, 
सदूब्यवहारो, सत्संगों, पूज्य पुरुपो और सब आत्माओ का पिता है। 
पह महान्‌ शक्तिमान्‌ संसार के समस्त भूगोलो को गति देने वाला, सव 
प्राणियों के प्राणो में भी रमण करने वाला, प्राणों का प्राण, विद्वानो को 
बिज्ञान से युक्त करने से विमान के समान संसार महासागर से पार करने 
चाला और डिद्दान्‌ पुरुषों के लिये ज्ञानमय दे । वह नाना रूपो से सूर्य 
पृथिवी के समान चेतन और अचेतन, प्रकाशबान्‌ अप्रकाशवान्‌ , 
सव-्यव, प्राण रयि आदि मे प्रविष्ट है, व्यापक है | वह बहुतो को 
प्रिय लूगने हारा, कान्तदर्शी, नाना तेजो और लोकों से जीवो का कल्याण 
करता और सुसी बनाता है। (२ ) इसी प्रकार बलवान्‌ पुरुप भी सव 
सत्संगो, सद्ब्यवहारों, मैत्री भावों का पालक, विद्वानों के मान का पात्र, 
ज्ञानवान्‌ होकर, प्रजा और शासकवर्ग दोनों मे मध्यस्थ होकर सर्वप्रिय 
हो और अपने पराक्रम से भी सबको सुखी करे । 


चन्द्रसञ्चिं चन्द्ररथं हरितं वेश्वानरमंप्सुषदे स्वर्विदम्‌ । 
विगाहं तूणि तविषीभिरावृतं भणि देवास इह सुश्रिय दघ: 141२० 
भा०--बिद्वान्‌ परप सबको आनन्द देने वाले, सुवर्ण के समान 
आल्हादुजनक, सुवर्ण के वने रथ वाले वा चन्द्र के समान रमणीय रूप 
बा चन्द्रवत्‌ सर्वाल्हादक एवं शान्तिकारक गुणो से युक्त, वेगवान्‌ अर्थो 
और विद्वानो के वरण करने वाला, सव नायकों के अग्नणी, विद्यत्‌ के 
समान प्रजाओ से अध्यक्ष पद पर विराजने वाले, सबको प्राप्त करने 
सबको सुख देने वाले, युद्ध मे परसैन्यो का मथन करने हारे, अति वेग- 
दान्‌, घलपतो सेनाओ से घिरे हुए, सबके पालक, उत्तम लक्ष्मी और 
कान्ति से युक्त पुरुष को नायक स्प से इस राष्ट्र म धारण करें । ( २ ) 
परमेशर पक्ष में--पह प्रभु सवारहादक होने से “चन्द्र! है | आनन्दमय 
रस होने से 'चन्द्ररध' दे। दु.खहारी शीलवान्‌ होने से 'हरिब्रत' है | 


४७२ ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयोऽएकः [अ०्टाब०२१७' 
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सवव्यापक होने से “विगाह” है वलवती समस्त झक्तिया से युक्त 
सवपालक सव सम्पदाओं का स्वामी है | उसको सव देव, सूर्यादि तथा 
विद्वान्‌ जन अपने में धारण करते है । इति विशो वर्ग; ॥ 


अगिदैवेभिमेनपञ्च जन्तुभिंस्तन्चानो यज्ञं पुरुपेशसं घिया । 
रथीरन्तरीयते साधदिष्िमिजींरो दमूना अभिशस्तिचातनः 1६) 
भा०--वह अग्रणी नायक पुरुप, अभि के समान तेजस्वी होकर, 
चुद्धि और कर्म के दारा दानशील, तेजसी, कामनावान्‌ मनुष्यों से, 
मननशील पुरुषों के नाना रूपों का परस्पर सत्संग और मैत्रीमाव विस्तृत' 
करता हुआ, रथो का खामी, उत्तम उपढेशा को साधने वाले पुरुप के 
साथ मिलकर विजयी, दमनशीळ, हिंसाकारी शत्रुओं का नाश करने 
वाला राष्ट्र के भीतर प्रवेश करे | 
र्ने जर॑ख खपत्य आयुन्यूर्जा पिन्वस्त्र समिषो दिदीहि नः। 
वयाँसि जिन्व बृह॒तश्च॑ जागव उशिण्डेवानामसि सक्रतुर्बिपाम्‌॥७॥ 
भा०--हे विद्वन्‌ तेजस्वी पुरुप | तू उत्तम सन्तान के प्राक्त होने पर 
उसमें उत्तम उपदेश कर । और उत्तम अन्नरस से हमे ठृप्त कर । हमें 
सन्मार्ग मे चला, अथवा हमे प्रेम से चाह । उत्तम अन्ना और वलो को 
दे और खर्य माप्त कर | अपने से बड़ों को अन्नादि से तृप्त प्रसन्न किया 
कर | हे जागरणशीळ, सदा सावधान जितेन्द्रिय ! तु ज्ञानांद के दाता 
पुरुषों के वीच मे उनको चाहने वाळा और विद्वानों के वीच उनके उत्तम 
ज्ञान और कर्म को धारण करने वाला हो! ( २ ) वह परमेश्वर पुत्र रूप 
मचुष्यो को उपदेश करता, अन्न से पाळता, दृष्टियां प्रदान करता, सव 
वळा और जन्तुओ को बढ़ाता, सबको धारण करता है, वह सव में 
तेजस्वी, विद्वानों में भी सर्वोत्तम, ज्ञानवान्‌ दै। सदा जागृत प्राणर्प 
रहने से “जागृवि” है | 
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दविश्‍पति यठमतिंदि नरः सदा यन्तारं धीनामुशिजं च वाघ- 
ताम्‌ | श्रध्वराणां चेत॑नं ज्ञातवेदखं प्रशसन्ति नमंसा जूति- 
मिंवूधे॥ ८॥ 

भा०--प्रेष्ठ पुरुप, समस्त प्रजाओ के पालक, महान, अतिथि के 
समान सत्कार करने योग्य, सबको नियम मे रखने वाले, उत्तम कर्मो 
और चुद्धियों के बीच मे आत्मा के समान उनका नियन्ता और बिद्वानो 
भर हिसा न करने पाले बलवान्‌ पुरुपो के वीच मे स्थित होकर उनको 
भी नियम में रखने बाले, देह मे चेतन आत्मा के समान स्वयं भी चित्‌- 
स्वरूप ब अन्यो को ज्ञान देने वाले, सब पदार्थों के ज्ञाता बा सब 
ऐेश्वयो और ज्ञानो के स्वामी परमेश्वर और राजा की सभी लोग अपनी 
बृद्धि करने के लिये उसके सेवनीय गुणों द्वारा स्तुति करते हैं । 
दभावा देवः सुरणः परि ल्तितीरसिवेभूव शवसा समद्रंथः । 
तस्यं घतानि भूरिपोषिणा' घयसुपं भूपे दस आए संद्रक्तिभिः ॥६॥ 

भा०--जानवान्‌ जग्नणी पुरुप, विशेष दीप्ति से युक्त, दानशील, 
तेजस्वी, विजयेच्छुक, उत्तम रणशीळ और बळ से उत्तम शोभायुक्त 
रथसेन्य का स्वामी होकर, शूमियों पर विजय करता है | दमन के कार्य 
में बहुत से प्रजाजनो का पोषण करने वाले उस नायक के कर्तव्यों और 
नियमों का हम गृह मे बहुत सी सन्तानो का पोषण करने वाले होकर, 
उत्तम व्यवहारो ओर पापादि घरे कार्यों के त्याग से सय प्रकार से 
पाल्य करे | 
0 तिल) । 1७ 5 3) A Nw 
बश्दानर तव घामान्या चक याभिः स्वावद्भवा विचक्षण । 
ज्ञात आपूणों भुवनानि रोदसी अग्ने ता विश्वा परिभूरसि 
त्मना ॥ १०॥ 

भा०->हे समस्त लोकों को सन्मार्ग पर के चलने हारे प्रधान 
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नायक ! ओर परमेश्वर मैं तेरे उन धारण करने योग्य तेजा, उत्तम गुणों 
और चरित्रो को जानना चाहता हुँ । हे विशेष रूप से सबके देखने हारे ! 
जिनसे तू सर्वत्र या खयं समस्त सुखो को ग्राप्त करने और अन्यों को भी 
सुख प्राप्त कराने ओर शत्रुओं को ताप देने ओर अधीनो को उपदेश और 
अकाश देने में समर्थ हे | तू ही अधीनों को उपदेश और प्रकाश देने मे 
समर्थ है । तु ही सूर्यं या अभि के समान प्रकट और प्रसिद्ध होकर समस्त 
लोकों और प्राणियों को और आकाश और पृथिवी को पालता और पूर्ण 
करता है । हे विद्वन्‌ ! तू खपक्ष और परपक्ष, एवं शासकवर्ग और प्रजा- 
वर दोना को पूर्ण करता है | हे ज्ञानवन्‌ । तू खयं अपने महान्‌ साम्य 
से उन सब लोको को ब्याप रहा है, सबको अपने अधीन कर रदा है । 
वैश्वानरस्य दंसनाभ्यो वृहदरिंणादेकः खपस्यया किः । 
उभा पितरां महर्यंत्नजायताशिद्यांवांपूथिवी भूरिरेतसा ॥११॥२१॥ 
भा८--सबके सञ्चालक, सर्वहितकारी, प्रधान पुरुष का दु.ख नाश 
करने वाली क्रियाओं से वड़ा भारी ऐश्वर्य ग्राप्त होता है । तेजसी 
सूर्य जिस प्रकार बडे भारी तेज.सामथ्यं से आकाश ओर भूमि को बहुत 
जळ से पूर्ण करता है, उसी प्रकार अकेला ज्ञानवान्‌ पुरुष अपने शुभ 
कर्म करने की इच्छा और संकल्प से बहुत वीर्यवान्‌ माता और पिता 
या पिता और गुरु दोनो पालको का मान आदर करता हुआ प्रसिद्ध होता 
है । (२ ) परमेश्वर अपनी महान्‌ शक्तियो से महान्‌ ब्रह्माण्ड को गति 
देता है । वही सयका कर्ता, अपनी ज्ञान और कर्मेशक्ति से एक अद्वितीय, 
बड़े भारी उत्पादक वीर्यं और वळ से सब जगत्‌ के पालक सूर्य और 
पृथिवी दोनो को महान्‌ बनाता हुआ प्रकट होता है। इति एकविशो वर्गः ॥ 
[8] 
विश्वामित्र ऋषिः ॥ आग्रियो देवता ॥ चन्दः--१, ४, ७ स्वराद्‌ पाकिः । 
२, ३, ५ व्रिष्ठप्‌ । ६, ५, १०, ११ निचत्‌ तरिष्डपू । & विराट त्रिम्डुप्‌ ॥ 
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सामैत्सभित्सुमना वोध्यस्मे शुचा शुचा सुमति रासि वस्वः। 
आ देव देवान्यजथाय वज्ञि सखा सखीन्त्सुमत्ता यच्यञ्चे ॥ १॥ 
भा०-~हे अग्नि के समान तेजस्विन्‌ ! अग्रणी पुरुप! जिस प्रकार 
अग्नि प्रत्येक समिधा पाकर प्रज्वलित होता है उसी प्रकार तु भी शुभ 
लित और उत्तम ज्ञान से युक्त होकर, प्रत्येक शानदीसि से स्वयं ज्ञानवान्‌ 
हो और हमे भी जानवान्‌ कर । भ्रत्येक कान्ति और पवित्र कार्य से हमें 
शुभ ज्ञान और नाना ऐश्वर्य प्रदान कर। हे विद्वस्‌! चू सत्संग और 
मैत्रीभाव के लिये विद्वान्‌ एुरुपो को धारण कर | अथवा ज्ञान प्रदान के 
[लिये विया को कामना करने वाले शिष्यगण के प्रति बिद्या-दान करने 
फे प्रयोजन से प्रवचन द्वारा विद्या का उपदेश कर । और तू मित्र होकर 
अपने मित्ररूप हमको उत्तम चित्त से युक्त होकर प्राप्त हो और ज्ञान 
ऐश्वये प्रदान कर | 
यं देवासर्खिरह॑न्नायज॑न्ते डिवेदिंवे वरुणो मित्रो अझिः । 
सेमं यश मधुमन्त कधी चचस्तनूनपाद्‌ घृतयोनि विधन्तम्‌ ॥२॥ 
भा०--जिस प्रकार विद्वान्‌ तीन सवन रूप से असि में दिन मे तीन 
यार यज्ञ करते हैं, उसी प्रकार जिसको विद्वान्‌ पुरुप प्रतिदिन तीन बार 
सत्सग करें वह विद्वान्‌ अग्रणी पुरुष सर्वश्रेष्ठ, सत्यु दुःख से बचाने बाला, 
सबका स्नेही, ज्ञानी, अग्रणी, तेजसी हो | पह प्राण के समान हमारे 
शरीरों का नाश न होने देने हारा विद्वान्‌, घत के आश्रय मे स्थित, तथा 
नाना कार्य करने वाळे हमारे इस शरीर और समाजरूप को मधुर अब्नां 
उत्तम सुरो और पारणामो से युक्त करे | 
प्र दोधितिविश्ववांरा जिगाति होतांरमिळः प्रथमं यजध्यै । 
अच्छा नमोभिवुपभं उन्दध्ये स देवार्न्यक्षदिपितो यजीयान्‌ ॥३॥ 
भा०--कष्टे को अन्धकार के समान दूर करने जोर सबसे वरण 
करने योग्य दसि, अज्रां और भूमियो के दान देने, सत्संग और मैत्रीभाव 
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की बृद्धि के लिये, सर्वश्रेष्ठ दानशील पुरुष को प्राप्त होती है। और वह 
सवश्रेष्ट दीसि बलवान्‌, मेघ के समान वर्षणशीर को भी नमस्कार आदि 
आद्र योग्य वचना से स्तुति करने के लिये प्राप्त हो | वह खयं इन्छा-. 
वान्‌ होकर सव प्ले वडा दानशील, सत्संगयोग्य एवं सुहृद्‌ होकर विद्वान्‌ 
पुरुषों को दान करे, सत्संग दे और मित्रभाव से मिले । 
ऊध्वो वा गातुर॑घ्व॒रे अकार्युध्वाँ शोचींषि प्रस्थिता रजांसि । 
दियो वा नाभा न्यसाडि होता स्तृणीमहिं देवब्यंचा वि बर्हिः ॥४॥ 
भा०--हे खी पुरुषो ! हे राजा प्रजाजनों ! तुम दोनो के परस्पर 
हिंसा से रहित कार्य में तुम दोनों के ऊपर उच्च कोटि का उपदेश करने 
हारा विद्वान्‌ नियत किया जावे | जिससे सर्वश्रेष्ठ प्रकाश सबको प्रास हॉ !, 
आकाश के वीच मे सूर्य के समान ज्ञानप्रकाश का देने वाला गुरु ओर 
राष्ट्र को वश करने वाला राजा उच्चासन पर विराजे । हम लोग विद्वानों 
का विशेष सत्कार करने वाळा तथा उनके मान को बढ़ाने वाला 
आसन विठावं | ; 
सप्त होचाणि मनसा वृणाना इन्वन्तो विश्वं प्रतिं यन्नृतेन । 
नृपेशंखो बिद्थेपु प्र जाता उ्रीउमं यज्ञ वि चरन्त पूर्वीः ॥५॥२२) 
भा०--सात प्रकार के ग्रहण करने योग्य ओर दान देने योग्य 
पदार्थों को, यज्ञ के सप्त होत्र आदि कर्मों के समान, इच्छापूर्वक स्वीकार 
करते हुए, सत्यज्ञान, अन्न तथा ऐश्वर्य के हारा समस्त राष्ट्र को व्यापते 
हुए, अपने विपक्ष का सुकावळा करें। तुम संग्रामो मे कीत्तिमान्‌ वीर 
पुरुषों से वने स्वरूप को धरने वाली पूर्व से ही तैयार, सुशिक्षित सेनाएं 
ग्राप्त करो | इस परस्पर के मैत्रीभाव से व्यवस्थित राष्ट्र को ग्राप्त होओ | 
राष्ट्र की 'सप्तहोत्र! सात प्रकृतियां हे । ( २ ) अध्यात्म मे--देहगत सात 
आण या सर्पणशीछ प्राण “सप्तहोत्र! हे । उनको मानसू वळ से वश करते 
हुए सत्य के बळ से “विश्व अर्थात्‌ आत्मतत्व को प्राप्त होते दे । “ह” 
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अर्थात्‌ नात्मा को रूपवान्‌ करने बाली पूर्व की वासनाएँ ही प्राप होने 
योस्य देहो मे प्रकट होकर इस आत्मा को बिविध भोगो मे प्राप्त होती हैं 
इति द्वाविशो वग” ॥ 
आ अपमान उपसा उपांके उते स्मयेते तन्वाउ विरूपे । 
यथा नो सित्रो वरणो जुजोंपदिन्‍्द्रों सरत्या उत वा महोभिः ॥६॥ 
भा०--जिस प्रकार खरूप मे भिन्न २ प्रकार के रूपों वाले दिन 
और रात्रि मानो परस्पर मुस्कराते हैं, विकसित होते हैं, उसी प्रकार 
“शरीरो से बिभिन्न २ प्रकार के रूप, रुचि और कान्ति और रचना वाले 
खी पुरुष भी एक दूसरे को चाहने बाळे और एक दूसरे के सदा समीप 
रहते हुए, एक दूसरे का कल्याण भोर सुख करते हुए मुस्कराया करें, 
सदा प्रसञ्चचद्न होकर रहे | जिससे महान्‌ गुणो और तेजों से युक्त होकर 
स्नेही मित्र, बरण करने योग्य श्रेष्ठ पुरुप और विद्वान्‌ शिष्यो से युक्त 
आचाये, प्राणों के बल से युक्त शबुहन्ता बलवान्‌ भी हमे प्रेम से 
स्वीकार करे । 
देव्या होतारा प्रथमा न्यञ्जे सत्त पृदासेः स्व॒घयां मदास्ति । 
भूते शंस॑न्त ऋतमिच ग्राहुरज व्रत ब॑तपा दीध्यानाः ॥ ७॥ 
भा०--दिव्य गुणों को धारण करने वाले तथा एक दूसरे को सुख 
देने पाळे खी पुरुप राष्ट्र में सुख्य हैं, उनको अच्छी प्रकार कार्य दक्ष करता 
हूँ, प्योकि उनके आश्रय पर ही देश देशान्तर मे भ्रमण करने वाले, 
य्रेम-सम्पक के योग्य बिहान्‌ जन अपनी घारणाशक्ति से खय प्रसन्न होते 
ओर औरो को तुस करते है । वे मतों का पालन करने हारे, अपने अतों 
या दी चिन्तन करते हुए, तथा सत्य वेदज्ञान का उपदेश करते हुए, 
सत्य धर्म का पाटन और सत्यस्वरूप परमेश्वर का ही उपदेश करते हैं| 
था भारती भारतीभिः सजोपा इळां ठे वेमेनुप्येभिरञ्चिः । 
सरंखती सारस्वतेभिरवाक्‌ तिस्रो देवीर्वहिंरद संदन्तु ॥ ८ ॥ 
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भा०--जिस प्रकार सर्वश्राणिसमूह के पाऊुक-पोपक सूर्य की दीति, 
उसकी अन्य पाठक पोपक ताप विद्यत्‌ आदि शक्तियों के साथ समान 
रूप से सेवन करने योग्य होकर, इस अन्तरिक्ष और इस भूलोक को 
आप्त होती है, उसी प्रकार प्रजा का भरण पोषण करने वाले मुख्य पुरुष 
की प्रजापालक नीति, “भरत? अर्थात्‌ अन्य प्रजापोपक पुरुषों की शक्तियों 
या सेनाओ और सभाओं से समान प्रीति से युक्त होकर, इस लोक 
अर्थात्‌ प्रजाजन पर विराजे, उत्तम पद प्रतिष्ठा मास करे | 'दिव? अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ और व्यवहारज्ञ पुरुषों के साथ समान प्रीति युक्त होकर प्रथिवी, 
अर्थात्‌ प्रथिवी-निवासिनी प्रजा इस लोक पर प्रतिष्ठा से विराजे। अश्नि 
के समान तेजस्वी नायक मनन शीळ पुरुषा के साथ समान प्रीति युक्त 
होकर विराजे | 'सरस्वती' अर्थात्‌ वेदवाणी का अभ्यास करने वाले 
विद्वानों से युक्त उत्तम ज्ञानवाली विठ्ठत-सभा इस लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त 
करे | इस प्रकार तीनो देवियां हमे प्राप्त होकर इस्‌ लोक में आदरपूर्वंक 
विराज । विशेष विवरण देखो यजुवेंद के आप्री सूक्त ! 
तन्चस्तुर्रापमध पोषयित्नु केव त्वए्टविं रंराणः स्य॑स्व । 
यतों घीरः क॑मंण्यः स॒दक्तों य॒क्तय़ांवा जायते देवकामः ॥ ६॥ 
भा०-हे दानशील कारीगर ! तू दुखा और सकटों से पार उतारने 
वाला तथा पोषण करने वाला बल प्रदान करता हुआ हमे दुःस बधनो 
से मुक्त कर, जिससे वीर्यवान्‌, कर्मकुशल, उत्तम ज्ञानवान्‌, विद्वान्‌ 
उपदेश का संगलाभ करने और शखाख मे कुशळ, उत्तम ज्ञानदाता जनों 
की कामना करने वाला पुत्र, शिष्य और प्रजाजन उत्पन्न हो सके | 
चन॑स्पतेऽवं सजोप देवानसिद्देविः शमिता सूदयाति । 
सेदु होतां स॒त्यत॑रो यजाति यथां ढेवानां जनिमानि वेदं ॥१०॥ 
भा०--हे सेवन करने योग्य उत्तम भोग्य ऐश्वर्या के पाटन करने 
हारे, एवं महावृक्ष के समान अपने से सेवन करने वाले आश्रित जनों के 
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पालक ! राजन्‌ ! विदन्‌ ! तू देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ वीर ओर कामनाशील 
पुरुपो को अपने अधीन कर, उनको योग्य मार्ग पर चला । और उनको 
अपने समीप रखकर योग्य बना | अमि जिस प्रकार हवि? अर्थात्‌ चरु 
को वायु आदि तत्वों तक छिन्न भिन्न करके पहुँचाता है और लोक में 
रोगनाशक होकर शान्ति उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अग्रणी नायक, 
बिहान्‌ और स्वामी पुरुप, अहण करने योग्य अन्न, ऐश्वय ओर ज्ञान को 
भी श्ान्तिदायक होकर, प्रचुर मात्रा से दे। वह ही दानशील होकर" 
अधिक सत्यावरणशीळ, इमानदार और सत्य के बल से स्वयं ओर अन्यो 
को तराने वाला होकर दान करे और अन्यं से मित्रभाव से वर्च । जिससे 
वह दिव्य पुरुपा, विद्वानो के बीच म उत्तस जन्मा को प्राक्च करे । 


आ याह्मम्न समिधानो अर्वाडिन्द्रेण देवेः खरथं तरेसिः । 
बने श्रास्तामदितिः सुपुत्रा खाद्य देवा अमृता मादय- 
न्ताम्‌ ॥ ११ ॥ २३॥ 


भा०--हे इानवन्‌ ! अशि के ससान प्रकाशक तेजस्विन्‌ ! सूर्य या 
अथि जिस प्रकार प्रदीप्त होकर प्रकाशयुक्त किरणो और वायु से प्रकट 
होता हे, उसी प्रकार तू भी अच्छी प्रकार प्रकाशित होता हुआ, ऐइवर्य- 
युक्त राष्ट्र सहित शाब्रुनाशक वीर सेनापति सहित तथा अति शीघ्रगामी 
विजय कामना वाले वीर एरुपों सहित ओर रथसैन्य सहित हमारे पास 
प्राप्त हो । और हमारे वीच बृद्धि तथा प्रतिष्ठायुक्त प्रजाजन पर उपविष्ट 
हो | इसी प्रकार उत्तम पत्रो की पूज्य माता के समान उत्तम रीति से 
प्रजाजो को मानव-कष्टों से त्राण करने वाली अहूट शक्ति, हमारे वृद्धिशील 
राष्ट्र पर बिराने । दानशीछ और ऐधय के इच्छुक वीर और दानशील 
पना जार ज्ञानी पुरुप उत्तम वाणी, उत्तम दान और उत्तम स्तुति प्रार्थना 


से दाधायु होकर, स्वयं भो तृप्त हों ओर हमे भी खूब तृप्त, आनन्द प्रसन्न 
कर | इति नयोविज्ञो वर्ग; ॥ 


+ 
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[५] 
' विश्वामित्र ऋषिः ॥ भ्रप्निदेवता ॥ छन्द+--१, २, ११ भुरिक्‌ पक्तिः। ३ पक्तिः 1 
इ स्वराट पक्तिः | ४ त्रिष्ठपू । ५, ७, १०, निचत्‌ त्रिष्द॒प । 5, & विराद्‌ निश्डपू ॥ 
"ग्त्यस्चिएपसश्चेकिंतानोऽवोधि विप्रः पढवीः कंघीनाम्‌ | 
पृथुपाजां देवयद्भिः समिद्धोऽप द्वारा तम॑सो बहिरावः ॥ १॥ 
भा०--दीपिमान्‌ सूर्य जिस प्रकार प्रभात वेलाओं म सव सोते हुए 
आणियॉ को जगाता दै, उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ स्वयं ज्ञानवान्‌ 
-मेधावी, सर्व विद्याओ से पूर्ण, क्रान्तदर्शी पुरुपा के चरण चिन्दो पर चलने- 
हारा होकर सबको जगावे और स्वयं भी प्रत्येक ज्ञान का ज्ञाता हो | वद 
विस्तृत ज्ञान और वळ से युक्त होकर विद्वानों के मिय तथा उत्तम गुणो के 
इच्छुक पुरुषों द्वारा प्रकाशित होकर, कार्यों के भार को वहन करने में 
समर्थ विद्वान्‌, अन्धकार के समान अज्ञान को दूर करके ज्ञान फे हारा 
मार्गी को खोले । 
प्रेदशिवोबघे स्तोमेभिगारभिः स्तोंतृणां नंमस्य उक्थैः । 
पर्वीऋतस्य॑ खन्दश॑श्चकानः सं दूतो अद्यौदुपर्सो विरोके ॥ २ ॥ 
भा०--जिस प्रकार भौतिक अप्नि काष्टसमूहों से बहुत बढ़ता हे 
उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ पुरुप वियाओ का उपदेश करने वाले वेद के सुक्ता, 
उत्तम वेदवाणियो से खूब अच्छी प्रकार वढता है । और उत्तम उपदेष्टाओ 
के बीच मे उत्तम वचनों से आदर करने योग्य है । वह सत्य ज्ञान को 
अच्छी प्रकार दिखलाने वाली, सनातन से चली आई वेदवाणियो का 
अभ्यास करना चाहता हुआ, विशेष रुचि के अनुसार स्वयं सेवा किया 
जाकर, कामनाशील शिष्यजना को अच्छी प्रकार प्रकाशित करता है। 
( २) परमेश्वर ज्ञानमय सर्वप्रकाशक है । वह वेदवाणियों द्वारा महान्‌ 
हे | वह स्तुतिकमों के वचनो से स्तुत्य है । वह पय उपासित होकर 
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ज्ञानदर्शक सनातन वेद्वाणियो को प्रभातो के सूये के समान, प्रकाशित 
करता हे । 

MT Fe _ 1 . ०0९. च । 
अधायप्रम्िर्मानुर्षापु विदव_पां गभा सित्र ऋतन साधन्‌ । 
आ ह॑यंतो यज्ञतः सात्व॑स्थादभूटु विप्रो हव्यो मतीनाम्‌ ॥ ३॥ 

भा०--जछों के वीच मे विद्यत्‌ जिस प्रकार गतिशील बळ से सब 
कार्यो फो साधता हुआ स्थापित किया जाता हे, उसी प्रकार मनुष्यों की 
इन प्रजाओं मे, कमो और ज्ञानो ओर आप्त प्रजाओ के बीच मे सुरक्षित, 
प्रजाओं का सुहृत्‌, उनको मरण से बचाने वाला, प्राणो के बीच विद्यमान 
आत्मा के समान, स्थापित किया जाना चाहिये । वह सत्य ज्ञान और 
न्याय फे अनुसार सव कार्यो को साधता हुआ, कान्तियुक्त, दानशील 
तथा सत्सग के योग्य और पूज्य होकर, शेल-शिखर के समान उन्नत पद 
और सेवनीय ऐश्वर्ययुक्त पद पर विराजे और वह विशेष विद्याओं से पूर्ण, 
विद्वानों ऑर मननशीळ पुरुषों के बीच मे वरण या स्वीकार करने योग्य 
हो । परमेश्वर सबके भीतर प्राणों का प्राण और सूक्ष्म प्रकृति के 
परमाणुओं के भीतर ब्यापक, ज्ञान से प्राप्त किया जाता है | वह सर्वपूज्य 
कान्तिमान्‌ परमसेव्य पद्‌ पर विराजता और विशेष रूप से पूर्ण होकर 
मननशील यिद्ठानों से स्तुत्य दे | 
मित्रो अझ्चिभवति यत्खमिंद्धो सित्रो होता वरणो जातवेदाः । 
मिनो अध्वर्युरिपिरो दसूना मित्र; सिन्धूनासुत पर्वतानाम ॥४॥ 

भा०--जिस प्रकार खूब प्रदीक्त अझि मनुष्य के मित्र के समान 
सहायकारी होता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुप जो ज्ञानों और गुणों मे 

अच्छी प्रकार प्रकाशित हो जाता है चह स्नेही मित्र के समान सवका 

सुट्व्‌ हो । वह सबको मरने से बचाने वाला, ज्ञान और अन्न का देनेहारा 
सपघ् आर कश का पारण करने वाला, सव ऐया और ज्ञानो का 


सामी हो | वही सवका सेही सुट्र्‌ होकर सव किसी की भी हिसा या 
३१ 5, 
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पीडा की कामना न करता हुआ, अहिंसा-त्रती, स्वयं बढ़ इच्छाशक्ति से 
सम्पन्न और सबको प्रेरणा करने मे समर्थ, तथा मन इन्द्रियां को जीतने 
में समर्थ हो] वही नदियों के समान वेग से जाने वाली सेनाओं या 
प्रजाओं और पर्वता के समान अभेद्य, दद एवं पालन शक्तियों से युक्त 
बड़े २ शासक जनों का भी मित्र, सहायक हो जाता है । (२ ) परमेश्वर 
पक्ष म--हदय में अतिदीस प्रकाशवान्‌ परमेश्वर ही परम मित्र दै | वह 
सब कुछ देता, सर्वश्रेष्ठ, सर्वेखये का खामी, अहिसक, पालक, प्रेरक, 
दमनकत्तो, प्राणों, जला, प्रकृति के परमाणु और पर्वतां और पालकतत्वो 
का मापक और पालक है | 
पाति प्रियं रिपो अग्न पदं वेः पातिं यद्वश्चरंणं सूर्यस्य । पाति 
नाभां सप्तशीर्घाणमम्निः पाति देवानामुफ्मादमृष्वः ॥४॥२४॥ 
भा०--जिस प्रकार असितत्व गमनशील पृथिवी के सर्वत्रेष्ठ तथा 
प्रिय अन्न आदि की रक्षा करता है, वही सूर्य के गमन या कार्य की रक्षा 
करता है, वही सात विभागों मे विभक्त वायु की रक्षा करता, वह सब 
दिव्य पदाथों के स्वरूप को नाश होने से बचाता है, उसी प्रकार ज्ञानवान्‌ 
तेजस्वी पुरुष अपने प्रिय मित्र पुत्र आदि को पाप से बचावे । वही जाने 
वाले मार्गगामी पुरुष के आगे रखने योग्य पद्‌ या मार्ग की रक्षा करे | 
वही स्वयं महान्‌ होकर सूर्य के कत्तंब्य अर्थात्‌ उसके समान प्रकाशक, 
तेजस्वी, पाछक आदि होने के उत्तम कचँग्य का पालन करे । वह नाभि 
या केन्द्र म विराज कर शिर के समान सात मुख्य अंगो से युक्त राज्य का 
पालन करे । वह अग्रणी महान्‌ दर्शनीय तथा विस्तृत सामर्थ्यवान होकर, 
सव व्यवद्यारकुशल विद्वानों और ऐश्वर्य के इच्छुक तथा दानशीलो और 
विद्यादाताओं के हर्ष की और उनके सन्तोपकारक व्यवहारों की, उनके 
उपमा या तुल्यता देने वाले कत्तब्यो की रक्षा करे | अध्यात्म म--आत्मा 
भोक्ता पार्थिव शरीर के प्रिय श्रेष्ठ ्राष्ठम्य ज्ञान की रक्षा करता, बढ़े 
प्रेरक प्राण की रक्षा करता, वह सात श्ीपेण्य प्राणी से युक्त प्राण को 
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नाभि में रखता और देवों अर्थात, प्राणों के हपहेतु और ज्ञान चेतना के 
देने वाळे साम्यं को रजता हे | इति चतुविं शो वर्गः ॥ 
ऋभुश्चक्त इड्य चाङ नास विश्वानि देवो वयुनांनि विद्वान । 
स॒सस्य चमे घतवंत्पदं वेस्तदिदयी रंज्ञत्यम्॑युच्छन्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--ऋतु अर्थात्‌ जल को उत्पन्न करने वाला मेघ या खोत जिस 
प्रकार उत्तम, सुन्दर और वेग से चलने वाले जल को उत्पन्न करता है, 
और जिस प्रकार खूब दीसिमान्‌ असि या सूये उत्तम खरूप को दिखाता 
हे, उसी प्रकार समस्त ज्ञानों को और जानने योग्य पदार्थों को जानता 
हुआ, सत्य ज्ञान से प्रकाशित एवं महान्‌ तेजस्वी पुरुप, अपना सुन्दर 
नास, कीति, यश करे और उत्तम व्यापक शासन करने मे समथ हो । 
घी जिस प्रकार सोने वाळे या आराम से रहने वाले पुरुप के चर्म की 
रक्षा करता हे और जिस प्रकार असि सोते हुए पथिक के स्थान की 
जंगली प्राणियों से रक्षा करता हे, उसी प्रकार अञ्चि के समान तेजस्वी 
अग्रणी पुरुष, प्राप्त हुए सोते हुए, असावधान प्रजाजन के शरीरो की 
उनऊे प्राप्त करने योग्य सुखो की और उनके गृहादि स्थानो को और 
स्वयं अपने तेजोयुक्त पद की विना प्रमाद के रक्षा करे । 
आ योनिसमिएँतवन्तमस्थात्पृथुप्रगाणसशन्तमुशानः । 
दीयानः शुविऋ्रष्वः पादकः पुन॑-पुनर्मातरा नव्य॑सी कः ॥ ७॥ 
भा०--भश्ि जिस प्रकार छत से युक्त यज्ञस्पान मे स्थित रहती है 
और जिस प्रफार वियत्‌ बड़े शब्द करने वाळे जल से युक्त मेधरूप 
जाश्रयस्पान से स्थित रहती हे, उसी प्रकार अग्रणी पुरुप जल और घी 
आदि पुष्टिकारक पदार्थों से युक्त घर को ग्राप्त कर उसमे रहे और नायक 
पुरुष जळ सम्पदा से युक्त राष्ट्र पर शासक वनकर रहे और स्वयं कामना- 
रीळ होकर पिस्तृत उपदेश करने वाले और चाहने वाले प्रेमी विद्वान्‌ 
पुरुप वो घा हो | सय चमकता हुआ, शुद्ध पवित्र, निश्‍छल आचरण से 
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युक्त, महान्‌, सबको पवित्र करता हुआ, वार २ आकाश ओर भूमि को 
या माता और पिता दोनों को अतिस्तुत्य बनावे | ( २ ) जीव तेजखख्प 
परम आश्रय प्रभु की कामना करता हुआ उसकी ओर प्रस्थित दो, वह 
स्वयं प्रकाश, पवित्र होकर वार २ जन्म लेकर नये से नये मां-बाप वना 
लेता है । 
सद्यो जात ओपघीभिवंवक्षे यदी वचन्ति प्रस्थ घुतेन । 
आप॑ इव प्रवता शुम्भमाना उरुष्यटस़ि. पित्रोरुपस्थे ॥ ८॥ 
अा०--खर्य उत्पन्न होने वाळी नदियां या अन्नादि उत्पन्न करने 
वाली जळधाराएं जिस प्रकार नोचे की ओर बहते जळ से शोभा को ग्राप्त 
होती हे और वे जल से -बढ़ती ह, उसा प्रकार अग्रणी विद्वान्‌ पुरुप 
सभासदो से वरण करने योग्य या विराजने के उच्चआसन के योग्य और 
गुणों मे प्रसिद्ध होकर, ताप तेज को धारण करने वाली सेनाओं से धारण 
किया जाता है और वह उनके सहयोग मे ही रोपयुक्त होकर प्रचण्ड हो 
जाता और शत्रुओं पर प्रहार करता है। क्योकि वे ही उसकी उच्च आसन 
पर अभिषेक करने हारी होकर और नीचे विनय से जलधाराओ के समान 
सुशोभित होती हई', उसको जलाभिपेक से बढ़ाता और खयं भी बढ़ती 
और वह अग्रणी नायक माँ-वाप के गोद म वाळक क समान माता 
भूमि और सेन्यवळ दोनो की उपस्थिति, सन्निधि, रक्षा भ खय अपन को 
वदावे ओर अजा की भी रक्षा करे | 
उदु एतः समिधा यद्वा श्रद्यांदष्मान्ट्वा अघि नाभा एाथव्याः । 
मित्रो अभिरीड्या मातरिश्वा दतो वक्षद्यजथाय दवान्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०---जिस प्रकार, एथ्वी पर अञ्चि काट क सग स बड़ा होकर 
खूब चमकता है, उसी प्रकार जलसेचनकाल अथात, वपणकार म भी 
अन्तरिक्ष में वही अभि विद्यतृरूप से अति दीप्ति से या वायु के संघपण- 
प उद्दीप्त कारण से उत्तम रीति से चमकता है, वढ अद्धि सूर्य्प में 
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भी परम आकाश के बीच में अच्छे तेज से महान्‌ होकर दृष्टिसेचन के 
डिये उनम रीति से या सबसे ऊपर चमकता हे । वही अग्नि सवका मित्र, 
सबको अभीए, अएने उत्पादक कारण अरणि, काष्ठ, अन्तरिक्ष भर 
परमाकाश मे जीवित और स्थित और गति करता हुआ, तापबान्‌ होकर 
महान्‌ यज्ञ करने के लिये दिऱ्य पांचों भूतो, तेजसी रोको और प्रकाश- 
मय किरणों को धारण करता हे । ( २) नायक पक्ष भे--प्रशसित एवं 
सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया, गुणों से महान्‌, रूप मे आकाश मे सूर्य 
के समान प्रथिवी के केन्द्र मे स्थित होकर सबसे ऊपर चमके । वह सर्व- 
खेही, अग्रणी, पृथ्बी माता पर रहने हारा, वायु के समान बलबान्‌, 
दुष्टो का सन्तापकारी होकर, विजिगीप बीरों के सगत होने या मिलाये 
रसने के लिये सब पर हुकूमत करे । हर | 
उदंस्तम्मीत्समिधा नाकंमृष्यो्िभेवन्चत्तमो राचनानाम्‌ । 
यदी भरगुभ्यः परि मातरिश्वा गुहा सन्त हव्य॒वाहं समीघ ॥१०॥ 
भा०--भन्तरिक्षपत वायु जलाने वाले काष्ठ आदि से, धर में रखे 
तथा अदादि देने बाले अग्नि को प्रदीप्त करता है, तो भी महान्‌ अझ्नि .. 
अर्थात्‌ सूये सब प्रकाशमान चन्द्रादि पिण्डों के वीच मे सबसे उत्तम होता 
हुआ, अपने तेज से पूर्ण आकाश को सर्वोपरि रहकर थामने मे समधे है, 
उसी प्रकार इन्द्रियो को पोषण करने वाले गोण प्राणो से भी श्रेष्ठ प्रमाता 
आत्मा के आध्रय रहकर खास लेने या देह को प्राणवान्‌ करने हारा 
मुख्य प्राण इस देह भे रहने वाले या घुद्धितत्व मे व्यापक भोग्य पदार्थों 
फे महीता जीवात्मा को अच्छी प्रकार प्रकाशित करता है। तो भी परमेश्वर 
चमकने वाले सुयांदि पा कामनाशीळ आत्माओं में सबसे उत्तम होता 
हुना, उत्तम तेज से, दुःखादि वाघा से रहित परम आनन्दमय स्वरूप को 
सर्वोपरि स्पायीरूप से बनाये रहता है । 
इळांमसे पुरुदृंस सनि गो. शंभ्यत्तमं हव॑मानाय साथ । 
स्थान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते समतिभृत्वस्म ॥११॥२५॥ 


पं 
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भा०-टव्याख्या देखो (मं० ३. सू० १। मन्त्र २३ ॥ ) इति 
पञ्चविश्ञो वग: ॥ 


[६] 


विरवामित्र ऋषिः ॥ असिर्देववा ॥ छन्दः--१, ५ विराट्‌ विश्धपू । २, ७ 

त्रिष्दपू । ३, ४, ८ निचृतत्रिष्धप्‌ । १० मुरिक्‌ विष्दप ६, ११ 

भुरिक पक्तिः । & स्वराट्‌ पक्तिः ॥ एफादराच सक्तन्‌ ॥ 

प्र कारवो मनना वच्यमांना देवद्रीची नयत देवयन्तः । 
दक्षिणावाड वाजिनी प्राच्येति दविर्भरन्त्यम्न ताची ॥ १॥ 

भा०--हे क्रियाशील विद्वान पुरुपो ! जिस प्रकार कहे गये मननशील 
शिल्पी लोग, दानशीळ स्वामी की कामना करते हुए, दानशील स्वामिजनों 
को अच्छी लगने वाली शिल्पक्रिया को करते हे और वह शिष्पक्रिया वेग 
से युक्त, या ऐश्वय से युक्त, दक्षिणा या मजदूरी पैदा करने वाली और 
उत्तम रूप से प्रकट होकर, अग्रणी तेजस्वी पुरुष को अन्न, सुख आदि 
पदार्थ पूर्ण करती हुई प्राप्त होती दै और जिस प्रकार यज्ञकर्ता लोग 
परमेश्वर की उपासना करते हुए मन्त्रो द्वारा प्रेरित होकर ईश्वरोपासनायुक्त 
वाणी को और यज्ञक्रिया करते हे और दक्षिण दिशा से छाई जाकर घृत 
से युक्त 'जुह! नाम खक पूर्व की ओर अग्नि को लक्ष्य करके आगे बढ़ती 
है, उसी प्रकार हे क्रियाशील पुरुषो ! आप लोग भी मननशील पुरुष से 
उपदेश किये जाकर, उत्तम गणो और जञानदानशील विद्वानों की कामना 
करते हुए, उनको मन से चाहते हुए विद्वान्‌ दानी ओर ज्ञानदाता गुरुजनों 
की पूजा सत्कार क्रिया को अच्छी प्रकार किया करो और ज्ञानवान्‌ 
विद्वान्‌ पुरुष के सुख के लिये तेज और पौष्टिक पदार्थ को प्राप्त करने 
वाली क्रिया शक्ति को धारण करने वाली, वळ, ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त, 
उत्तम गमन या आचरण वाली, उत्तम सत्कार रूप किया, ज्ञानवान्‌ एवं 
नायक पुरुष के मान आदर के लिये अन्नादि प्राप्त कराती हुई प्राप्त हो । 
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आ रोदेसी अपणा जायमान उत प्र रिंक्था अघ जु प्रयज्यो । 
दिवश्चिद महिना इथिब्या वच्यन्तां त वह्वय ; सप्तजिह्वाः 10३ । 
हि भा०--जिस प्रकार सूय प्रकट होकर आकाश ओर पृथिवी दोनों 
का पूर्ण करता और पाउन करता हे और वह अपने महान्‌ सामथ्य से 
आकाश और पथिबी से भी अधिक बद जाता है और सात ज्वाला वाली 
अभिया भी उसी के अंश कहाती है, उसी प्रकार हे अग्रणी नायक ! तू 
प्रसिद्ध होकर उत्तम उपदेश करने वाले पिता और गुरु दोनो को पूर्णे कर 
और पाऊन कर ओर हे सर्वोत्कृष्ट दानशील ! चु अपने महान्‌ ज्ञान और 
बल के सामर्थ्य से सूर्य और प्रथिवी, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों से बदू 
जा | सात छन्दो वाली वाणियों के जानने बाळे, एवं कार्य भार वहन 
करने वाळे पुरुप तेरे ही अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त करें, तेरे ही शिष्य 
नृत्यादि कहावे । 
द्योश् त्वा पृथिवी यजियांसो नि दोतांरं सादयन्ते दमाय । 
यदी विशो मालुपीदेदयन्तीः प्रयखतीरीळते शुक्रमर्चि; ॥ ३॥ 
भा०--जब मनुष्य प्रजाएं विजयेच्छुक पुरुषों की कामना करती 
हुईं और नाना प्रकार के अदादि भोग्य ऐश्वर्या से युक्त होकर, देह मे 
वीर्य के समान बलकारी तथा गृह मे दीस ज्वाला के समान प्रकाशक 
तुको चाहती है, तो ज्ञानप्रकाश से युक्त विद्वान्‌ जन और एथिवी के 
समाए आध्रय वाली सामान्य प्रजा और यज्ञशील, संगठन के अंग सूत, 
शासक रोय नी, दुष्टो के दमन के लिये सबको वश करने वाले तुझको 
ही सर्वा पद स्थापित करते है । 
महान्त्सधस्थे घव आ निषंज्ञोऽन्तर्यावा माहिने हयेमाणः। 
आस्क्रे सपत्नी अजरे अमके सवदुंचे उरुगायस्य घेन्‌ ॥ ४॥ 
भा०--महान्‌ पुरप कान्तिमान्‌ होकर, चाहने वाले उभय पक्षों के 
पीय एक साथ पठने के सनानवन मे स्थिर रहकर अच्छी प्रकार प्रतिष्ठा 
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पद्‌ पर विराजे और विशाल शक्ति और वाणी वाले नायक के अधीन खी 
और पुरुष दोनों ही उन्नति की ओर बढ़ने वाळे, समान भाव से एक: 
दूसरे को और पुत्रादि का पालन करने वाळे जरा अर्थात्‌ वृद्धावस्था से 
रहित, कामनादि से युक्त, अथवा अति शुद्ध, समान भाव से एक दूसरे 
का वरण करके एक दूसरे की कामनाओं को पूर्ण करने वाले और अड्गाङ्गी 
भाव से दायं वाये होकर, एक शरीर सा वनाकर एक दूसरे के पूरक- 

होता, सन्तान को दुग्धादि पिलाने हारे हो ) 

घता ते अम्ने महतो मद्दानि तव क्रत्वा रोदसी आ त॑तन्थ । 

त्वं दतो अ्रभवो जायमानस्त्वं चता वुषम चषणीनाम्‌ ॥५॥२६॥ 
भा०--हे सूर्य और अभि के समान तेजस्विन्‌ राजन्‌ ! परमेश्वर ! 

तुझ महान्‌ के बड़े २ कमं नियम हे | तू अपनी क्रिया और ज्ञान सामथ्यं 

से आकाश ओर भूमि दोनो को विस्तृत कर रहा है तू प्रसिद्ध होता 

दुष्टो का संतापजनक और भक्तों से उपासित होता है। हे वळवन्‌ | तू. 

सव मनुष्यो का नायक हो । इति पडविशो वर्गः ॥ 


चतस्य बा केशिना याग्याभिधवस्नवा रोहिता धार धिष्व । 
काथा बह दवान्देव विश्वान्त्स्वष्वरा कणाहे जातवद्‌ः ॥६॥ 

भा०--हे विद्वन्‌ पुरुष ! केश वाले दो लाळ घोड़ो को रथ की डुर 
में जिस प्रकार रासो से जोड़ा जाता है, उसी प्रकार तू नाना छेशो के 
सहने वाले, स्नेह को वढ़ाने वाले, परस्पर स्नेही, एक दूसरे के प्रति 
अनुराग से रक्त खी पुरुषों को योग्य वाणियो से सत्याचरण और ज्ञान 
के धारण करने के कार्य मे लगा, नियुक्त कर, और हे मार्गो का प्रकाश 
करने और सुखो को देने वाले ! तू सत्फलो की कामना करने वाले सब 
विद्वान्‌ पुरुपा को सत्कर्म मे लगाने वाली उत्तम वाणियों से ही उत्तम 
उद्देश्यों तक ले जा और हे प्रज्ञावान्‌ पुरुष ! तु खी पुरुषों को उत्तम रात. 
` से परस्पर की हिसा से रहित, सौम्य खभाव वाला, यशा, परस्पर 
सत्संग और मैत्रीभाव से युक्त बना । 


अ०१।सू०६।९] ऋग्वेदभाध्ये तृतीय मण्डलम्‌ ४८९ 


re SSN YY SYS SYS YY YT 


दिवश्चिदा ते रुचयन्त रोका उपो विश्ातीरचु भासि पूर्वी: । 
अपो यदस उशघम्वनेपु होतुंसन्द्रस्य पनयन्त देवाः ॥ ७॥ 
सा०--हे ज्ञानशील विद्वन्‌ ! हे नायक ! सूर्ये के प्रकाशो के समान 
तेरे प्रकाश, तेरी रुचियां, कामनाएं सबको अच्छी प्रतीत हो। जिस 
प्रकार विशेष रूप से चमकने वाली और अपने से पूव प्राप्त उपाकार्लो 
के अनन्तर स्वय प्रकाशित होता हे, उसी प्रकार हे विद्वन्‌ । चू भी प्राचीन 
काल से प्राप्त, विविध ज्ञानो का प्रकाश करने वाली, पापो का दाह 
करने वाली वेद्वाणियों को प्राप्त करके सुशोभित हो । जिस प्रकार सूर्य 
या विद्यत्‌ जलों को चमकाती हे उसी प्रकार हे विद्वन्‌ ! तू भी सत्कर्म: 
करके प्रकाशित हो | जगलो मे जिस प्रकार अशि कमनीय दृक्षो को भीः 
जरा देता हे उसी प्रकार हे विद्वन्‌ ! तु भी सेबन करने योग्य विपयाँ मे 
कामना योग्य वासना का भस्म करने हारा हो। ऐसे ज्ञानप्रद, उत्तम 
पदाथा के खीकत्ती, त्यागी, स्तुत्य, सबके हपेजनक पुरुप के कमं की 
विद्वान्‌ रोग स्तुति करते है । 
उरो वा ये श्रन्तरिजञे मद॑न्ति डिवो वा ये रोंचने सन्ति देवाः 
ऊमां वा ये सहवासो यजत्रा आ येसिरे रथ्यो अग्ने अश्वां: ॥८॥ 
भा०--हे अग्रणी । जो विद्वान्‌ और शक्तिमान्‌ पुरुष, विशाळ, 
आकाश मे सूये या वायु के समान, अपने भीतर निवास करने वाले 
(एल आत्मा मे हप को प्रात होते हे और जो सूर्य के प्रकाश के समान 
झार? काण फे निमित्त लानप्रकाशक पुरुप है ओर उत्तम रीति से यज्ञ 
करने हारे वा सुग्रहीत नाम वाले और प्रजाओ की रक्षा करने हारे 
सयात जार चरी से युक्त है, वे रध भे लगने योग्य अशों के समान अपने: 
को नियम मे रज | 
एभिर सरथ याह्यपाङ्‌ नानारथं वा विभदों दाश्वां: । 


पत्नोवताखशतं चर देवाननुप्दधमा वंह मादयस्व ॥ ६ | 
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भा२- है अग्रणी नायक ! तू उन उक्त वीरों के साथ एक समान 
रथ वाला होकर और नाना रथाँ सहित आगे वढ़ | वे अश्वो और अश्वा- 
रोहिया के समान विद्येप रूप से सामय्यवान , एवं किरणों के समान 
ज्यापने वाले हॉ | हे नायक ! तू उन कामनावान्‌ , विजयशील, तेजस्वी, 
"पालन करने वाली शक्ति से युक्त, ३३ प्रधान पुरुषों को उनके अपने देह 
न्को धारण करने योग्य अन्न और वेतन देकर घारण कर और उनको 

सन्तुष्ट कर । इन ३३ देवों के वर्णन का स्पष्टीकरण देखो | ऋ० १ | 

१३८ । ११ ॥ 
स होता यस्य रोदसी चिटुर्वी यज्चयज्ञमभि वृघे गुसीतः। 
प्राचा'अध्चस्व तस्थतुः समक कातावरा ऋतजातस्थ सत्यं ॥ १०॥ 

भ०--जिस महान्‌ पुरुष के सूर्य ओर प्रथिवी के समान विशाल 
माता यो पिता और गुरु, उत्तम उपदेश करने वाळे, प्रत्येक सत्संग के 
अवसर पर उसकी वृद्धि के लिये उपदेश करते हैं और वे दोनो अति 
पूज्य, सुन्दर शुभ खूप वाले, सत्य्ञानों से पूर्ण, सत्याचरण वाले होकर 
ज्ञान म उत्पन्न विदान्‌ के समीप उसके अहिसनीय दद्‌ रक्षको के समान 
रहते हैं, वही उत्तम ज्ञान को लेने वाला पुरुष है | 
इळांमझे पुरुदंस खनिं गोः शश्वत्तमं हवमानाय साथ । 
स्यान्नः सनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभ्त्वस्म।११1२७1८1२ 

भा०--ज्याण्या देखो ( ३। १। २३) ॥ इति सप्तविशो वस; ॥ 
'इत्यष्ट्मोइध्याय;ः ॥ 

इति द्वितीयोष्रक:ः || 
ड्ति श्रीवि्याळङ्कार-मीमासातीर्थ विरुदोपञ्ञोमि त-त्री पण्डित-जयदेवशमं- 
विरचिते बतखेदालोकभाष्ये द्वितीयोऽएकः समाप्त, ॥ 


